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विज्ञप्ति 


यह अत्यन्त प्रसन्नता का अवसर है कि आज वेङ्कटेश बापूजी केतकर विरचित ज्योतिर्गणित अपने नवकलेवर के साथ 

dem eee entra, वाराणसी के व्यवस्थापक महोदय के सहृदयता के परिणामस्वरूप आपकी सेवा में 
प्रस्तुत है। विगत अनेक वर्षो से बालपाठकों, विद्वानों और पञ्चाङ्गनिर्माताओं एवं पञ्चाङ्ग गणित के जिज्ञासुओं को इस ग्रन्थ 
का अत्यन्त अभाव-सा अनुभव होता रहा है। यह भारतीय ज्यौतिषशास्त्र के सिद्धान्त स्कन्ध से सम्बन्धित करण ग्रन्थ है, 
जो सिद्धान्त ज्यौतिष के विस्तृत गणित प्रक्रिया को सरल व सहज रूप में प्रस्तुत करने वाला पञ्चाङ्ग निर्माण में अन्यतम 
सहायक है। प्रस्तुत ज्योतिर्गणित नामक ग्रन्थ प्राय: शक १८१२ के आस-पास रचा गया होगा। इस ग्रन्थ में आरम्भ वर्ष 
शक १८०० ग्रहण किया गया है। वादिकल आल्मनाक, जिस फ्रेंच ग्रन्थ से बनाया जाता है, उसी के आधार पर यह ग्रन्थ 
भी बनाया गया है। इस ग्रन्थ द्वारा साधित ग्रह, तिथि आदि अत्यन्त सूक्ष्म माना गया है। प्राय: वादिकल आल्मनाक और 
इस ग्रन्थ से लाये हुए ग्रह आदि को भारतीय पञ्चाङ्ग निर्माण परम्पर में दृश्य पञ्चाङ्ग के निर्माण को प्रोत्साहित करने वाला 
Օրոր ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में वर्षमान शुद्धनाक्षत्र अर्थात्‌ ३६५।१५।२२।५३ और अयनगति लगभग ५ ०.२ विकला प्रति 
वर्ष ग्रहण की गई है। इस ग्रन्थ में कुल चार भाग नियोजित किया गया है। जिसके प्रथम भाग में पञ्चाङ्ग (तिथि, नक्षत्र, 
योग, करण, वार) गणित दिया गया है। क्षेपक सर्वत्र स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकालीन ग्रहण किया गया है। द्वितीय भाग में नक्षत्र- 
ताराओं के भोगादि और आकाशीय उदय व अस्त सम्बन्धी विषय हैं। तृतीय भाग में ग्रहण, युति, भृङगोन्नति आदि 
चमत्कारिक विषयों का समावेश किया गया है। चतुर्थ भाग में त्रिप्रश्न सम्बन्धी लग्न आदि विषयों का दिग्दर्शन कराया 
गथा है। इस ग्रन्थ में प्रायः सर्वत्र विधि, उदाहरण, कोष्ठक, उपपत्ति आदि क्रम से संनियोजित हैं। प्राय: सभी स्तर के 
गणित करने के लिए कोष्ठक का उपयोग करने के कारण त्रिकोणमिति लागरिथ्म आदि से अनभिज्ञ गणक भी इसके द्वार 
गणित सहज व सरल रीति से करने में सफल हो जाता है। | 

` > इस प्रकार यह भारतीय ज्यौतिष के दृश्य-पञ्चाङ्ग के गणित कार्य हेतु सर्वाङ्गपूर्ण, सर्वसक्षम और सर्वोपयोगी करण 
ग्रन्थ है। 
: यहाँ प्रसङ्गात्‌ परम्परागत और दृश्य पञ्चाङ्ग सम्बन्धी समसामयिक प्रत्युत्पन्न विवाद को दृष्टिगत कर केदारदत्त जोशी, 
पूर्वविभागाध्यक्ष, ज्यौतिष विभाग का.हि.वि.वि., वाराणसी के विचार को प्रस्तुत करते हुए समाधान के पथ का अनुसंधान 
करना अनुचित प्रयत्न नहीं ही माना जाना चाहिए! 

` राष्ट्रीय पञ्चाङ्ग के सम्पादक ने अपने पञ्चाङ्ग को सार्थक सिद्ध करने हेतु उसकी भूमिका CTS ८-१९) में कुछ स्पष्ट 
तथ्यों को सत्य रूप में देने के बदले ऐसे शोचनीय स्वरूप में प्रस्तुत किया है जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि भारतीय 
पारम्परिक प्राचीन पद्धति के सभी पञ्चाङ्ग पूर्णरूप से अशुद्ध और मूलतः गलत सिद्धान्तो पर निर्मित होते आ रहे हैं। इस 
` आत की पुष्टि हेतु उन्होंने जिन प्रमाणों को प्रस्तुत किया है उनकी विवेचना करने के पूर्व यहाँ पर उस आक्षेप की ओर 
ध्यान आकृष्ट करना उचित है, जो वक्ष्यमाण प्रकार हैं-- 
१. पाश्चात्य देशों में आज के युग में जिस प्रहगणित या पञ्चाङ्ग निर्माण पद्धति या गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त प्रभृति 
गणितपद्धति का प्रचलन हुआ है, उसका मूल स्रोत भारतवर्ष के उन्ही आचार्यों की कृतियाँ हैं, जिनका खण्डन हमारे 
राष्ट्रीय पञ्चाङ्ग ने कियाही | | ա | 


(ID 


Հ. छठी शताब्दी में यह ज्ञान बहराम द्वितीय के राज्यकाल में भारत से फारस गया, वहाँ से अरब में, अरब से इटली 
में, इटली से सारे यूरोप और इग्लैंड में (तुर्कों यूरोप विजय के बाद) उक्त गाणितज्ञान का प्रचार हो गया। (मैकडानल्ड. 
सं. सा. इतिहास) 


यह सत्य है कि आजकल पाश्चात्य देशों के खगोल शाख्रियों के आधुनिकतम वेधशालाओं की सहायता से ग्रहों का 
गणित पूर्णत: निकटतम अंश तक करना सीख लिया है। पर उक्त लेखक की इंस धारणा को देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य 
होता है कि वे इस प्रकार के आधुनिकतम गणित के समानान्तर निकटतम अंशों तक ग्रह गणित करके रख देने वाले 
भारतीय ज्योतिषियों को ही इस ज्ञान से वञ्चित कहने के साहसिक कार्य करने में न तो सहमे न हिचके। 


जबकि शतपथ ब्राह्मण काल में महाविषुव संक्रान्ति का सम्पात विन्दु कृत्तिका नक्षत्र पर था जो २६-४० अंश से ४० 
अंश तक रहती है। तब से पाँचवीं शताब्दी तक यही नक्षत्रसम्पात विन्दु यदि बना रहा तब इसमें — - 
२८८९ वर्ष लगभग लगे। तबसे भारतीय आचार्यो ने गणित करने की जो उन २८८९ वर्षों तक प्रचलित रीति थी, उसको 
इसलिए अपनाये रखा कि वे शैलियाँ ऋषिप्रणीत हैं, उनके ज्ञान को दूसरे विद्वानों द्वारा आविष्कृत कहना अनुचित है। 
क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति इसी मत भित्ति पर आधारित है। इसका हमें गर्व है दुख नही! उस शैली में यदि 
एक त्रुटि थी वह थी, वर्षमान में ५७-४५ (२३-६ मि.) पलों की कमी। वे इस कमी का वर्ष में हास वृद्धि से सन्तुलन 
बराबर करते आ रहे हैं, जिसे वे अयन या अयनांश या सम्पात चलन कहते रहे। और वे परवर्ती ज्योतिषियों को यह 
आदेश देते गये हैं कि प्रति वर्ष वेध करके जो कमी प्रतीत हो उसे प्रतिवर्ष के पश्चाड़ों के ग्रहगणितों में ठीक कर लिया 
जाता रहना चाहिए। जैसे-- 

भारतीय सभी पूर्वाचायों ने अयन-चलन-सिद्धान्त समझ कर ही उसका ग्रह गणित में आवश्यकस्थल पर उपयोग 
किया है। सायन ग्रह से ही क्रान्ति, छाया, चर आदि का साधन किया है। क्योंकि क्रान्तिवृत्त और fagaga के सम्पात 
से ही क्रान्ति की प्रवृत्ति होती है। क्रान्ति ज्ञान से चर का ज्ञान एवं चर और ग्रह के उन्नत काल से 'इष्टान्त्या' तब “इष्ट 
इति” ज्ञान के अनन्तर इष्ट शङ्क का ज्ञान किया है। इष्ट शङ्क ज्ञान से ही इष्टकालीन छाया होती है, यह प्रत्यक्ष दृश्य छाया 
है। शंकु-वेध के उपलब्ध छाया से आगत क्रान्ति और गणितागत क्रान्ति में अन्तर का ग्रहगणित की सिद्धान्त परम्परा में 
अपना एक स्वतन्त्र एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आकाश दर्शन और ग्रह गणित का जैसा अन्तर प्राप्त होता है, वही ग्रह 
गणित का आधारभूत मापदण्ड माना जाता है। वेध परम्परा में शनि जैसे ग्रह या ग्रहों के आकर्षण विन्दुओं की अत्यन्त 
अल्पगति की स्थिति में किसी भी खगोलज्ञ के उपलब्ध जीवन में ग्रहगणित सिद्धान्त के उपपादन की संभव स्थिति नहीं 
होने से बहुत जगहों पर अनुमान से ही काम लिया गया है, Varad आचार्या ने पूर्ववर्ती आचार्यों के स्थूल सिद्धान्तों की 
समालोचनाएँ की हैं और उन्हें ठीक भी किया है। 


आर्यभट्ट, लल्ल, वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त प्रभृति अहगणिताचार्यों ने अयनांश ज्ञान की स्पष्टताएँ नहीं लिखी हैं। զոտ 
भट्ट के समय में प्राय: ३...५ अंश तक अयन चलन हो चुका था। उस समय तक भारतीय Պիկ की महत्त्वपूर्ण : 
गवेषणाएँ भी हो चुकी थीं। समग्र ग्रहगणित का धर्मशास्त्र से सम्बन्ध पुरातन काल से ही चला आ रहा है, इसलिये भी 
एक स्थिर रूप की निरथण गणना, परम्परा से चली आ रही है, जो सर्वांश शुद्ध और सत्य है। अयन चलन जितना भी 
इस समय है और आंगे होगा उसे समय समय पर समझ लिया जाता रहा और आगे भी समझा जाता रहेगा। 


उस अयनचलन से ऋतुओं में अन्तर नहीं पड़ा है और न आगे भी पड़ने की कदापि कोई आशंका है, “सूर्यसिद्धान्त” 


(IIT) 


के सभी सिद्धान्त सत्य एवं सर्वमान्य आज तक होते आये हैं, जिसका «խր, एवं ग्रहण गणित प्रमाण है 
सूर्यसिद्धान्त का अयनांश ज्ञान पूरे खगोल से सम्बन्ध रखता है जैसे-- 
“त्रिंशत्कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक्‌ परिलम्बते?। इत्यादि त्रिप्रश्नाधिकार श्लोक ९-१०॥ 
एक महायुग में नक्षत्र चक्र (क्रान्तिवृत्त) अथवा २७° सत्ताईस अंशों का चक्र ६०० आवृत्तियों से अपने स्थान से 
पूरब की ओर लम्बित होता है। अत: कल्प कुदिन से अनुपात से इष्ट दिनों में उक्त चक्र के भगणों द्वारा इष्ट समय तक 
उक्त चक्र की स्थिति निकालनी चाहिए। जैसे-- 


नक्षत्र चक्र के भगण * इष्ट दिन संख्या = अयनांश के भगणादि। भगण (परिक्रमाओं का प्रयोजन नहीं है) का 
कल्प दिन संख्या 

प्रयोजन नहीं है; भगण शेष से अयनांश का ज्ञान किया है। 

सूर्यसिद्धान्त की सुधावर्षिणीकार के मत से सृष्टि के आदि में क्रान्तिवृत्त और विषुववृत्त का सम्पात २७° पूरब चलकर 
पश्चात्‌ अपने पूर्व स्थान में आता हुआ ՎՀ: २७° पश्चिम चलते हुए पुनः पूर्व गति से अपने निर्दिष्ट सृष्टि के आदि विन्दु 
पर पहुँचता है। इस प्रकार २७ + २७+ २७+ २७+ = १०८ अंश चलने में अयनविन्दु की एक परिक्रमा (भगण) 
होती है। 

अहर्गण से जिस अनुपात के द्वार आगत राश्यादिक फल के भुजांशों में ९०° के तुल्य में २७ अंश मिलता है तो इष्ट 
में ७० इष्टभुजांश ३ x इष्टभुजांश 

९० १० 


इष्ट अयनांश भुजांश | 

यह अयनांश ज्ञान प्रकार सूर्यसिद्धान्त का है। 

यह चक्र पूर्व को चलित हुआ या पश्चिम को--इसका ज्ञान सूर्यसिद्धान्त के बेधगणित ने स्पष्ट कर दिया हे-- 
“स्फुटं «զա गच्छेदयने विषुवद्वये 
प्राक्‌ चक्रं चलितं हीने छायार्कात्‌ करणागते 
अन्तरांशैरथावृत्य पश्चाच्छेषैस्तथाधिके।।”” 


अर्थात्‌ चलसम्पातीय कर्कादि मकरादि या मेषादि तुलादि संक्रान्तियों के समय में उक्त इस राशि चक्र (क्रान्तिवृत्त) का 
चलन प्रत्यक्ष दृग्गोचर होता है। | 

अर्थात्‌ चल सम्पात से कर्क और मकरादि के सूर्य में, सूर्य की उत्तर और «կտ परम क्रान्ति, एवं मेषादि और 
तुलादि में उत्तर अथवा दक्षिणा क्रान्ति शून्य होती है। 

इस प्रकार ग्रह वेध करने से जिस दिन की क्रान्ति सर्वाधिक या जिस दिन की क्रान्ति शून्य उपलब्ध हुई हो उस दिन 
वेध से स्पष्ट सूर्य ३।०।०।० या ९।०।०।० या ०।०।०।० या ६1०1०1० होता है, यह गोल पर दृष्टि देने से नितान्त 
प्रत्यक्ष है। | 
. जैसे ता० १४ अप्रैल सन्‌ १९६३ को प्रातः (इण्डिया Ho टा०) ५।४० बजे (सूर्योदय सै० टा० ५।३९) गणित 
से सूर्य की मेष की संक्रान्ति हुई है। | | 

किन्तु वेध से ता० २१-०३-६३ को सायं ७२३ बजे ही सूर्य की मेष की संक्रान्ति हो चुकी थी। 


(1४) 


इसलिए २१-०३-६३ (वेध संक्रान्ति से) सायं ७।२३ बजे से १४ अप्रैल प्रात: ५।४० बजे (गणित से जानी गई 
संक्रान्त) तक २३ दिन १० घण्टा १७ मिनिट के पश्चात्‌ अदृश्य संक्रान्ति हुई है। | 

इतने समय में दृश्य संक्रान्ति पहिले होने से वर्तमान १४ अप्रैल १९६३ को सृष्टि के आदि का मेषादि विन्दु पश्चिम 
चलित हो गया है, ऐसा प्रत्यक्ष हुआ, इन दोनों संक्रान्ति कालों का अन्तर मान अयनांश काल है। | 

राशि वृत्त में जिसका मान इस समय २३०।२०।२१" है। इस प्रकार वेध से और गणित से आगत दोनों सूर्यों का 
अन्तर ही अयनांश होता है! | 


(१) जिस दिन वेध से परम उत्तर क्रान्ति उपलब्ध होती है, उस दिन गणित से उपलब्ध रवि और ३ तीन राशि 
(९००) का अन्तर अयनांश होता है। 


(२) जिस दिन वेध से परम दक्षिण क्रान्ति उपलब्ध होती है, उस दिन गणित से उपलब्ध रवि और ९ राशि 
(२७००) का अन्तर भी अयनांश होता है। 


(३-४) इसी प्रकार क्रान्ति-अभाव के मेष और तुलादि विन्दुओ से भी उक्त भाँति से अयनांश (चलसम्पात) का ज्ञान 
“सूर्यसिद्धान्त” ने किया है। 


इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यसिद्धान्त की इस अकाट्य युक्ति पर नीवन गणितज्ञों को अवश्य ध्यान देना 
चाहिए-- | | 

छाया से (वेध) ज्ञात रवि की राश्यादिक से, यदि करण अन्यों के प्रकार से साधित रवि कम हो, तो उक्त दोनों सूर्या 
के अन्तर तुल्य अंशों से यह चक्र अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त या राशि वृत्त पुरब में चलित हुआ प्रतीत हो, तब यह धन अयनांश 
होगा। ऐसा प्रत्यक्ष हो। 

अथवा यदि छाया (वेध) से साधित रवि से करण ग्रन्थ प्रक्रिया से साधित रवि अधिक हो, तो वह चक्र पश्चिम गया 
है। ऐसा स्पष्ट है तब अयनांश ऋण है इसमें क्या सन्देह है। 


आश्चर्य तो यह है कि आजकल जिस निरयण और सायन ज्ञान को लेकर लोगों ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया 
है, उसके आविष्कर्ता तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष के ही आचार्य हैं, यदि वे इस ओर निम्न श्लोको से विद्वानों का ध्यान 
आकर्षित नहीं कर देते तो सम्भवतः आज का यह गणितज्ञ संसार न जाने कितने अज्ञानान्धकार में रहता। उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करने के स्थान पर उनके वचनों का अनुसारण न कर सकने वाले गणितज्ञों के कारण भारतीय गणित पर 
यह लाञ्छन लगाना कि भारतीय गणित गलत है, सरासर अन्याय है। वर्षमान में जो २३......... मिनट का अन्तर-आता 
है, उसे हमारे आज के पञ्चाङ्गों तथा कुण्डलियों में निरन्तर दर्शाया जाता रहा है, जिससे कभी भी किसी पञ्चाङ्ग में इस 
सम्बन्ध को त्रुटि नहीं बताई जा सकती। इस सम्बन्ध में आचार्यों के विशेषतः भास्कराचार्य के स्पष्ट आर्देशों को इस प्रकार 
उद्धृत कर दिया जाता है कि क्रान्तिपात--मेष से विलोम भ्रमण करता है। 


१. क्रान्तिपात से ६ राशि (१८०९) की दूरी पर दूसरा क्रान्ति पात विन्दु है, क्रान्तिपात से परम क्रान्ति के तुल्य 
तीन राशि की दूरी (९००) में जैसे fagaga उत्तर की तरफ हो तथा दूसरी विभाग से परम क्रान्ति के तुल्य जैसे तीन राशि 
(९०*) को दूरी पर दक्षिण की तरफ हो वैसे वेधवलय (հզո) को रखना चाहिए। (गोल रचना प्रकरण) | 

२. जिस प्रकार क्रान्ति वृत्त के साथ विषुवद्वत्त का सम्पात बनाया गया है, उसी प्रकार क्रान्तिवृत्त के साथ क्षेपवृत्तों 
(और और ग्रहों के भ्रमणमार्ग) का सम्पात करना चाहिए। इस क्षेप वृत्त में भी ३६०” के स्थान अङ्कित करने चाहिए। | 


(४) 


अर्थात्‌ विषवद्वृत्त से परम याम्योत्तर अन्तर पर सूर्य श्रमण (पृथ्वी भ्रमण) मार्ग है, जिसे क्रान्तिवृत्त कहते हैं, उसी प्रकार 
क्रान्तिवृत्त से परम याम्योत्तर दूरी पर तत्तद्ग्रह का भ्रमण मार्ग है। प्रत्येक ग्रह भ्रमण मार्ग के एक गोलीय एकधरातलीय 
जो दो सम्पात विन्दु हैं, वे भी निरन्तर स्थिर नहीं हैं, वे भी चलित होते हैं। उनकी गतियों का नाम पातों की गति है, और 
ये पात की गतियाँ विलोम होती हैं, इसलिए पातों की भी कल्प या युग के दिनों में उनकी विपरीत परिक्रमाओं के आंकड़े 
आचायों ने दिये हैं। जिनके गणित में नवीन आचार्यों का कोई संशोधन नहीं है, अर्थात्‌ उन्होंने इसे स्वीकार किया है। ये 
पात क्रमश: चन्द्रपात, भौमपात, बुधपात, शुक्रपात से प्रसिद्ध कहे गये हैं। क्रान्तिपात या अयनचलन प्रकरण में. 
भास्कराचार्य ने स्वयं कहा है-- | | | 

“विषुवत्कान्तिवलययो: सम्पातः क्रान्तिपात: स्यादि” त्यादि (श्लोक १७...१९ हान्त शिरोमणि गोलाध्याय 
गोलबन्धाधिकार) इस स्थल पर भास्कराचार्य ने अपनी वासना भाष्य में एक महत्त्व का संकेत किया है,जो इस प्रकार है-- : 

“ग्रह की स्पष्टा क्रान्ति के लिये नाड़ी fagaga के विपरीत गति के पात (सम्पात) की आवश्यकता है। इन दोनों वृत्तो 
का सम्पात विन्दु मेषादि विन्दु पर सदा नहीं रहता है। यह सम्पात विन्दु भी चलित होता है। प्रसिद्ध जो अयनांश है, उसका 
नाम विलोमगतिक पात नाम है। अर्थात्‌ मेष से अयनांश तुल्य की दूरी पर क्रान्तिवृत्त में agaga लगा है | 

क्रान्तिपात नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्यक्ष में इसकी उपलब्धि होती है। յ 

यदि ऐसी उपलब्धि होती है (उपलब्धि उपाय आगे कहेंगे) तो पूर्व के ब्रह्मगुप्ताचार्य जैसे कुशल गणितज्ञों ने इसका 
उल्लेख क्यों नहीं किया? इसलिये कि उनके समय में अयनांश बहुत कम था। इस समय अयनांश बहुत हो गया है, 
अतएव आधुनिक आचार्यों ने इसका उल्लेख किया है। इसलिए अयन चलन होता है और उसकी गति है, इसमें संशय 
नहीं है। աա 

अब यदि ब्रह्मगुप्तादिक आचार्यों के समय में अयनांश उपलब्ध नहीं था, सूर्यसिद्धान्त के ग्रहाँ की परिक्रमाओं की 
संख्या एवं मन्दनीचोच्चाकर्षण परिधियों का मान (उन्होंने सूर्यसिद्धान्त को आगम मानकर) अपने ग्रन्थों में, जैसे भी 
पूर्वाचार्यो ने लिये हैं, वैसे ही सूर्यसिद्धान्त की अयन गति उन्होंने क्यों नही ली, और उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? 
ऐसा प्रश्न ठीक है, तो जानना चाहिए कि यहाँ गणित स्कन्ध स्वयं उपपंत्तिमान होने से स्वतः अपना प्रमाण रखता ÈI 
मन्दोच्च परिधियाँ आगम से ही उन्होंने ली हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के मन्दोच्च के आकर्षण का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है और उस आकर्षण के शुन्य स्थान का भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसी स्थान को मन्दोच्च कहते हैँ | 

इसी प्रकार जहाँ पर ग्रहों के उत्तर दक्षिण अन्तर (शर) का अभाव देखा जाता है, वहीं पर दोनों gA का सम्पात भी 
प्रत्यक्ष देखा जाता है (वेध और गणित से); किन्तु इन सम्पातों की गति है कि नहीं सन्देह होता है। 

परन्तु मन्दोच्चाकर्षक विन्दु की तो गति अवश्य है। चन्द्रवेध से चन्द्रमा के मन्दोच्च और चन्द्रमा के पात की गति के 
अनुमान से सिद्ध हुआ कि उक्त संपातों में भी गति है। | ա 

वह गति कितनी है, उसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की ग्रहों के एक कल्प या एक युग की परिक्रमाओं की 
कल्पना से गणित से उन सम्पातों की वस्तुस्थिति ज्ञात होती है, उन उन «ղտ (परिक्रमा संख्या) से उत्पन्न वार्षिक या 
दैनन्दिनीय उनकी गति कल्पना करनी चाहिए। इस स्थिति में उक्त प्रकार की गति, यदि किसी अन्य कल्पित भगण से 
आता हो, तो किस भगण संख्या को प्रामाण्य कहा जायगा? एसे में साम्रतिक उपलब्धि के अनुसार की कोई भी गति 
स्वीकार करनी चाहिए। | | 

कदाचित्‌ ऐसी काल्पनिकता से कालान्तर में ग्रहगणित में दीर्घ समय में यदि दीर्घ अन्तर हो? तब किस उपाय का 
आश्रय लिया जायेगा? | | 


(४1) 


तब दीर्घकालीन दीर्घ अन्तर के संशोधन के लिये महामतिमान्‌ ' 'ब्रह्मगुप्ताचार्य”” के सदृश कोई विभूति उत्पन्न होगी, 
वे उस समय की उपलब्ध गति के अनुसार शास्त्र (सिद्धान्त) उत्पन्न करेंगे। 


इसलिये महान्‌ मतिमानों से सेवित यह महान्‌ गणित स्कन्ध अनादि अनन्त काल तक दोषयुक्त नहीं होता है। अतएव 
इस क्रान्ति पात के «ղտ (परिक्रमाओं) की संख्या एक कल्प में सूर्यसिद्धान्त के अनुसार अयुतत्रय (३०००००) है। 


तथा मुञ्जलाभट आदि ने जिस अयन चलन की बात कही है, वही यह अयन चलन है। मुज्ञाल के मत से एक कल्प 
में अयन के १९९६६९ के संख्या का अयन चलन का भगण है। अथ च जो कोई भी अयन चलन के भगण हों, निपुण 
लोग जिस समय जितना ज्ञात करे, उस समय का वही क्रान्तिपात या अयन चलन है। इस विलोमगतिक क्रान्तिपात को 
ग्रह में जोड़कर वास्तविक सम्पात विन्दु से ग्रह का ज्ञान कर उससे क्रान्ति चर और दृश्य ग्रह करना चाहिए”!। इत्यादि! 


ऋतुओं का व्यवस्थापन--ऋतुओं का व्यवस्थापन उत्तरायण और दक्षिणायन से किया गया है। (“भृगादि- 
राशिद्वयभानुभोगात्षडर्तवोस्यु: शिशिरो वसन्त:”) उनका सामझस्य चान्द्रमास में बैठाया गया है। 


वैदिक परम्परा से आजतक चित्रायां भवा ՀՎ, विषाखायां भवा वैशाखी (पूर्णिमा) एवं विशाख नक्षत्र से “वैशाख” 
मास, ज्येष्ठा से “ज्यैष्ठ” मास पूर्वाषाढ़ा या उत्तरषाढ़ा से “ses” (अधिक मास पड़ने से भी) श्रवण से “श्रावण”, 
पूर्वाभाद्र या उत्तराभाद्र से “भाद्र”, अश्विनी से “आश्विन” कृतिका से “कार्तिक”, मृगशिरा से “मार्गशीर्ष”, पुष्य से 
“पौष” मघा से “माघ”, पूर्वाफाल्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी दोनों में एक नक्षत्र में जो पौर्णमासी होती है, उसे “फाल्गुन” 
मास कहा है। उक्त आधार से मासों के साथ नक्षत्रों का प्राकृतिक सामंजस्य हुआ है। 

रह गई बात ऋतु परिवर्तन की। आज का अयनांश २३* के लगभग है हमारी ऋतुयें यथा पूर्व चल रही हैं। हमारे 
यहाँ ऋतुयें सौर मान से गृहीत हैं। चान्द्रमान को अधिक मास (मलमास) द्वारा सामझस्य या साम्य में लाया जाता ÈI अत: 
चैत्री पूर्णिमा चित्रा में एवं कार्तिकी पूर्णिमा कृतिका में ही प्राय: पड़त्नी है। यहाँ तक श्री रामचन्द्र जी की जन्म तिथि रामनवमी 
के दिन पुष्य नक्षत्र प्रायः आ ही जाता है, एवं भाद्रकृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र, तथा गङ्गा दशहरा को हस्त नक्षत्र, 
प्रायः आ ही जाता है। (अथवा एक नक्षत्र पूर्व या एक नक्षत्र पश्चात्‌ का भी आता जाता है।) ज्योतिष ग्रहगणित की 
ऐतिहासिक दृष्टि से, श्रीकृष्ण और श्रीराम का जन्म क्रमश: आज से (द्वापर त्रेता युग में) ५०६२ वर्ष तथा ८३२०००८३७०६२ 
आठ लाख सैंतीस हजार बासठ वर्ष पूर्व में हुआ है। 

उक्त गणित की प्रामाणिकता के आधार से, धर्मशास्र से श्री रामनवमी, श्री जन्माष्टमी, दशहरा आदि का निर्णय 
धर्मशास्रो में सटीक बैठता है। 

भारत में चान्द्रमास से ही प्रायः मास माने भी जाते हैं। एक सम्प्रदाय पूर्णमासी को मास समाप्त करता है तो दूसरा 
अमावास्या को। इसमें १५ तिथि का अन्तर रहता है, जिसका मध्यम विन्दु արծ 

अतः निरयण भारतीय Վարի में अधिक मास आदि के सामञ्जस्य के कारण ऋतुओं के समय में अभी तक कोई 
परिवर्तन नहीं आया है और न आगे आयेगा। 

अत एव अनुरोध है कि २१ मार्च को वर्ष का आरम्भ दिन न मान कर १३ अप्रैल निरयण रवि की मेष संक्रान्ति 
के दिन को वर्ष का प्रारम्भ दिन मानना चाहिए। जैसे | 

दृश्य पञ्चाङ्गों ने १३ अप्रैल सन्‌ १९६२ की रात्रि ११।३१ ग्यारह बज कर ३१ मिनट पर दिया है, तथा देशी 
पञ्चाङ्गों ने १३ अप्रैल सन्‌ १९६२ की रात्रि १०1२२ दश बज कर बाईस मिनट पर, (कहीं १०।१७ कहीं १०।२५...) 
दिया है। | 


(शा) 


प्रत्यक्ष गणित के सिद्धान्तों से गणित करने से, संक्रान्ति का समय, उक्त गणित से लाये गये निरयण संक्रान्ति के 
समय के ही तुल्य दृश्य और अदृश्य गणित की संक्रान्तियाँ प्रायः हो रही हैं, पाठक स्वयं देखकर समझ सकते हैं। कहीं 
पर १ घण्टे १६ घण्टे का और कहीं पर मिनटों का और कहीं सर्वाश तुल्यता वर्ष भर देखी जा रही है। 
भारतीय ज्योतिष विज्ञान की पद्धति से सृष्टि से आज तक के सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन आदि दिन मास वर्षो 
के आंकड़े उक्त उदाहरण में स्पष्ट देखे जाते हैं। नवीन आचार्यों ने इस प्रकार की उक्त वैज्ञानिक पद्धति को समझा ही 
नहीं है। | | | 
दृश्यादृश्य विचार--कोई भी मध्यम ग्रह या मध्यम सूर्य बिम्ब दृश्य नहीं होता है। वह जिन अपेक्षित ऋण धन 
संस्कारों से दृश्य होता है, वह सब भारतीय ग्रह गणित के सिद्धान्त ग्रन्थों का पृथक्‌ स्पष्टाधिकार है। मध्यम ग्रह में (१) 
भुजान्तर (2) चरान्तर (३) उदयान्तर (४) देशान्तर और मन्द फल आदिक संस्कारों को यथा विचार ऋण और धन करने 
से ग्रह दृश्य होते हैं। जैसे जब स्पष्ट सूर्य ०।०।०।० होता है, जो १३ अप्रैल १९६२ की रात्रि ११ बजे के आस-पास 
हुआ है, यहाँ पर इसे निरयण “मेष संक्रान्त” कहते हैं। इसी निरयण संक्रान्ति को भारतीय फलित ज्योतिष एवं धर्म शाख 
ने मेषादि द्वादश राशियों के शुभाशुभ फल की ज्ञापिका एवं स्नान, दान, जप और ब्रतोपवास के लिए महती सिद्धि प्रदा 
संक्रान्ति कहा है। 


“'तथाऽयनांशाः रवरसाहतास्यु: स्पष्टार्कगत्या विहृता दिनाद्यम्‌ | 
मेषात्क्रमात्स्युर्चल संक्रमास्ते दाने जपादौ बहुपुण्यदास्ते” 
| (मुहुर्तचिन्तामणि)। 
क्योंकि आज का महा विषुवदवृत्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात सृष्टि के आदि विन्दु से गुरुत्वाकर्षण से प्राय: २३" 
पश्चिम खिसक गया है, अतएव जिस समय उक्त गणितागत स्थिर सम्पात की संक्रान्ति होगी, उससे २३ दिन पहिले ही 
साम्प्रातिक के चल मेषादि विन्दु की संक्रान्ति हो जाती है। 
इसका सम्यग्‌ ज्ञान, मुञ्जाल भट्ट (So ९३२) तथा श्रीपति प्रभृति आचायों को हो गया था नवीन आचार्य भी इसे 
स्वीकार करते हैं। ը 
लगध ऋषि का ज्योतिष एवं “सूर्य सिद्धान्त का निर्माण काल ठीक इदमित्थम्‌ नहीं कहा जा सकता है, किन्तु हमारे 
ग्रह गणित में सर्वप्राचीन ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त ही अभी तक उपलब्ध होता है। उसमें अयनांश ज्ञान तथा उसके जानने का 
जो सिद्धान्त प्रतिपादित है प्रायः उसी के तुल्य नवीन आधुनिक आचार्या ने भी अयनांश की गति स्वीकृत की है। 


किन्तु खेद है कि नवीन आचार्य सूर्य सिद्धान्त के इस अयनगति ज्ञान को पश्चात्‌ के किसी आचार्य का प्रक्षिप्त मानते 
हैं। संभव है किसी समय के कोई और नवीन आचार्य सूर्य सिद्धान्त के समग्र सिद्धान्त या समग्र भारतीय विज्ञान को भी 
प्रक्षिप्त कह सकते हैं, अथवा इस प्रकार कुछ समय में सभी शास्त्र भी प्रक्षिप्त कहे जा सकेंगे? यह दुख की ही बात होगी? 


दृश्य पञ्चाङ्ग पद्धति--कोई भी गणना नवीन नहीं है। यह गणना प्राचीन आर्षशास्रों में सुसम्यक्‌ प्रतिपादित है। ग्रह 
गणित के लिये समान सम्पात की ही संक्रान्तियों या अन्य ग्रहों के उदय अस्त के साथ-साथ क्रान्ति का याम्योत्तर ज्ञान, 
चर, उदयान्तर लग्न एवं दिन मान की हास वृद्धि चन्द्र ոխի समग्र दृश्य कार्य-सायन गणना से ही करना चाहिए; 
आचार्यो ने ऐसा स्पष्ट आदेश किया है--इसमें किसी को भ्रम क्यों नहीं होता है? यह तो हमारे ही ग्रह गणित की खूबी 
और चमत्कार भी है, दृश्यपद्धति के नाम पर इसे कोई अपना मत घोषित करता है, यह ठीक नहीं है। | 


(पा) 


भारत के सभी देशी पञ्चाङ्गं में, साम्प्रतिक सम्पात के अनुसार ता० २३ दिसम्बर से ही क्रान्ति की उत्तर गमन की 
स्थिति, सूर्य का उत्तरायण, तथा उत्तर गोल में दिन मान की वृद्धि, रात्रि की न्यूनता यह सब लिखा रहता है। हमारे आचार्यों 
ने, धर्मशाख निरपेक्ष दृश्यगणना की सर्वत्र मुख्यता भी कही है। | 

' नवीन (पाश्चात्य) गणितज्ञो ने जिसे दृश्य पञ्चाङ्ग कह रखा है, वस्तुतः वह भी अदृश्य ही है। जैसे-- 
, पञ्चाङ्ग--सूर्य चन्द्रमा की गतियों के योग और गतियों के अन्तर से सूर्य चन्द्रमा की राशिवृत्तीय योग और अन्तर 
कलाओं का सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है, जिसे तिथि नक्षत्र योग और करण कहा जाता है। 
(१) तिथि | 


भिन्न-भिन्न गोलस्थ सूर्य और चन्द्रमा का राशिवृत्त में जो अन्तर है, उस अन्तर के ३० विभागों में प्रत्येक विभाग का 
नाम तिथि है--- है 


ता० १३-०४-६२ को जैसे--नवमी शुक्रवार को चन्द्रमा ३।२१।१।७ सूर्य ९०1५1८ _ 


यह अन्तर है ३।२०।५५।५५, 


` इसके अंश = ११०।५५।५५में १२ का भाग देने से — = लब्धि ९ नवमी बीत गई। दशमी का 
_२।५५।५५ अंशादि भी भुक्त हो गया। दशमी का अंशात्मक भोग्यमान ९।४।५ ÈI इसी प्रकार रवि चन्द्रमा की गतियों के 
अन्तर में एक दिन मिलता है, तो दशमी तिथ के भुक्त और ऐष्य अन्तर में दशमी तिथि का गत और der समय ज्ञात 
हो जाता है। एक तिथि में दो करण होते हैं। (तिथ्यर्ध करणं स्मृतम्‌) दशमी तिथि के पूर्वार्ध में ता० १३।४।६२ के सायं 
8123 बजे से ता० १४।४।६२ के प्रात: ६।५७ बजे तक तैतिल करण है। दशमी के उत्तरार्द्ध में सायं ७३४२ तक दशमी 
भी है और गर करण भी समाप्त हो रहा है। 


दृश्य पञ्चाङ्गों में (भारत सरकार से सम्पादित पञ्चाङ्ग में भी) ता० १३।४।६२ नवमी, शुक्रवार को सायं ४।३ बजे 
तक है, जब कि देशी पञ्चाङ्गों में ता० १३।४।६२ नवमी शुक्रवार को सायं ६।१४ बजे या ६।४३ बजे या ६।४९..... 
बजे तक दी हुई हैं। कहीं-कहीं दोनों vans में तुल्यता है कहीं पर स्वल्प अन्तर है। इतने ही अल्प अन्तर में (ऋतु 
` परिवर्तन) ६ महीने या एक वर्ष का अन्तर कैसे होगा? सभी समझ सकते हैं 
_ जैसा हम कह चुके हैं कि սանս गोल में, दृश्य ग्रह का जैसे भी ज्ञान हो, अनेक नलिका वेध जैसे यन्त्रो का 
निर्माण प्राक्काल में हो चुका था। किन्तु जो अदृश्य नहीं है उसे भी दृश्य कहना यह भयंकर भ्रम ही नहीं है, अपिच भूल 
भी है, और अनजान समाज में वैषम्य पैदा करने वाला कार्य भी है। | 


भारतीय ग्रहगणित की अयनांश पद्धति, सृष्टि के आदि के खगोलसन्धि विन्दु नाडी क्रान्ति वृत्ता का सृष्ट्यादि सम्पात 
विन्दु से ही निरयण गणना स्वीकृत हुई है। फलित ज्यौतिष की मूल भित्ति रूप ग्रहगणित में, ज्योतिविदो ने उस विन्दु 
की गति को अच्छी तरह समझ कर सिद्धान्त को स्थिर किया है। उस चलित विन्दु से राशि वृत्त के पूरे ३६०° भी उसी _ 
चलित विन्दु पर होंगे। दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सृष्टि के आदि के स्थिर सम्पात से पुन: उसी स्थिर सम्पात 
स्थान तक भी ३६०° ही राशि वृत्त में होते हैं प्रतिवर्ष में स्थिर विन्दु की अपेक्षा चल विन्दु ५४" विकला पश्चिम चल 
रहा है। एक दिन की ग्रहों की गति के अनुपात से उक्त चल और स्थिर सम्पातों के अन्तर चाप ५४ विकला में कितना 
समय लगेगा? इसे अनुपात की तरह ज्ञात किया है। भारतीय आचार्यों के मत से जिसका मान स्वल्पान्तर से २३-८ मि. 
होता है, नवीन आचार्यों के मत से भी यही ठीक होता है। 


ax) 


भारतीय गणितज्ञों ने उक्त अयन चलन से उत्पन्न वर्ष मान को अच्छी तरह समझ रखा है, किन्तु भारत की 
आध्यात्मिक एक परम्परा है कि नित्त्य और अनित्त्य को समझ कर अनित्य पदार्थ की अनित्यता की अपेक्षा नित्त्यता को 
ही ग्रहण करना चाहिए। | ,Ղ, | 

भारतीयों के मत से अयन-चलन-सृष्टि के आदि के सम्पात से कुछ समय होकर पुन: लौट कर, सृष्ट्यादि में पहुँच 
कर, पश्चिमगतिक होते हुए, नियत दूरी तक पश्चिम जाकर, पुनः उसी सृष्टि के आदि विन्दु में आता है, उस समय चल 
सम्पात की सत्ता समाप्त हो जाती है, किन्तु स्थिर सम्पात सदा एक सा रहता है, उसे जानकर तदनुसार हीं संहिता, 
जातक, मुहूर्त, आदि के साथ-साथ स्वर, शकुन जैसे आध्यात्मिक फलित ज्यौतिषशाख्र और समस्त देश के जीवन रूप 
इस धर्मशाख्र का आविर्भाव हुआ है। ये सब वैज्ञानिकता के आधार पर हैं। इनमें परिवर्तन अवश्य हो सकेगा, जब मूलभूत 
ग्रह गणित के सिद्धान्तों में स्पष्ट कोई त्रुटि पाई जायेगी, ऐसा होना संभव नहीं है। | 

शतपथ ब्राह्मण में--मासों की प्राचीन उक्त दिन संख्याएँ सूर्य के राशि भोग पूर्ति की सावन दिन संख्याओं से 
सम्बन्धित हैं, भारतीय आचार्यों की यह कल्पना पूर्ण वैज्ञानिक है। | ան 

प्रति चौथे वर्ष में फरवरी की दिन संख्या में १ अधिक कर उसे ३६६ मानने से प्रतिवर्ष के ग्रह गणित के प्रसिद्ध - 
फलित विभाग में बहुत बड़ा विकार होगा। जैसे-- ԴԿ Դ 

भास्कराचार्य के अनुसार वर्ष का मान ३६५।१५।२२।३० मानने से वर्ष की दिन संख्या ३६५ में ७ का भाग देने 
से १ शेष रहता है। यह क्रिया रवि वारादि वार ज्ञात करने के लिये की गई है। | 

शेष १५।३०।२२।३० को ८ से गुणा करने पर २।४।३ यह (दिनादिक) आता है। त्रैराशिक अनुपात से ८ वर्ष में. 
२।४।३ दिनादिक मिलता है, तो इष्ट सौरवर्षा में क्या? | ր 


९४३" इशत सोर बन, प्राप्त इस फल को तथा वर्ष की दिन संख्याओं में वारात्मक १ शेष को भी गत- | 
वर्षों से गुणा कर उक्त फल में जोड़ देने से जो प्राप्त है वही दिन (वार) अब्दपति होता है। 
गतवर्ष x १ + (३४३) ETE ES यह संख्या जब ७ से अधिक ही होती है तब इष्ट वार को जानने 
के लिये पुनः इसमें सात का भाग देना चाहिए! | 


ի ++ + | इष्टगत सौरवर्ष 
गतवर्ष « १ + A = अन्दपति होता है। 

तीन वर्षो का वर्ष मान केवल ३६५ दिनों कां तथा चौथे वर्ष का वर्षमान ३६६ दिनों का मानने से वर्षपति ज्ञान की 
उक्त प्रक्रिया की भांति उपपत्ति साधिका प्रक्रिया अभी तक अन्यत्र देखने को. नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रक्रिया से प्रत्येक मानव 
का नववर्षारम्भ का दिन ही नहीं अपि च दिन का सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षण ज्ञात होता है, किन्तु अन्य पद्धतियों से नववर्षारम्भ 
की स्थूल तिथि ही ज्ञात होती है। | | | ի 

इसी प्रकार किसी भी जातक के वर्षफल आदि जानने के लिये भी चौथे वर्ष की ३६६ की कल्पना व्यर्थ है, अतएव 
उक्त प्रदर्शित वर्षमान ही वैज्ञानिक एवं साधु है।. յ. | | | | 


राष्ट्रीय पञ्चाङ्ग के सम्पादक ने सूर्यसिद्धान्त में अयनांश का विवेचन देने वाले श्लोक (९ , १०-त्रिप्रश्नधिकार) को 


(4) 


किसी प्रमाण से पुष्ट किये विना ही बाद के ज्योतिषियों से किया गया प्रक्षिप्त श्लोक बताकर हमारे ऋतुस्वभाव के प्राचीन 
पद्धति के ज्योतिषियों पर आक्षेप करने का दुःसाहस किया है। उनका अभिप्राय यह है कि भारतीय गणितज्ञ, अयनांश 
के बारे में पहले कुछ जानते ही नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, जिसका उल्लेख तो वे स्वयं कर रहे हैं जिसमें 
अयनविन्दु में तब कृत्तिका नक्षत्र का होना वे बता ही रहे हैं, वेदाङ्ग ज्योतिष में जो उस शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ से परवती 
है, परन्तु सूर्यसिद्धान्त से पूर्ववर्ती हैं, इस अयन क्रान्तिसम्पात का विवेचन निम्नश्लोक में स्पष्ट दिया है, जैसे-- 

हमरो यहाँ के महर्षिगण इस सायन मान को मुख्य मानते थो | 

वराहमिहिर अपनी संहिता में-- 

“आश्लेषर्धदिक्षिणमुत्तरमयनं धनिष्ठाद्यं नूनं कदाचिदासीद्येनोक्तं पूर्व wey” 


अर्थात्‌ किसी समय में आश्लेषानक्षत्र के उत्तरार्ध के आरम्भ से ही दक्षिण अयन और धनिष्ठा नक्षत्र के आरम्भ से 
ही उत्तर अयन होता था, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं; क्योंकि प्राचीन wet में महर्षियो ने ऐसा ही लिखा है। 


इसी प्रकार ज्यौतिष वेदाङ्ग जैसी कोई भी प्राचीन पुस्तक ज्योतिषशास्त्र में नहीं है, उसमें लिखा है कि-- 


“स्वराक्रमेते सोमार्की «Վ साकं सवासवौ- 
स्यात्तदादियुगं माध ՀՎ शुक्लेऽयनं աի 


अर्थात्‌ जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों धनिष्ठा के आदि में हो, साथ ही आकाश में गतिशील हों, वही आदि युग है 
और उसी दिन से उत्तर अयन आरम्भ होता है। 


जिस समय उक्त स्थिति रही होगी, उस समय से आज तक दोनों अयनांशों का अन्तर ४५*।२० कला होता है 
जिसकी विकला १६३२०० होती है। प्रतिवर्ष की 
अयनांश की स्थूल गति ५० विकला मानने से प "३२२४ आज से पूर्व ३२२४ वर्ष में वेदांग ज्योतिष 
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की रचना महात्मा “लगध” ने की थी यह भी सिद्ध होता है। 

यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अयन चलन का पूर्वाचार्यों को बहुत पहिले से ही पूर्णज्ञान था 
शतपथ ब्राह्मण में कृतिका नक्षत्र की स्थिति से यज्ञमंडपों में दिशाओं का ज्ञान किया गया है। 
(म. म. पं. सुधाकर द्विवेदी के दिग्मीमांसा ग्रंथ से उद्धृत संस्कृत का अनुवाद) 


` इस संबंध में गणक सार्वभौम स्वनामधन्य गुरुणांगुरु महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी जी के दिग्मीमांसा ग्रंथ के 
इस प्रसंग से सम्बन्धित गणित गोल के महत्त्व का पाठकों के समक्ष वास्तविक विवेचन उपस्थित करना आवश्यक होगा। 
यथा--नक्षत्रों से दिग्ज्ञान कैसे होता है ?--यही प्रतिपादित करना है। 

(१) नाड़ीवृत्त का पृष्ठीय केन्द्र विन्दु ध्रुव विन्दु ही उत्तर विन्दु है, वेध से ध्रुवज्ञान करते हुये वेधस्थानीय याम्योत्तर 
वृत्त के ऊपर जो लम्बवृत्त होगा, वह वृत्त प्राकूचिह नाडी पूर्वापर वृत्त के सम्पात विन्दु पर जायेगा, यही प्राची है--सबसे 
उत्तम और सरल दिग्साधन की यही युक्ति है | 

(२) नाडीक्रान्तिवृत्त के सम्पात पर उदित नक्षत्र बिम्ब भी गोलयुक्ति से नाडी क्षितिज उन्मण्डल योगरूप पूर्वस्वस्तिक 
में होगा, इसलिये यह स्थान जिसका क्षितिज है, निश्चित है कि उस देश (स्थान) के अभिप्राय से यहाँ प्राची दिशा È 

(३) स्वदेशीय क्षितिज में नक्षत्र की स्पष्टा क्रान्ति ज्ञान से विलोम उदित नक्षत्र का व्यस्त अग्रा से भी पूर्व चिह्न का 
ज्ञान गोलयुक्ति से ठीक है। 


(XI) 


(४) समशंकु.....(५) एक क्षण में समान शंकु के भिन्न-भिन्न भुजमानो की तुल्यता....... नक्षत्र युग्म दर्शन से भी 
दिग्ज्ञान होगा। ան | 

(६) .......... (७) ............ (८) (९) ........ इत्यादि इस प्रकार और भी अनेक युक्तियाँ हैं। 

(१०) द्वितीय प्रक्रम से जिस नक्षत्र का कदम्ब प्रोतीय शर = ० यह नक्षत्रबिम्ब अयनांश गति से कदाचित्‌ नाडी 
क्रान्तिवृत्त सम्पात में गया हुआ होगा, इसलिये इस नक्षत्र का उदय, उदय क्षितिज में जिस समय जो-जो देखेंगे सर्वत्र के 
लिये यही पूर्व दिशा गणित गोल से सुतरां स्पष्ट सिद्ध होगी। 

कल्पना कीजिए, शराभाव नक्षत्रों में किसी क संज्ञक नक्षत्र की निरयण मेषादि से कदम्ब प्रोतीय भ्रुवांश = अ, , 
विषुवत्क्रान्तिवृत्त सम्पातस्थ ध्रुवांश = क,। ध्रुवान्तर विकला = ३६०० (क,- आ,)। विकलात्मक वार्षिक अयन गति 
= अ ग से भाग देने से लब्ध वर्षों में क नक्षत्र विषुवत्क्रान्तिवृत्त के सम्पात होगा। 

क नक्षत्र के सम्पातस्थ वर्ष = ३६०० (क,- अ,)। अयनांशगति विपरीत है। अत: सदा अयनांश ध्रुव में नक्षत्र ध्रुवा 
को घटाने से वर्ष साधन करना चाहिए। इस 
प्रकार क नक्षत्र कब सम्पात में होगा इसका उत्तर, लब्ध वर्ष होंगे, ԳԱՆ अत: अयनांश को ध्रुवा में नक्षत्र 
की ध्रुवा कम कर इसकी विकलाओं में वार्षिक अयनगति से भाग देने से सम्पातगत लब्ध वर्ष होंगे! 

जैसे--“अयनांश ध्रुवात्‌ शोध्यं լմ तद्विलिप्तिकाः वार्षिक्यायनगत्याप्ता अब्दाः सम्पातगस्य ते!” 

इसी प्रकार चापीय त्रिकोणमिति से--प्राचीन सूर्य सिद्धान्तीय नक्षत्रों के ध्रुव और शरों से कब नक्षत्र बिम्ब की 
स्पष्टाक्रान्ति शुन्य के तुल्य होती है-इसलिये सभी नक्षत्रों के सायन ध्रुवों का साधन करने के बाद जिन नक्षत्रों का परम 
क्रान्ति से कम दक्षिण शर हैं उनसे उत्तरगोलीय सायन, ध्रुव, तथा जिन नक्षत्रों का परं क्रान्ति से कम उत्तर शरांश है इससे 
दक्षिण गोलीय सायन ध्रुव है। दोनों को लेकर निम्न प्रकार के गणित से आज से पूर्व के नक्षत्रों की स्थिति समझी है, तथा 
इस परम्परा से वेदकाल निर्णय में प्रायः ५४ तरह के मत आ रहे हैं, जो उपहास के योग्य ही हैं। 

४९।३०।९२।।४९।३०।० 

३२१।४९।५७।।११९।१०।३ 
६ नवम्बर सन्‌ १८९६ का अयनांश = २२' स्वल्पान्तर से अयनांश की गति ५०' मानने से इस समय से पूर्व 


रोहिणी की स्पष्टाक्रान्ति के अभाव में प्रथमायनांशसम्बन्ध से 1२ (४९ ।५9 _२८२ "०३२९ ४१ १३ 
५० Uo 


रोहिणी का शर = Կ" दक्षिण। सायनध्रुव ११"॥१९'१५७"॥१६८१॥४०'॥३" = 


լ լ Ա վ " " | में 
Ը १० ।१०।३ _ २६१०३ _ २१६६०३ ՀՈԳՇ वर्ष पूर्व में वेद निर्माण कह सकते हैं। 
o 


५० ५० Qo 
इसी प्रकार द्वितीय अयनांश से २८९ "९९1१०३ _ २६२१।४९।५७ _ ९४६१९७ 
Ko" ५० ७० 


- ४३३२ = वर्ष पूर्व वेद निर्माण काल कह सकते हैं। 
१० | 


इसी प्रकार--आश्लेषा से २३५४४ या ८२७९ शतभिषा से २४५४३ या १९७४४ कृतिका से १६४२ है. या 
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५०९९ ६2 वर्षपूर्व वेद निर्माण कॉल गणित से कहा जा सकता है। यह ५४ प्रकार के सभी मान अतुल्य हैं किसे किस 
आधार पर प्रामाणिक माना जाय? इसी प्रकार मृगशीर्ष से ४४४० -- या १७५९ - वर्ष इस प्रकार हम दिगमीमांसा के 
| सिद्धान्तो Կ | Կ 
पृष्ठ ३--३५ तक अनेक खगोलीय सिद्धान्तों के आधार से अव्यक्त और व्यक्त गणित का बहुत बड़ा बौद्धिक विचार 
पाश्चात्य मतों के साथ किया गया है। 
` भारतीय नक्षत्रों के वर्षों के साथ, एच. टी. कोलब्रूक ने भी पाश्चात्य मत से नक्षत्रों से वेदकाल निर्णय के सैकड़ों मतं 
दिये ÈI (See Asiatic Researches- Vol. IX. P. 323-371 and Historical view of Indian Astronomy by 
Bentley 1823) .. 
तारा संख्या 
३ अश्विनी = A Arictis = 830 (No of Capecalalogue 1880) 
३ भरणी = Muscau or 35 Arietis. 
६ कृतिका = Tauri (plei Ades) = 1571 
५ रोहिणी = a „ (Asdebaran) = 1862 
६ २७ रेवती ५ .... .... ..... .... ४६८ | 
इसी प्रकार २ तारा पूर्वभाद्र की जिससे १२००६ वर्ष पूर्व में वेदकाल हो सकता है। यहाँ पर आचार्य सुधाकर ने 
“देवयजन कल्पे कर्मान्ते सूत्रे” तथा शतपथ ब्राह्मण २-१-२३ इन वाक्यों में कृतिका दर्शन से स्पष्ट प्राची दिशा ज्ञान 
करना चाहिए “श्रोणासन्दर्शनेन”” वैदिको के मत से प्राकृक्षितिज में औदयिक नक्षत्र बिम्ब से अभिप्राय नहीं है" ऐसा 
कहा है। | | 
| 'श्लोकशुल्वे कात्यायन: (३४ श्लोक) 
स्वभाष्ये महीधर: ............. इत्यादि। | | 
_ इन कथनों से जब नक्षत्र बिम्ब के उदय के पश्चात्‌ यह शंकु ८६ अंगुल = ३ हाथ १४ अंगुल के तुल्य होता है, 
इसी का नाम युग है। तभी नक्षत्र दर्शन के बाद प्राची दिशा ज्ञान करना चाहिए। | 
` किन्तु प्रत्येक देश के अक्षांशो के भेद से एक ही नक्षत्र की विभिन्न स्थितियाँ क्रान्ति की विभिन्नता से स्पष्ट हैं और 
साथ ही भिन्न-भिन्न शंकुओं के अंतर से कालान्तरित पूर्वापर वृत्त में प्रवेशकाल की विभिन्नता भी गोल युक्ति से सुस्पष्ट है। 
जहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की प्रथम रचना हुई होगी, वहाँ के अक्षांशों का ज्ञान, उद्दिष्ट कृतिकादि नक्षत्रों के युग मात्र प्रमाणक 
शंकु में बिम्बीय स्पष्टा क्रान्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। पुनश्च, क्रान्ति की अज्ञानता से सायन ध्रुव का ज्ञान संभव नहीं 
है और इस सायन ध्रुव की अज्ञानता के कारण ब्राह्मण ग्रन्थों के रचनाकाल का ज्ञान भी दुर्घट है। सभी ऐतिहासिकों को 
लक्षित कर आचार्य सुधाकर ने उच्चैरुद्घोषित किया है कि विद्वान्‌ मेरा यह मत अच्छी तरह समझे। इसी प्रकार चित्रकाण्ड 
मण्डल के-- | | 
श्रवणस्योदये प्राची कृतिकायास्तथोदग्रे........... 
कुण्डसिद्धौ च निशि वा श्रवणोदये......... 
कुण्डदर्पण में...यद्वा पुष्योदयात्‌ 
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इस प्रकार के अनेक कुण्ड साधन अन्थो में अनेक बातें उपलब्ध होती हैं। ये वचन सर्वत्र सब देशों में उपयुक्त कदापि 
नहीं हो सकते हैं, किसी निर्दिष्ट नगर में भले ही सही हो जायँ। ज्योतिष सिद्धान्तों से अनभिज्ञ कुण्डसाधन करने वाले 

ग्रन्थकारों ने वास्तव अकाश की स्थिति को नहीं समझ कर अपने-अपने ग्रन्थों में युक्ति शून्य बातें लिख दी हैं। 
(पृष्ठ ३५ से अनुवाद) 


इसी प्रकार वेदांग ज्योतिषोक्त परमाल्प दिन २४ घटी से साधित पलभा ८।२६ है। इससे अक्षक्षेत्रीय गोलीयानुपात 
से ३५।६ यह काश्मीर का अक्षांश हो सकता है, इससे 


पूवोक्त समीकरणं की सहायता से आज से ~ = २११७ वर्ष पूर्व में विकल्प से २५६ वर्ष पूर्व में वेद- 


काल निर्णय हो सकता है। 

एवं श्रवण... धनिष्ठादि से भी--स्वातीचित्राभ्यां युगमात्रोदिताभ्याम्‌ .....इत्यादि से पूर्वापररेखा का किसी प्रकार 
व्यवहारिक ज्ञान वैदिकों ने किया है। | 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों में विवेचित प्राचीन वैदिक ग्रंथों में स्वदेशीयोपयोग के पूर्व दिशाज्ञान के जो नो नक्षत्र 
प्राचीन मुनियों ने कहे हे--उसके अनन्तर गोलज्ञान शून्य अन्य आचार्यों ने भी अनुपयुक्त मतों को अपने-अपने समय 
में भ्रान्ति से संग्रह कर पूर्व दिश ज्ञान के लिए लिखे है। इसलिए देशों की भौगोलिकता के अज्ञान से, तथा पूर्वमतों 
और स्वतन्त्रमतो के ատմ से नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन ने कौन-कौन से नक्षत्रों को किस-किस देशाभिप्राय 
से पूरब में माना है। इसलिए देशों की अज्ञानता से ब्राह्मण ग्रन्थों का समय ज्ञान संभव नहीं है। यह सब क्षितिज, 
उन्मण्डल, नाडी वृत्त, पूर्वापरवृत्त, सम्पातरूप प्राची चिह् को मानकर कहा गया है। युगमात्रोदित कृतिका नक्षत्रों का 
अपने देश में जहाँ पर दर्शन हो उसी का नाम वैदिक प्राची है यदि वैदिकों का यह मत है तब तो समयादि ज्ञान के 
विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। | 

` फलित ज्योतिष की दृष्टि में कृतिका नक्षत्र--(१) फलित ज्योतिष के मुहूर्त ոմ में अश्विनी प्रभति २७ नक्षत्रों में 
से प्रत्येक में किये जाने वाले शुभ कर्मा के निर्देश के साथ ही नक्षत्रों के साथ सूर्य आदि सात वारों के योग के अनुसार 
भी किये जाने वाले शुभाशुभ कर्मों की ओर आचार्यों ने संकेत किया है। 

(२) यात्रा प्रकरण में--प्राची, याम्या, प्रतीची और उत्तरा इन चार दिशाओं की यात्राओं के लिये मुख्यतया यात्रा मुहूर्त 
दिए गये हैं। पूर्वदिशा के लिये अश्विनी आदि नक्षत्रों की यात्रा शुभ फलदायिनी कही गई है, और अश्विनी (पूर्व के लिए), 
पुष्य (उत्तर के लिए), हस्त (दक्षिण के लिए) और अनुराधा (उत्तर के लिए) आदि में चारो दिशाओं की भी यात्रा विशेष 
महत्वपूर्ण मानी गयी है। ये चारों दिग्द्वार नक्षत्र कहे गए है। 

लेकिन यात्रा तो आठों दिशाओं की आवश्यक होती है, तो विदिशाओं के लिए किन नक्षत्रों में यात्रा की जाय? 
इस प्रसंग में आचार्यो ने कहा है कि-- 

“पूर्वादिषु चतुर्दिवक्षु सप्तसप्तानलर्क्षत:। 
वायव्याग्नेय दिक्संस्थं ՎՈՎ नैव लङ्घयेत्‌ ”॥ 

तात्पर्य यह है कि कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ कर सातवें नक्षत्र श्लेषा.तक, प्राची से आग्नेयी, मघा से विशाखा तक 
में अग्नि से ոպ, अनुराधा से अभिजित्‌ तक में नैक्रत्य से वायुदिशा, एवं धनिष्ठा से भरणी तक वायु से ईशान दिशा 
तक को यह उक्त स्थिति, समझ कर बताई है। अग्नि दिशा से वायु दिशा तक अर्द्ध परिधि स्थित नक्षत्रों (पारिध दण्ड) 
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को लाँधकर उनकी विपरीत दिशाओं के गमन में महान्‌ अनिष्ट काभय बताते हुए यात्रा का निषेध करते हुए अग्नि दिशा 
की सीमा--पूरब से ४५° दक्षिण की तरफ तक बताई है। | 
«րեցի नृप इत्यात्पुरूहुतदिग्भैरेवं प्रदक्षिण गतोडपि” 

पूर्व दिशा से ४५* दक्षिण की तरफ कृतिकादि सात नक्षत्रों में राजा की अग्नि दिशा की यात्रा श्रेयस्कर होती है। 
कृतिका नक्षत्र का यहाँ यह स्पष्ट तात्पर्य है। | 

एवं उपरोक्त प्रसङ्ग में गोल को देखने से स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होता है कि क्षितिजवृत्त में पूर्वस्वस्तिक विन्दु से ४५" 
दक्षिण तक की अग्नि दिशा तक में कृतिकादि सप्त नक्षत्रों की स्थिति होंती है। 

“एता ह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते”' 

शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य का स्पष्ट संबंध उक्त मुहूर्त ग्रन्थों के वाक्यार्थ से ही है। | 

(३) खगोल में प्राची विन्दु तो एक नियत विन्दु है। जिस नक्षत्र बिम्ब की वस्तु स्थिति (या उस पर का कदम्बप्रोतीय 
शराग्र स्थान) उक्त सूक्ष्म प्राची बिन्दु पर होगा, उसे ही प्राची बिन्दुस्थ कहेंगे। कृतिका नक्षत्र के छह नक्षत्रों का एक आकार 
षटकृतिका रूप का है। उन छह नक्षत्रों में से कौन-सा नक्षत्र बिम्ब प्राची विन्दु पर था? नवीनों ने इस पर अपना कोई 
अनुसंधान नहीं बताया है। | 
` छह नक्षत्रों का समूह रूप आकाश का एक भाग (25) एक विन्दु रूप प्राची विन्दु में कदापि नहीं हो सकता! यह 
सुतरां असंभव ŽI Poa. a 

कृतिकादि नक्षत्रों की स्थिति सामान्यतया पूर्व से ४५" दक्षिण तक पूर्व में थी और आज भी है, नहीं तो ज्योतिष का 
फलित भाग उसकी भविष्य की स्थिति पर भी प्रकाश डाल चुका होता, क्योंकि फलित ज्यौतिष-शास्त्र ही भविष्य का 
मापदण्ड है। | 


इसी प्रकार स्वर शाख्रों में भी कृतिका नक्षत्र की ही प्रधानता है, जिसमें अद्यावधि कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे “आ, 
ई, ऊ, ए वर्णानलभम्‌'' | 


“अकारः प्रथमो वासुदेवस्तत्प्रधानत्वात्‌ अकार एवाद्यो गृहीत:” լ 
पूर्वादि आठों दिशाओं में अ, क, च, ट, त, प, य, श इन आठों वर्गों के आद्यक्षरों से अकारादि वर्गों की स्थापना 
प्वादि दिशा और विदिशा में कही गई है। यह सब कृतिकादि नक्षत्र संबंध से है। 
आचार्य पराशरोक्त दशाओं में जातक की प्रथमा दशा सूर्य ग्रह की होती है, जो कृतिका नक्षत्र से जन्मनक्षत्र तक तीन 
आवृत्तियों में होती है। | 
“गणयेत्कृतिकाभाच्च «աջ जन्मभावधि 
नवभिश्च Rami शेषं ग्रह दशा भवेत्‌’ 
योगिनी दशाओं में भी अश्विनी से जन्म नक्षत्र तक गणना कर उसमें तीन जोड़कर फिर आठ का भाग देना चाहिये 
(यहाँ भी कृतिकादि क्रम से है तात्पर्य) 
इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण काल से और उसके पूर्व से “कृतिका प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते”' इस वाक्य की संगति हुई 


है. आज की साम्पतिक कृतिका जहाँ भी हो किन्तु उसका व्यवहार तो अनादि (प्राक्त) काल से एक ही स्थिर अर्थ में 
हो रहा है। | 
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इस प्रकार यदि शतपथ ब्राह्मण काल से कृतिका नक्षत्र से अयनांश की गतियों का कुछ भी संबंध होता, तो 
ज्योतिषशास्त्र प्रणेता अष्टादश आचार्यों के ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखत कृतिका स्थिति के प्रसंग में अयनांश का 
उल्लेख भी होता, क्योंकि उनके समय में भी निस्संदेह अयन चलन था। 


यदि इस प्रसंग में पूर्ववर्ती आचार्यों के बुद्धि-विभ्रम को कारण माना जाय तब भी तो परवर्ती आर्यभट्ट, लल्ल, 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, द्वितीय आर्यभट्ट, भास्कर, गणेश, कमलाकर एवं रंगनाथ, मुनीश्वर प्रभृति गणितगोल के 
मर्मज्ञ उद्धट खगोल शाख्रियो द्वारा शतपथ ब्राह्मण के उक्त वाक्य का उल्लेख होना चाहिये था। उन्हें भ्रम नहीं होता; 
क्योंकि अयन चलन पर उक्त आचार्यों ने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैं। जैसे--अयनांश को ४४१ शक संवत्‌ से 
गिनते आ रहे हैं। इससे यह निश्चित है कि इस संवत्‌ के समीपस्थ लेखक ने इस क्रान्ति पात को अपने आँखों देखकर 
लिखा था। पाश्चात्य ज्योतिषी भी लगभग इसी तिथि से अयनांश की गणना करते हैं। और इसके गणित का विशेष प्रचार 
तो १६वीं शताब्दी से हुआ है, हमारे यहाँ यह अयन सम्पात (क्रान्ति के विवेचन,) शतपथ ज्ञान से उत्तरोत्तर के क्रमश: 
कालों में लिखे गये सभी ग्रन्थों में मिलते हैं। अत: “सूर्यसिद्धान्त” के उक्त श्लोक को प्रक्षिप्त कहने न कहने का कोई 
प्रभाव तो नहीं है। | 

वास्तविकता यह है कि हमारे प्राचीन सभी ज्योतिषी इस अयनांश को ४४१ शक संवत्‌ से वर्तमान के शून्यसम्पातीय 
विन्दु से निरन्तर गिनते आ रहे Bi हमारे गणित की शैली में इस ढंग का संस्कार सुविधाजनक है, अन्य नहीं। अत: उक्त 
सम्पादक का इस वाक्य को प्रक्षेप कहना अशोभन है, यह उनका महान्‌ भ्रम है। यदि ऐसा होता तो भारतीयों को इस 
अयनांश का कुछ भी पता नहीं रहता। यह दूसरी बात है कि हमारे वर्तमान पञ्चाङ्ग उसी प्रकार निरयण गणित करते आ 
रहे हैं, जैसे नवीन (दृश्य) पञ्चाङ्ग भी सब तिथि, मास आदि में सायन नहीं अपि च निरयण मार्ग का अनुसरण कर रहा 
है। सायन का जैसा उल्लेख जिस प्रकार यह पञ्चाङ्ग कर रहा है, वैसा ही हमारे पञ्चाङ्ग भी कर रहे हैं। इन दोनों में कोई 
विशेष गाणितिक अन्तर नहीं है, हाँ इस पाश्चात्य नाट्रिकल अल्मनाक (सायन पञ्चाङ्ग) में दो चार नये ग्रहों के विवरणों 
को छोड़ भारतीय आध्यात्मिकता में उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। | 

सम्पात विन्दु उत्तरोत्तर खिसकते जाने के मत की पुष्टि तो हमारे आचार्यो के उक्त वचन स्पष्टत: कर ही रहे हैं, इसमें 
प्रश्‍न यही शेष रह जाता है कि यह कितने अंश तक जायेगा। अब तक के कुछ आचार्यों ने २७ अंश तक इसकी सीमा 
खींची है। पर उनका आदेश तो यह है कि प्रति वर्ष वेध करके गणित को शुद्ध करना चाहिए। अत: जब अयन २७ अंशो 
से आगे बढ़ने लगेगा, उस समय के वेधकर्त्ता को यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा कि यह अयनांश २७० में समाप्त हो गया 
है अथवा कम होते-होते शून्य में आ गया है, या आगे २८” में चला जा रहा है। तब तक इस विषय पर विवाद करना 
व्यर्थ समय का दुरुपयोग करना है। क्योंकि ज्यौतिष तो प्रत्यक्ष देखने की बात है, केवल पुस्तकीय विद्या नहीं है; अतः 
इस सम्बन्ध में पारस्परिक आलोचना का क्षेत्र नहीं खुलना चाहिए। प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्‌। 

नवीनों के मत से वर्त्तमान अयनांश की स्वल्पान्तर से वार्षिक गति ४९"।५० के तुल्य 
है। (२६००० वर्षों में पूरे भूगोल के परिवर्तन से 54 2300 ONES _ ---- ४९"।५०) सूर्यसिद्धान्त का परम 


२६००० | 
अधिक अयनांश २७० के पूरे होने में २७१ में वर्तमान अयनांश को कम करने से २७० - २३1१५ (वर्तमान अयन 
सम्पात) = ३।४५° = ՀՀԿ कला = १३५०० विकलाओं में १३५०० : = = २७० वर्ष १० महीने होते हैं। 
अतएव आज से आगे २७० वर्ष १० महीने में ही, अयनांश आन्दोलन का आन्दोलन वाद स्पष्ट होगा, इसी समय 
से नवीन आचार्यो की परम्परा ग्राह्म होगी। अभी दोनों एक मत हैं। अथवा २७० वर्ष के पश्चात्‌ सूर्य सिद्धान्त के परम 
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अयनांश २७० की मान्यता होगी, उस समय में भारतीय ग्रह गणित सम्बन्धी सिद्धान्त अधिक शुद्ध होने के कारण | 
अनिवार्यत: अधिक महत्त्वपूर्ण बन जायेगा। | 

अतएव नवीन ग्रह गशितज्ञों से अनुरोध है कि उक्त विवाद पर प्राची एवं प्रतीची उभय पक्षों के खगोलशाखियों के | 
विचारों के सम्यक्‌ अध्ययन के पश्चात्‌ कोई निष्पक्ष निर्णय दिया जाना चाहिए। जिसे हम हृदय से स्वीकार करें। नवीन ग्रह 
गणित की वर्तमान गवेषणायें अवश्य स्तुत्य हैं। इनकी इन ग्रहगणित की अनेक श्रमपूर्ण गवेषणाओं का हम हृदय से आदर 
भी करते हैं। | 

अन्त में यह कि इस ज्योतिर्गणित ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य से यदि विद्वान्‌ पाठकों और पञ्चाङ्ग गणित जिज्ञासुओं का 
थोड़ा-सा भी हित साधन हुआ, तो हम अपने को धन्य समझेंगे। 


सधन्यवाद ! सुधीजन कृपाकांक्षी 
मकर संक्रान्त- २०६५ सुरकान्त झा 
युगाब्द-५१०९ 

वाराणसी 
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A Note by the Publisher 


By the Grace of God and the blessings of my father, I feel glad 
to declare that I have been able to offer to the Public the Second 
Edition of “Jyotirganitam”. I have carefully incorporated all the 
suggestions left by my father in his Sanskrit Supplement. I have 
thoroughly revised all the matter and enlarged a few tables for the 
convenience of the computors, 1 hope I have corrected all the mis: 
prints that are always inseparable. What worries 1 had to endure, the 
Public can very well imagine. ` 


Mr. A. Մ. Patwardhan, Manager of the Aryabhushan Press, 
Poona, as if by divine will, undertook the reprinting of the present 
work. The present edition is the fruit of his active sympathy. Along 
with me therefore, the Public too, justly owe him a debt of gratitude 
for this his act of public utility 

I am also under great obligations to Mr. Pidaparti Subramanya 
Shastri of Podagatlapalli (East Godawari District ). His help in the, 
_ matter of revision and correction was both necessary and valuable. 

But for his uniform and constant co-operation, I would not have been 
able to bring this colossal task to a successful end. 


` Sincere thanks are due to— 
1. His Holiness Shri Anandashrama Swamiji of Chitrapur 


Math, Post Shirali २. Rs. 50/- 
2. My Sister S.Yashodabi Dattatreya Apte, Jamakhandi Rs. 50/- 
Ց. Mr. Gurubhatt Joshi, Bagalkot © Rs. 25/- 


4. Mr. Ramakishore Mishra, Contractor Secunderabad Rs. 25| 
5. Govt. Officials Co-operative Credit Society, Bijapur Rs. 100/ 
6. Shrimant Puranik, Proprietor, Dhutpapeshwar 


Oushadhalaya, Panvel Res. 60/- 

7. Mr. A.C Angadi, B. A, LL, B, Pleader, Bijapur Rs, 25l- 
8. Mr. P. B. Joshi, Retired Head Accountant տ 

P. W. D, Bijapur Rs. 25/- 

. 9. RB. Joshi, Esgr., Head master, Govt. High School | | 

Bijapur Rs 

10, क. B. Bagalkotkar, Bijapur Rs. 28|- 


11. S. Տ. Deshapande, Esqr., Retired D. 0, ७, Bijapur Rs, 25/- 
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` I remain obliged to all the abovenamed sympathisers 


_ “The publisher acknowledges his indebtedness to the . 
University of Bombay for the substantial financial help it has . 600| 
granted towards the cost of the publication of this Book.” _ 


16th August, 1937 } 


BIJAPUR 9. १. Kerrar | 


प्रकाशकस्य निवेदनम्‌ | 


जगनियन्तृकृपया तथा च तातानामाशीर्वचनभरेण सनाथीकृतो5हे भमरतखण्डस्थावेह 
samat पुरत इदं पुनमुंद्रितज्योतिगीणितं स्थापयन्नतीव मोदे । तातसाचितान्याखेलसँशोधना- 
नयस्मिन संकलितानि | गणकानां सुखाय केचित्कोष्ठका वर्धिता अपि । मद्नुभूतसन्त्रासाविस्त- 
रस्तु कल्पयितुमेव योग्यः | 


पण्डितवरेण्यपिडपर्तिसुनहण्यञ्ञास्रिणामस्मिन्‌ ज्योतिगणितसंशोधनकर्मणि अश्रान्तं 
साहाय्यं जातम्‌ । तेषां ग्रामः पोडमट्लपल्ली पूर्वगोदावरीपान्ते | Bas लोकोपकाराय ANA- 
ada तेर्यत्कृतं 041 तेषामुपकारभरं शछोकेनेव वहामि । ԿՎՎ-- 


पिडपरतीसुब्रमण्येज्योतिर्गणितशोधने । | 
अपार सहकाय यद्वितीण तत्ह्मराम्यहम्‌ | 


तेषां साहाय्येन संशोधने ՎԹՀ प्रापितम्‌ । तेषां स्वभाव उदारः परोपकारी च । 


शाख्रशुद्धवजयंतीपंचांगप्रवर्तकमच्छिष्यबलबन्तज्ञमनाळकरस्य'तथा मच्छिष्यवेंकटेश- 
कुलकणींसंज्ञस्य च मुद्रितपठने साहाय्यं जातम्‌ | 


. भर्मकर्मणां सत्कालङृतत्वसंपादुनाय तन्मुखेन च पुण्यलाभाय ज्योतिगीणिताश्रितपंचांगा- 
«Վ कल्पन्ते इति विविधविदुर्षा मतं जागति । युज्यते चेदम्‌ । अतः सर्वे; पंचांगकर्दमिज्योति- 
गीणिताश्रयेणेब पंचांगानि विधाय पुण्यमार्ग उद्घाटनीय इति विज्ञापना। भरतखण्डेऽधुना 
ज्योतिरगागितपद्धत्या सप्तदशपश्चांगानि राचितानि विलसन्ति । अथ च बिज्ञापपति-- 


द्वितीये मुद्रण चास्मिन 34: यत्‌ तत्‌ पितुमंम। . 
We वा प्रमादो वा मम मूर्धनि तिष्ठाति॥ इति॥ 


१६ आगस्ट १९३७ } _ केतकरोपाव्हो वेङ्गदेशतनयः श्रीदत्तराजः 
१० आवणः १८५९ | | प्रकाशक: 


AUTHOR’S PREFACE, 


Our latest and most widely used work on Spherical Astronomy is the 
Grahslaghava, written by Ganesh Daivajns, in the year 1520 A. D. But. 
‘some օք his Data appear to be determined in the. 
Remarks on the Graha- days of Hipparchus B. 0, 150. For instance the 
laghava. | maximum of the elliptic inequality of fhe moon 
| ig assumed in it to be 5° 2’, which agrees well 
with that given by Hipparchus. But modern observations have shown 
that when the sun occupies the moon's apogee or perigee the maximum 
amounts to as much as 7°41’. The moon’s place as deduced from the 
Grahalaghava is, therefore, liable to an error of 23 degrees, and the occul- 
tations of stars sometimes happen 5 or 6 hours before or after the 
calculated time. | 


The orbits of the planets are supposed in it, to be circular and not ellip- 
tical, This wrong hypothesis is alone apt to produce an error of 7° or 8° 
in the geocentric places of Mercury and Mars, on account of the largeness 
of their eccentricities. The errors in the other elements also, such as the 
mean motion, the perihelion and the eccentricity, sometimes destroy each 
other, but often combine together and cause the conjunctions of the planets 
to happen several days before or after the calculated time. 


My object in writing this book therefore, is to reform this old and 

है by-gone state of our astronomical knowledge, 

The object of this book. էօ raise it tothe level of the present day, and 

to furnish my countrymen with a means of cal- 

culating the places and the phenomena of the heavenly bodies, with the 
least possible labour. տ 


I must now explain at some length, my resources and my plans of 

minimizing the labour of computation. I have 

Resources and plans. based this book on the works of the eminent 

| modern astronomers, Leverrier, Hansen, 

Chhatre, and Newcomb. But the wide difference between the European 

and Hindu systems of reckoning time, and my aim at reducing the labour 

of the computations to the lowest possible amount, without the sacrifice of 
accuracy, prevented my drawing much on them, 


All the arguments in Hansen’s Lunar Tables are expressed in days. 
But.the nature of our Hindu Calendar being 

Tables of the Moon. such as to afford special facilities for lunar 

| calculations, I found it expedient to express the 
arguments in arc. This fundamental difference rendered his tables quite 
unsuited to my purpose, and therefore I had to construct all my lunar 


tables de novo, We reckon our time not by days, but by “this, which are the 
times when the moon’s elongation is equal to 0°, 12°, 24°, 36°, 48°, 850, And 
as the moon’s elongation enters into the formation of the arguments of 
most of the largest inequalities, I have been able by taking advantage of. 
this circumstance, to group together in a single table of double entry the 
effects of the evection, the variation, the equation of the centre and two other 
lesser inequalities, all of which have for their arguments,.the various 
combinations of the sun's distance from the moon’s perigee, and the moon's 
eleongation. ( Vide formula at page 379 ) 


My planetary tables are chiefly prepared from those of Leverrier. 
But here again, I had to follow a course quite 
Tables of the Sun, Mer- different from his, for similar reason, ६. e., 
cury, Venus and Mars. the unsuitability of his arguments to my 
system. He has expressed the mean anomaly 
in are, while I had to express the same in days, after the manner of 
Hansen, to get rid of the tables of mean motions. By rejecting 
his arguments I had to reject his tables also in the form in which 
they are given. Instead of the equation of the centre, I have calcu- 
lated for equal intervals of days the true anomaly, which when added 
to the longitude of the perihelion, gives at once the true heliocentric 
position. I have also added the reduction, as calculated from the present 
positions of the nodes, to the true anomaly, seeing that the error arising 
from their retrograde motion, will not amount to more than 2’, during the 
course of the next two thousand years. Seoular changes in the true 
anomaly, as well as inthe radius vector, for intervals of one thousand 
years, are also given in the tables, so that there is no fear of the tables 
becoming too rough for distant dates. 


My tables of Jupiter and Saturn are based on those of Prof. Kero 
Luxman Chhatre, with this difference that while 
Tables of Jupiter, Saturn, he applies the long inequality and the other 
Uranus, and Neptune. perturbations էօ the Heliocentric place calcu. 
lated from a mean undisturbed anomaly, I have 
applied them to the mean anomaly itself. This change in the application 
prevents an error in the heliocentric place of these two planets, the maxi, 
mum of which is about 5’, My tables of Uranus and Neptune are prepared- 
from these of Prof. Simon Newcomb at whose request the Smithsonian 
Institution of Washington, had the kindness to send me the said tables 
free of cost. The remarks on the points of difference noticed in the last 
paragraph apply also to these tables. 


The position of fixed stars are derived from the English Nautical 
Almanac for the year 1881, and the data of Saturn’s tings are from 
Herschel’s Outlines of Astronomy. I heartily and sincerely acknowledge 
my indebtedness to all the above-mentioned authors without the aid of 
whose tables, I could have never produced the present work 
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Having thus described my ways and means I now proceed to point 
out the advantages, which this book possesses 
Advantages over the over the Grahalaghava, which is the type of all 
Grahalaghava. ' 82 old astronomical works in India. My book 
| embodies all the astronomical discoveries and 
researches made during the last four centuries. The elliptical forms of 
the orbits, the perturbations, the planets Uranus and Neptune, Saturn’, 
rings, the Phases of Venus and Mars, the transits of Venus and Meroury 
across the sun’s disk, the path of the Moon's penumbra across the surface 
of the earth during a solar eclipse, the effects of the refraction of light on 
the rising and setting of a heavenly body, these are the things which were 
either discovered or observed long after the Grahalaghava. The Mahapat 
or the problem of finding the time when the Sun and the Moon are equi. 
distant from the celestial equator, the heliacal rising and setting of the 
brilliazitsildhets Jupiter and Venus, the occultations օք some of the 
brighter stars by the moon, the eclipses and other phenomena, are here 
treated in a manner, never attomptedin any of the old books on Astro- 
nomy. This book gives the places of the planets correct to a minute օք 
aro, while those obtained:from the Grahalaghava are often in error by 
several degrees. The signs plus and minus of corrections, especially when 
their number is large, are a source of much trouble and perplexity to the 
computer. This has been got rid of in this book. The corrections have been 
made always additive by the use of suitable constants after the manner 
of Hansen. The mental labour involved in the computations according 
_ to the methods of the Grahalaghava is immense, while this book enables 
the computer to work out the various results with great ease and 
precision, .. 


` -Two things, besides those described above, deserve special notice.. The 
| | first is my contrivance for getting rid օք tri- 
The geocentric places. gonometrioal formule and logarithms in the 
computation of the geocentric places, Tho duty 
of European astronomers ends with the completion օք. the heliocentric 
tables and the remaining work of calculating the geocentric places is left 
to the computers. But in India the case is different. The Jyotishis or 
computers know neither trigonometry nor logarithms. They can only 
work out the first four rules integral in arithmetic and the extraction of 
the square root. It is impossible then to expect such computers to work 
out the trigonometrical formule. Prof, Kero Laxman Chhatre imitated 
this vourse of the European astronomers and as a consequence, his tables 
are lying these thirty-eight years without being used by any of the 
Jyotishis. In Indis the aim of such works ought to be not only to secure 
accuracy but to reduce the mental labour of computation to its minimum 
even at the sacrifice of a little accuracy, in other words the methods ought 
to be as mechanical and practical as possible. Perhaps I may be blamed 
for holding this opinion, but those who are acquainted with the practical 
side of the question will agree with me, । 
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I olearly saw that unless I did away with trigonometry ‘ and logari- 
thms, the two great obstacles in the way of our 
Trigonometry dispensed Jyotishis, my tables would also share the same 
it fate. I meditated long upon the possibility of 
finding a remedy and after making trials in 
various ways, I had the good fortune to discover one. It is thie, I have 
prepared for each planet a table of mean elongations and mean distances 
from the earth with multipliers peculiar to each elongation. The algebrai- 
cal sum of the excess or defect of a planet’s radius vector over its mean 
value and the same of the earth reduced to the planet’s radius vector by 
parallel lines, is to be multiplied by the multiplier and the product will be 
the correction, which, when applied to the mean elongation, gives its true 
value correct to 1. I-haye not been so particular about the distance of a 
planet from the earth, for the reason that the angular change in the geo- 
centric latitude due to a small error in it will not amount to more than 1 


The second is the problem of finding the path of the Moon’s penumbra 
over the surface of the earth. The method here adopted is entirely my 
own, and, I believe is the easiest, when we content ourselves with getting 
results of moderate accuracy. I have prepared tables so asto suit this 
new method, but the task was so heavy that I had to resort to the graphic 
‘method in the construction of some of the tedious tables 
Jt is now necessary to place before the reader, the means of estimating — 
the accuracy of my tables. Of course it is good 
Accuracy and ease. for those who may be provided with astrono- 
mical instruments to test the accuracy by direct 
observations, But those who may not be so fortunate must take it on 
faith. The places of the planets given in the English Nautical Almanac 
are admitted to be as accurate as those obtained from actual observation 
with the finest instruments. I shall subjoin for the sake of comparison ** 
two tables containing side by side the places of the planets derived both 
from this book and the Nautical Almanac and will place along side also 
thoge available from the Almanac based on the Grahalaghava 


Table 1 


318 March 1893 at 12 հ. 51 11, Greenwich Mean Time 
18 April 1893 at mean Sunrise at Ujjain C. T. . 






इनि व Longitude. Heliocentric Latitude, 


Planets. Nautical - _. 
Almanac | JyotirrGanit, 

























EEE IE | | 1915 24' 191° 23' | N. 4 N. 4 4'6' 
Venus ............| 352 10 Տ. 8 216 | 8. 3 224 
१६॥७............... |... छ) १7 N. 1 152 N, 1 153 
Jupiter ..........| 95 28. 5 1. 10°6 S. 1 109 
Saturn ............| 189 ol . N. 2 255 N. 2 259 
Uranus | 218 21 N. 0 26°7 N. 0 267 | 
Neptune ......... 70 | Տ 1 . 3294 Տ. 1 32°9 








** The above table is for the year 1993. Another comparative table will be found 
on page 118. Ihe two tables are separatad by 55 years 
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Table Tİ, 

Հ ees Longitude, [| օ Geocentric Longitude Geocentrio Latitude 
Planets. [क | լատ broteoun 

| Nautioal Jyotir-Ganit 2209, Me Jyotir-Ganit 
Sm | ar 39: | 15 588 | 1 0 ooj 9० "0 
Moon | 188 32 | 188 32 | 189 22 N. 1 490 | हे. 1. 490 
Mercury | 11 37 11 38 15 IL | प्र, 8 470 | छँ.२ 468 
Venus 3 25 3 25 | 6 41 | 8, 1 263 | 8:1 :269 
Հէ Էէ ® 9 | 68 9. 685 88 jN 0 890 891 
Jupiter | 31 81 31 31 31 23 | 8. 0 598180 598 
Saturn | 189 17 189 17 | 198 25 p १ 49018.-9 429 
Uranus | 219 46 | 219 46 | N. 0 263|N.0 281 
Neptune | 69 o | 69 o | 8. 1 20418. 1 





The above tables are sufficient to show that my tables are as accurate 
as can be expected in the present state of Hindu Astronomy. The case 
with which the results are arrived at can only be realized by actually 
going through the calculations. The use of logarithms is not insisted 
upon; but’ for the convenience of those who know their use, I have 
inserted the logarithms of differences for expediting interpolations in. 
the heliocentric tables and if recourse be had to them, the ease will be 
still greater 


This book has absorbed nearly all my leisure for upwards of twenty 

years. At first it was composed in the Marathi 

aigempilation andthe language, after the system of Grahalaghava and 

had no tables. And consequently the labour of 

working out the rules was so great that I could not induce even myself 

to use the book. I therefore resolved to prepare tables to alleviate the 

trouble. But seeing that the Marathi language would only serve to 

limit their usefulness to a part of India I finally resolved to write it in 

‘Sanskrit in the present form so that it might be of use to every Jyotishi 
in India 


The mental labour involved in the preparation of a book of this nature 
might be better imagined than described especially when one man alone 
has to do everything in connection with it viz. thinking, computing, veri- 
fying, transcribing and comparing. The labour is heavy enough to turn 
the strongest head or to pull down the most robust constitution. M. Plana 
once remarked to Sir G. छ, Airy. “ Quelquefois, Monsieur, ces calculs me 
font presque perdre la teto ” and I can assure the reader from my own ex- 
perience that there is not the least exaggeration in his remark 
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The last but not the least was the difficulty of publishing this book. 
My love of astronomy was proof against every obstacle in composing the 
book. But here I was quite powerless. The scientific nature of the book 
precluded the hope of its becoming attractive to the general readers. To 
publish it on my own responsibility was to plunge myself in debt. My 
duties 88 a 80100] master prevented any activity on my part in securing 
pecuniary aid. After the failure of one or two efforts in this direction I 
had to content myself with the thought that I had discharged my duty 
towards my countrymen by writing the book. The manuscript then lay 
five years with me and appeared doomed to ba a prey to the white ants. 
But at last as if by Divine Will Rao Bahadur Krishna Rao Ballal Deval 
happened ६0 see it. After being convinced that the book would supply a 
want felt throughout India, he kindly undertook to arrange for its publi- 
cation and the present edition is the fruit of his ceaseless efforts. The 
public justly owe him ७ debt of gratitude for this act of public usefulness. 


A few words about the plan and arrangement followed in this book 

may not be out of place. It is divided into two 

Plan and Arrangement. parts. The first part treats of the positions of 

| the heavenly bodies and the second, of the pheno- 

mena. Each part is again subdivided into Chapters for the full treatment 

‘of different subjects. The order of treatment is as follows: first the rules in 

Sanskrit; then an example to illustrate it and lastly the tables with their 

explanatory notes and the formule employed in their construction. The 

subjects treated of in each of the Chapters need no mention.. The last 

chapter treats of the method of converting a Hindu date into its correspond-- 

ing Christian one, Woodcuts and diagrams have been employed to illus- 

trate the phenomena and 8 map of the stars in the zodiac is annexed at the 

end of the book. The map may be used asa means of learning the 

Hindu asterisms and of testing, though roughly, the accuracy of the places 
of the planets when other means are unavailable. 


The place where our famous astronomer Bhaskaracharya lived and 
wrote his immortal Siddanta Siromani in A. Ս. 1150 had long been for- 
gotten, and was wrongly identified with many conjectural localities, I 
therefore thought it my duty and an honour to, the venerable Acharya to 
fix the place of his residence from evidence derived from old inscriptions: 
historical facts, and bis very words. The reader will find at the end of 
this book that the place was no other thanthe town of Bid in the west of 
the Nizam’s territories. 


It now remains for me to do the grateful duty of acknowledging my 
thanks to those gentlemen who morally or materially helped me in the 
publication of this work. 


I beg to tender my grateful acknowledgments to the Hon’ble Mr. Ն. 
Giles, M. A., Director of Public Instruction, Bombay Presidency, for his 
liberal offer to purchase one hundred and twenty-five copies of this work. 
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My hearty thanks are: dus to Dr. Ramkrisbns Gopal Bhandarkar, 
Ph. D. for his kindness in reading the book in manuscript and for making 
valuable suggestions and recommendations 


Lastly I thank Mr. Hari Narayan Apte, Superintendent of the Ananda- 
shrama Press, and the learned Shastris, for their hearty co-operation in 
carrying the book through the presa. 


And now I thank the great Disposer of all things that he has spared 
me to-ses the work of my life rendered secure and permanent and hope 
that He will also make it acceptable to those for whom it is intended 

| पक 5 աին . 
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V. छ. KETAKAR. 


P, 8. 
Attention to the subjoined “ Supplement ” is invited. 


20th November 1928 
V. B. K, 


Bijapur. 


Supplement 
A SHORT ACCOUNT OF MY ACTIVITIES, 


(1) The year 1928 marks the 54 th year of my astronomical penance 
replete with meditation, concentration, relaxation, repeated calculations, 
raptures, disappointments, sleepless nights, restless wanderings, fresh 
discoveries and ultimately permanent realization attended with remarka- 
ple triumph. All these long exertions in the sphere of Astronomy and 
Chronology are embodied in my Astro-Mathematical series composed in 


Sanskrit, Marathi and English. 
լ (2) My Astro-Mathematical Series. 


Sanskrit. Works. A, D. Marathi Books. A.D. 
(1) Jyotirganitam 1898 / (7) Tables of the Sun, 
ज्योतिर्गणितम्‌ Moon & Planets. 1914 
ը | सोपपत्तिकप्रहगणित 
(2) Ketaki 1899 | (8) Nakshatra Vijnana 1916 
केतकी ग्रहगणितमं | नक्षत्र विज्ञान 
(3) Vaijayanti 1900 | (9) Problem of two Bodies 1918 
चैजयन्ती पंचांगगाणतम्‌ गोलद्वयप्रश्नविमरों | 
(4) Ketaki Parishista 1916 | (10) Calendar Reform 1923 
केतकी RREA पचांगसंशोधन न॑. २. 
(5) Bharat Bhu Mandal (11) Problem of three 
Ganitam 1921 Bodies (incomplete) 1924 
भारतभूमण्डलस्यंप्रहणम गोलबत्रयप्रश्नविमर्श 
| English. 
(6) Sauraryabrahma (12) Indian & Foreign | 
Tithiganitam 1927 Chronology 1923 


_सौरायबराह्तिथिगणितम्‌ |  --- सौरायब्राह्मतिथिगाणितम्‌ 
(3) My Contribution to the Above Series. 


(1) A Sanskrit Commentary ( केतकीपरिमलवासनाभाष्यम्‌ ) with illucidation, demon- 
stration based on modern higher Mathematics. (1930). | 

(2) Shastra-Suddha Panchang-Ayanamsha Nirnaya (Sanskrit) 1929 sagaia 
अयनांश निर्णयः | | 

Թ) A brief life of Mr. Մ, छ, Ketkar ( Marathi )-1934, illustrating the Astronomical 
aspect of his career, his contributions to the French Magazine, his discoveries and his 
all rouad scholarship. 


(4) Calendar Reform No. 1 & 21923. 
Nos. 1, 3, 6, 5,9 were published by me in 1927, 1930-and 1934, 1937. (0. V. Ketkar.) 


~ ० 


ց 


(i) Allthese original works composed by me have received full 
recognition and high appreviation throughout India, and England, 
Holland, France and America too. My. books have removed the stagnation 
and introduced exactness and precision which were so lacking in the 
old Siddhantas such as Surya, Brahma-Sinddhant. My series has dealt 
with every branch of Astronomy and consequently raised the standard 
of Indian Astronomy and brought it to the level of the Western Astro- 
nomy. Lastly my series has greatly widened the sphere of Indian 
Astronomy by such theories as the Theory of Attraction 


` Թ) The Ketaki Panchangam started in the Shaka year 1821 has 
established its own reputation and has inspired seventeen others օք its 
own type in the various parts of India and in some States too. Its 
publication depends on the disinterested generosity of the Proprietor of 
the “Venkateshwar Steam Press, Bombay.” 


us որ: 405 Sach. works cannot be written often 

Works like my.Jyotirganitam cannot be written very often. Reasons 
are obvious, Instinctive insight, untiring energy, constant application, 
ooritinuous ihdatation, perfect mastery over the subject, a command over 
various languages, Mathematical excellence, skillful arrangement 
sound health, long life, self-resignation and self-sacrifice form the 
requisites of an author. One gifted with these merits alone can write 
books of the type of my Jyotirganitam. I harassed myself for full 
twenty years, day and night, to bring my Jyotirganitam, to a successful 
close. I am happy that it has now proved to be indispensable and 
established a Universal reputation throughout India and even outside, 





(7) Duty of the Universities,** 


Such Universal treatises, in my opinion, ought to receive decent finan- 
cial help from the Universities. I hereby leave a wish that, in future, if 
the Syndicates are approached for help, with regard to my Jyotirganitam, 
they should comply with the request as far as possible. Istand far above 
begging and I am not in favour of a free gift too. A number of copies 
equal to the amount of the donation should be offered in return, so that 
the obligations may not be unwieldy 


Թ) No distinction amongst Universities. + 


My Jyotirganitam has captivated the minds of the learned Pandits 
of the whole of India and therefore, I make no distinction among the 
various Universities which grace the face of India, 





** The University of Bombay has kindly contributed Rs. 600 towards the. 
republication (D. Մ. Ketkar.) . 
t I have sent detailed applications for help to all the other Universities too ատ 
Their responses are awaited | ` (D. V. Ketkar) . 
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(9) Purchase of 25 Copies. 


- In 1924, a learned Judge (retired) wrote to me :— 


“ I lately came to know about your books. I have carefully gone 
through them all. 17268117 admire your intellectual abilities and your 
lofty powers. Your Astro-mathematical series has decorated. every 
branch of Astronomy. India will remain indebted to you forall time էօ 
come. You intend publishing a Second Edition of your memorable 
Jyotirganitam, I fully agree with you. India has every reason to be 
proud of numerous full-fledged Universities. Your treatises bear a Uni- 
versal aspect. I feel confident that, on application, each University will 
offer to purchase at least 25 copies.” 


(10) My last rightful desire, 


The publication pr republication of all my works will require not 
less than rupees 10,000 and therefore, cannot be undertaken wifhout the 
kind and benevolent patronage. My last rightful desire is that :-- 


(a) Each University should offer to purchase books worth at least 
Rs. 300/-. 


(0) The Ruling Princes in India ought to come to my help. just as: 

- Western Rulers support their Astronomers. Their sympathy 

for such aciences will give them immortal fame. All else is 
transient, | | 


(c) All the Libraries throughout the whole of India should purchase 
one full set of my series. 


(d) All the publication Societies should also purchase one eet of 
omy series. | 


(44) Earnest request to the Princes. 


Though Iam not in personal touch with the Princes, yet my treatises 
have been very widely used in their dominions. This gives me indirectly 
a rightful claim on their Princely Bounty. I request them- to consider 
and do deserving justice to my claims by purchasing copies to the extent 
of Rs, 300. 


(12) I have not been able to approach His Highness The Maharaja 
of Baroda, whose sympathetic attitude towards the uplift of such brilliant 
subjects is too well-known. I hope he will kindly take into consideration 
my age (75 years ) and treat this as an application and offer a splendid 
donation or purchase a good number of copies. 


(13) The fame of H. H. the Maharaja of Mysore as a staunch advocate 
of learning is heard far and wide. I hope he too will grace my series with 
a rich gift in the form of purchase of a good number of copies. 


it 
(44) Religious seats ( Peethas ) 


In my humble opinion, है is the primary duty of the religious seats 
Գիծ fate of India to run to help the spread of such 

++ 
- . tyre T | 


Հ՛Յ8) ‘Noble response from the Chief of Jamkhandi 






“ or the purpose mentioned in art. 10, 1 106] highly delighted to 
announce that the present Chief of Jamkhandi (S. M. State ) has been. 


kind enough to offer a splendid donation of Rs. 500. I hope his action 
will prove exemplary 


` (16) My son’s Contribution to my Series, 


(1) My son Ս, Մ. Ketkar, B. A., B. T., has-combined numbers 2, 4 and 
` supplemented them by an illuminating commentary in Sanskrit under 


the name of परिमल वासना साष्यम्‌, with full demonstration based on 
modern higher mathematics 


(2) शा रशुद्ध अयनांरा Թոզ: in Sanskrit Herein my son has given a 
masterly decision of the vexing question of Ayanamshas, 


(3) My son has promised that he will take up the publication of the - 
Second edition of Jyotirganitam. God bless him in his enterprise. 


(4) Number 3 has been reprinted by my son, 
(5) Numbers 5 and 6 have been lately published Եջ my son. 


Bijapur, | . V.B. KETEAR, 
20th November 1928, Author of Jyotirganitam 
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His Holiness Anandasrama Swamiji has kindly sent a gift of Rs 50/- 
( D. Մ. Ketkar. ) 


* At 





` श्रीगणेशो जयति । 
प्रस्तावना E 


प्राचीनज्योतिबिदाँ वेथयन्त्राण्यत्यन्तं स्थ्रूलान्यासन्‌ इति TAT एव सिद्धम्‌ | 
अतस्तेषां साहाय्येन संपादितेन अरहगतिस्थितिविषयकेण ज्ञानेनापि स्थूलेन भवितव्यम्‌ । प्रह- 
| णादीनां स्वस्मिन्काले विसंवाद दृष्टा तद्दोषदूरीकरणाय 
प्राचीनग्रन्थाः प्राग्ज्योतिविंदों वार ՀՎ अन्थान्पर्यशोधयन्‌, अथवा 
नव्यान्व्यरचयन | परं ते सर्वे कमेणाचिराच्छिथिला बभ्बुः | 


उक्तऽस्मिनविषगे श्रीमद्रणेशदेवज्ञोक्तिमुदाहरामः-- 


४ ज्रह्माचार्यबसिष्ठकश्यपमुसेर्यत्सेटकरमोितं 
तत्तत्कालजमेव तथ्यमथ तञ्भरीक्षणेऽभूत्‌ SUR | 
प्रापातोऽथ मयासुरः कृतयुगान्तेऽर्कात्स्फुढं तोषिता- 
TART स्म कलो तु सान्तरमथाभूञ्चात्र पाराशरम ॥ १ ॥ 


तज्ज्ञात्वाऽऽयमटः खिलं बहुतिथे कालेऽकरोत्मस्फुटं 
զարմ किल दुर्गसिंहमिहिरायैस्ताभेबद्धं स्फुटम्‌ ॥ 
तञ्चाभूच्छियिलं तु जिष्णुतनयेनाकारि वेधात्स्फुटं 
बह्मोक्त्याऽऽभ्रितमेतदप्यथ' बही कालेऽमवत्सान्तरम ॥ २ ॥ 


श्रीकेशवः स्फुटतरं ऋतवान्हि सौरार्यासन्नमेतदाषि "ԹՈՅ गताब्दे ॥ 
दृष्टा 24 किमपि तत्तनयो गणेशः स्पष्ट यथा TEA ट्रग्गाणितैक्यमत्र ॥ ३ ॥ 


कथमपि यदिदं चेद्धरिकाले :64 ्यान्मुहुरापि परिलक्ष्ेन्दुमहाहक्षयोगात्‌ ॥ 
सदमलगुरुतुल्यप्रा्तमोधम्रकारौः कथितसदुपपच्या शुद्धिकेन्द्रे चाल्ये ॥ ४ ॥ 


श्रीमदणेशदेवशैरात्मग्रंथविषयक यद्भविषयं पूर्वमेव तर्कितं तत्मतीतिकालः संप्रत्युपस्थितः । 
ग्रहलाघवे आरम्भवर्षम्‌ १४४१ | तताऽऽम्भ एव चन्द्रमन्द्केन्द्रं १८ अप्रमाणं न्यून- 
| मासीत्‌ । इयं न्यूनता A २-७ պատ समुपस्थिता । 
ग्रहलाघव अतश्रन्द्रगहणावसरें «ԱՎԱ कालाः कदा कदा सार्घ-: 

| वटिकाप्रमाणं व्यभिच्रीन्त । शा० Հ» शाकबर्षं १८०६ 
Jaga १५ मायां संभूतं ԱՎ चन्द्रबहणमस्मिन्विषये लोकप्रसिद्धमुदाहरणम्‌। बुधादिम्रहाणां 
गणितमितोऽपि स्थूलतरम्‌ | ग्रहयुतिकाले स्रानदानादिकायीणामनुक्तत्वात्सामान्या जनास्तं कालं 
`न निरीक्षन्ते | पश्चाद्वेष्वापे अहयुतिकालनिदेशों अहस्पष्शरश्र ूतेर्मणकेवहिष्कृताबिति मे 
माति | अतो म्रहलाघवीयं ग्रहगणितं : Հ सदपि देशे सर्वत्र हाहाकारं नोत्पादयति | 
ग्रहगणितान्तर्गतं महान्तं विसंवाद बिजानन्तोऽपि तत्संशोधनदोर्बल्याक्रणका अद्य याबन्मूकृभाव- 
मुररीकुर्वन्ति स्म । परमिदं नेव साइ । अहं तु TART aunt सततं ग्रह॑लाघवीयग्रहगणित- ` 
प्रतीतिषरीक्षाये प्रयत्नं कृतवान्‌ । तत्जयत्नफलमधः स्वल्पं प्रदर्शयामे। 








(११) 


ग्रहयुतय; । 
ग्रही शकवर्ष ग्रहलाघवाद्युतिकालः इष्टो युतिकालः अन्तरम्‌ 
भौमशुरू- १८०१ Seas. «Վ փա. ս +२ दि. 
शुकशनी-- १८०२ Հարթ. ५ गुरौ Հոտ. oat -IR 
amet १८०२ պոստ. ३० शनौ भाद्रपदशु. ३भौमे -AR 
सौमसुरू- १८०३ «ո १४ रवौ F. १२ शुक्रे 3२ दि. 
भीमशनी- १८०४ : Պր. 1 सोमे Պատա. ՀՅ -२ दि. 
मीमगुरू--. . १८२५. MAE १२ शनो आशिक. ४शुक्रे +<८्दिः 
| hy. ९ l 7 मार्गशीर्षकू. ९ शुक्रे मार्गशीर्षक. ४ -ՀՎԹ. 

wat | १०१० Հա '. ՀԽ» १बुधे 4५ दि. 
“१ औमेशमी ի հ र  _ आश्विनशु, २ शुके भाद्र, कृ. १० गुरौ -७ दि. 
मौमहानी-- १८५ आश्विक. १४ भौमे आश्विक. ७ भौमे +७ दि. 
` न सुलु बेशक गहळाषबानुसरणं भारतीयानां धर्मे व्यवहारे वेत्युपरितनेः प्रत्यक्ष 
ար: Թ: हृढविश्वासार्थ भागर्वाग्यन्थोक्तगणितमूळाड्ञानां तुलना वश्य 





करणीया । परमुभयबिधम्रन्थयोर्नाक्षत्रवर्षदे्व्ययोभिन्नत्वात्सा- 
मूलाइतलना यनभागेरेव मूलाइतुलना प्रशस्ता | यतः सायनगणनारम्भ- 
| स्थानमुभयोरेकमेव । विस्तरभयादियं तुलना नातिसृक्ष्माह: 
प्रदृर्शिता । तत्र ग्रहलाघवोक्तपातोचानां स्थोल्याधिक्यात्सक्ष्माइतुळना निष्फठेव । अतोऽ- 
धस्तनी तुलना समीचीनेति गणितज्ञा अनुजानीयुः | 


मूलाङ्काः । 
սը | शा. श. १८०० चै.शु.। | उच्चानि | पाताः परमं | परमं मध्यम- 
"| सायनमध्यमभोगाः सायनानि | सायनाः wand | शीघफलम्‌ 


ग्रहलांधवे |ज्योतिगीगिते|य.ला. |ज्यो.ग|प्र. ला. ज्यो.ग [ग्र.ळा. |ज्यो.ग| अ. | ज्यो. 


ere, | ` 





hh 





wa: | ११ ४० ११ १३ | १०१ १०१| - | - | २२| १.९| ... | .., 
चन्त्रः| १७ ५२ | १७ २५ | ३५३| ३४९ ३२१ | ३२०| ५-० | gaf ... 

बुधः | ८० ५४ | ७४ ३८ | २३३| २५५| | ४५| ३-६ | २३-७ २१.२ | २२.८ 
शुक्रः | २२० २ | २१७ ३६ | ११३| ३१०| ८३| १०१| १५ ०-८| ४६-१ | ४६-३ 
भौमः | ९१ ४४ | ९१ २० | १४३| १५४| ६३| ४८ | १३-० | १०-७|४०*० | ४१-० 
TH | ३०० १४ | २९७ ४८ | २०३| १९२| १०३| ९९| Վ»| ५-५ |१०-८ | ११-१ 
maz} ०७५० | ० ३० | २६३| २७० १२३ ९.३ 


११२ ६४ | ५-७| ६-० 


ज्यो0 ग03 | 
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मूलाङ्का; | 
















ग्रहाः दिनगतयः घनाः : 
ग्रहा दिनगत सायना शरा यम मध्यममानम्‌ 
। ar ना աաա 
ग्रहलाघवे ज्योतिगीणिते |य्र.ला.ज्यो.ग. माना ग्र. ठा. ज्यो.ग. 
Թ. वि. अ. | ՅԷ | क. | क. 


रबिंबिम्बं |ՀՆՀ|ՀՅՆ» 
Չ.Վ| ५-० | ՅԱՅ | ३२०० | ३१२ 
२-३| ७-० | चं. लम्बनं | ५३:० | ५७:० 
२-३ | ३०४ | भभा ८००८ | ८२*६ 
१,८ | te अ. | अं 


रविः ३५४८३३६२ | ३५४८-३३१७ 
चन्द्रः | ४७४३४.९३४४| ४७४३५९२८८ 
बुधः १४७३२९४९४७।| १४७३२५५८२ 
शुक्र; ५७६७,८२८२ ५७६७-८०८९ 
भीमः १८८६६४०७ १८८६६५७७ 


गुरूः २९९९२९९९ २९९.२६७५| १३| VAT का. |२४-०।२३.५ 
झानिः १२०५५५२ 1२५-६०३७ | २.२ | २-५ | अयनांशाः [२६६ २२०१ 
नाक्षत्रवर्ष-देध्यम । 
दे. घ. զ. 
ग्रहलाघवे ee ३६५ १५ ३१-५४५२३३२८० 
ज्योतिगंणिते vee ३६५ १५ २२.९४७९०१२ 


ग्रहकक्षास्वरूपस्य मिथ्याकल्पनमेव प्राचीनग्नन्थेषु हग्गाणितविसंवादे प्रधानं कारणम्‌ । 
ग्रहकक्षासु दीर्घवर्तुलरूपिणीषु सतीषु कथं वर्दुलोपन्याससिद्धानि ग्रहस्थानाने इक्तुल्यानि 
भवेयुः । मिथ्योपन्यासफलं मिथ्यैव । अतः प्राचीनज्योति- 
प्राचीनम्रहगाणेतं विदां ग्रहगणितं «ագրի नेवाभवत्‌ । यदि कदाचिदं- 
प्रतितीशून्यम भवत्ताहै तत्काकतालीयन्यायेनेत | श्री आस्कराचार्या अपीदं 
महद्न्तरकारणमुपपादायितुं न ՀՎ: केवलं ԿԱՎ कथं 
कथमापि महस्पष्टीकरणं भोच्यास्मान्विषये फलवासनावैचित्यात्किमपि नाऽऽशङ्षनीयमित्याचायाः 
शिष्यान्प्रति कथयन्ति । 
८४ दूलीकृताभ्यां प्रथमं फलाभ्यां ततोऽखिलाभ्यामसङृत्कुजस्तु | 
नाऽऽशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फलवांसनात्र ॥ 
इत्यादीनां पयानामाचार्योक्तटीका वाचर्नाया विचक्षणैः । 
“¢ च्राइमध्यमे चलफलस्य दलं Tga- 
amma मान्दमखिलं विदधीत मध्ये ? _ 
इति ग्रहलाघवीयग्रहसपष्टीकरणप द्तिरप्युपपत्तिञ्चुन्या । तत्र प्रत्यक्षोपलब्धिरेवोपपात्ते- 
रिति श्रीमलारिदिवज्ञानामत्तरम्‌ । एतत्स्पशिकरणपद्धतिविषये  अह्यगुप्तेन अन्येषां प्रतारण- 
परमिदुमुक्तम्‌ ? इति चतुर्वेदोप्याह । | 


(१५) 


उपरि प्राग्प्रन्थकाराणां दोषा ये मया प्रकृदीकृतास्ते शिष्यबोधाय न तु ग्रन्थकाराणां 

दूषणाय । पूर्वग्रन्थानां गुणदोषाणां यथार्थ प्रदर्शनं तत्तच्छा्नस्योत्कर्षाप कारणं भवति। अतो 

| दोषाविष्करणानन्तरं गुणप्रशेसाप्यवश्या । ग्रहलाघवोक्त- 

शुणप्रशंसा प्रकारात्साधिता मध्यमा तिर्थिंगतिर्वर्षसाहस्त्यां केबलं ՀՎ 

| पलमात्रा न्यूनोपजायते । केन्द्रे ब्यगुविधो WAT १५१”, ७९ 

कलाप्रमाणा न्यूनता । रविचन्द्रयोर्मन्दफलं पूर्णिमामावास्थासमये्वा ची नज्योतिर्विदुपज्ञातफल- 
पञ्चकस्य समं भवतीति परमाश्चर्गकरम्‌ । ( इदं साम्यं मयेवोपज्ञातम्‌ ) । 


तढि्त्थम्‌-- रविचन्द्रयोः स्पष्टीकरणेदर्वाचीनसंस्कारपञ्चकम्‌-- 


अं. क. 
मध्यमरवेः संस्कार = - १ ५५ भु. ԹԹ .. .. (4) 
मध्यमचन्द्रस्य ,, =+ ० ११ भु, թռ ... ... (Հ) 
- १ १४ भु. २ तिथिः - चन्द्रकेन्द्र (३) 
- ६ १७ भु, चन्द्रकेन्द्र (४) 
+ ० ३६ भु, Հրա .. ५०० (५) 


उपरि चन्द्रे दीयमानो द्वितीयसंस्कारः (+ ०" ११” भु. ՈՉ) «արո Թ: 
ब्यत्यस्य सूर्ये दत्तोऽपि तिथ्यन्तो विकृत एव । पर्वान्ते ( २ तिथिः ) अयं राशिः शून्यं भबति । 
अत एव तुतीयसंस्कारस्मोपकरणं केवलं चन्द्रकेन्द्रमिति प्रकल्प्य तस्यर्णत्वपरिहारार्थ संस्कारः 
REITA प्रत्यवायो नास्ति । पञ्चमसंस्कारस्योपकरणशुन्यतायाः संस्कारोऽपि शून्यम्‌ | 


अत एव पूर्वोक्तं फलपञ्चकं पर्वान्त ईदृशं भवति । 
अं. के 

_ ք- १ ५५ भु. रविकेन्द्रं...(१) 
मुध्यमरवे: संस्कारो { ० ११ भु, राविकेन्द्र,..(२) 
) णी + १ १४ भु. चन्द्रकेन्द्रं ...(२) 
WAAR संस्काराः Հ १ = ६ १७ भु. चन्द्रकेन्द्र...(४) 
+o o (५) 

արի खंस्कारकलापयोरैक्यं विधाय wey पर्वान्ते-- 


अ. क 

ज्योतिर्मणिते { रविमन्दफलम्‌ -२ ६ भु. रावेकेन्द्रं 

दे {प Վ ३ भु. Հար 

wà (raro -२ ११ भु, cae 

Թեդ का. (TATS -U २ भु. चन्द्रकेन्द्र 

अस्य उदोतिकालल्य संप्रति पाश्चिमात्येवृत्कर्षः । तेषां गाणितमाविकलप्रतीतिप्रदम 

वेभाविशारदाः RHE: खचरान्विध्वा स्वस्वराजशासनराचितपञ्चाङ्गानां दक्प्रतीतिं 
oe ՊԱՐԱ । तैबिंगणिता अहणादिचमत्काराणां काला एकं 
ज्योतिःशास्त्रोत्कष$ पलमपि न व्यभिचरान्ति । आकर्षेणशास्त्रे तेः संपादितं 
| नेपुण्यमेव तेषां ज्योतिःशास्रोत्कर्ष प्रधानं कारणम्‌ । 
आकर्षणशाखं ज्योतिःशाख्रस्य रंहस्यम्‌ ( मद्राचित गोलइ्यप्रश्नविमर्शः विलोक्यः ) । तत्साहा- 
य्पेन समकालान्तरितवेधितयाङ्गहगतिसर्वस्वं ज्ञात भवति। कस्यचिद्धमकेतोः भ्रथमदर्शनाहि= 
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अमासेषु तत्कक्षामूलाङ्काभिश्चिस्याये तेनाऽऽक्रम्यमाणानि स्थानानि विगणयितुं शक्यन्ते ER- 
महस्योपज्ञानादेतावत्काळऽपर्यन्तं तेन स्त्रकक्षायास्तुर्तायोऽशोपि न թմ: | परमस्य कक्षायाः 
केन्दच्युतिः, मन्दकर्णः, पातः, नीचं, शारः, मध्यमगतिश्चेते मूलाइ आकर्षणशास्त्रज्षीः 
qila सुक्ष्म विनिश्चिताः | केवलमाकर्षणशास्रबलादेवादृषपूर्वमिन्द्मरहं धीमन्तो रूवराचार्या 
उपज्ञातवन्तः । तद्रवृत्तमाश्चर्यपूर्णमपि विस्तरभयादिह कथयितुं न युज्यते । ( केतकी वासना 
भाष्ये ३१५ पृष्ठे ७ 'छोकव्याख्याने तस्य वर्णन कृतम्‌ ) । 
इदानींतने काले लीवेरीयर-हानसेन-न्यूकम्ब-प्रभृतिज्योतिर्विदां अन्थाभयात्पाश्निः 
मात्याः स्तरस्वराजकीयपञ्चाङ्गानि रचयान्ति। अतोऽपि तान्मन्थानाित्येदं स्वतंत्रं ज्योति- 
गोणितं व्यरचयम्‌ । पाश्चिमात्यपोरस्त्यानां कालगणनापद्ध- 
अस्मद्वन्था धारः त्योभिन्नत्वात्तेषां म्रन्यात्केवलं प्रागुक्तं मूलाङ्कषटकमादाय सर्वे 
कोष्ठका मयेव स्वधिया निर्मिताः । गणितश्रमं गणितज्ञ एव 
जानाति**। एवं सत्यपि येषां अन्थाअयादिदं गाणितं निर्मितं तैरुपकृतोऽस्मीत्यहं शुद्धात्मनाऽक्गी- 
करोमे । इदं पाश्चिमात्यं परकीयं ज्ञानमिति नोपेक्षणीयं, ज्ञानं हि प्रकाशवत्परमं पवित्रम्‌ । तञ्च 
भिन्नजातीयपण्डितेभ्य उपलब्धामिति ՀԿ: न भवति । भारतीया ज्योतिर्विंदः पूर्वस्मिन्काल 
आप्चरान्मन्थानङ्गीकृतवन्तः | सूर्यसिद्धान्तो मयाछुरप्रणीतः। रोमकसिद्धान्तस्तु यावनः | 
तथैव पौलिइाः। तथैव होराशाखम । 
अत इदं प्रत्यक्ष प्रतीयमानं ज्योतिःशास्त्रं զա स्वीकु्वीरनित्याशास्यास्मिन्विषये 
साहश्यमुच्यते-- 
| “ स्वर्ण नेव विचारयान्त चतुरा उत्पादितं केन वा 
ऋस्माद्देशात आगतं प्रथमतः काले कदा निर्मितम | 
शुद्धि श्यामलतां परीक्ष्य निकषे कीणन्ति निःशक्विता- 
wad दृकसमतां परीक्ष्य चतुराः स्वीकुर्वतां मत्क्रातिम्‌ ” इति । 
अथैतञ्ञ्योतिगीणितविषये किंचित्ोच्येमां प्रस्क्रवनामुपसंहरामः । अस्मिन्परिष्छेद्‌- 
द्वयं वर्तते । थमे खचराणां स्थानगणितम्‌ । द्वितीये अहणादिचमत्कारगाणितम्‌। परिच्छेद्‌- 
विभागा अध्यायाः कृताः । तत्रेकेकास्मनध्याये रीतिः, उदा- 
ज्योतिगोणितस्था हरणं, कोष्ठकाः, कोष्ठकर चनेति*** विषयाविवेचनक्रमः । अत्र 
विषयाः व्याख्याता लानाविषया अनुक्रमणिकार्यां द्रष्टव्याः । 
उयोतिःशास्त्रकोबिदा एतं ग्रन्थं यथाबकाशं पर्यालोच्यात्रः 
त्यान्गुणदोषान्मह्यं निवेदयेयरित्याशासे। | 


* नेपच्यून इति ख्यातः | | 

** कोष्ठकाम्भोधिरचनाप्रसंगे तातैरुपयुक्तसमीकरणेः -स्वथीकत्पितानेकयुक्तिबहुलेरङ्गः 
परिपूरितानि अनेकसहस्रावधिकानि पृष्ठानि मुद्रिततुल्याक्षरालंकृत्रामि अस्मद्रेहे शोभन्ते | स्थूल- 
लिखितानि तु असंख्यानि पृष्ठानि वर्तन्ते । एका ४८२ दार्षपष्ठांत्मिका पुस्तिका सप्टेबरमासस्य 
प्रथम तारिखायां प्रारब्धा नत्रबरप्रथमतारिखायां नाम केबलमासद्दये ԿՎ समापिता यस्यां च 
के्लांकावलिः पिपीलिकासमुच्चयवत्‌ निबिडाअपि मुद्रितसद्दशा दूरादेव नयनान्माकर्षयति । 
एकविंशतिवर्षसमये ज्योति;शाखाम्यासस्तैः प्रारब्धः | वर्षत्रयाद्नन्तरमेव तेषां स्वतंत्रघीबिलासः 
प्रकटो बभूव इति १०-५-१८७७ खिष्ठाब्दादिने तेलिंखितेन प्रथमोलेखेनेन स्पष्ट भबति । स च 
उल्लेखो यथा-- | 

“ अहाणा मान्दाडाना कोष्ठकरचनार्थ मदुपज्ञाता रीतिरेबम ? ( $०-५-१८७७), 

*** तात सूचनया कोशकरचना अन्तिमभामे स्वतंत्रतया विहिता । 


(45) 


असिनन्त्रन्थे प्राचीनग्रम्थेम्यो ये विशेषास्तानेव कथयामः 

१ अत्र दृशांशपद्धत्या गणितसौकर्य साधितम्‌ । कोष्ठकैर्गणिते लाघवं संपाय प्रमादभय- 
मपि निवारितम्‌ । तथा, संस्काराणां बहुत्वे तेषां नित्यं धनत्वमुत्पाय गणकानां धनर्णचिन्ता दूरी- 
कृता । “ कोष्ठकलन्बसंस्कार 







कळम्बसंस्काराङ्टाः ՀՀՀ धनं यथा स्युस्तथैव कोष्ठकरचना प्रथमं भाच्येः इतेति 
कोतुकास्पदमिद। एतज्ज्ञानानन्तरमस्माभिरापे सबै भाच्यपद्धतिरक्कीकृता 7 इत्याह ज्योति- 
Կը: व्हिन्त महाशय: | 

२ रबिमिध्यगणिते ग्रहाणां यद्रविमध्यहरय स्थानं तस्य मन्दुकेन्द्रपर्ययकालाशितत्वात्तमेव 
कालमुपकरणत्वेनाहीकृत्य वर्षगतिः, दिनगतिः, घटीशतिः, मन्दफलं, कक्षापरिणतिरिति 
पञ्चविधो प्रहस्थानभेद एकास्मिन्नेव कोष्ठके युगपत्साधितः । कक्षापरिणतेः स्थिरत्वेनान्नीकारादु- 
सत्स्यमानः स्थानभेदो द्विसहस्रवर्षषु द्विघकळाभ्योअधेकी न स्यात्‌ । 


३ भूमध्यगणिते लाघबार्थ ग्रहकक्षा वर्तुलाकारा इति प्राचीनं मतमन्नीकृत्य तद्नुसार 
सर्यातत्येके «ոպ चापाकाराणि सरलानि चान्तराणि मन्दकणीभ्यां विगणय्य कोष्ठकेषु 
पठितानि । पश्चादुर्वा चीनमतानुसारं दीर्घबर्तुळाकारपरमुक्त ग्रहस्थानभेद्मुत्पादयितुं समान्तरना- 
मकोऽपूर् उपायो योजितः । 


४ चन्द्रबहणे मान्यस्पर्शमोक्षो | सूर्यम्रहणे खमध्यवळनं, भूमण्डलगणितं च । शनि- 
ՀԵՆ भोमशुक्रयोश्चकास्तिः | आकर्षणाने, # वरुणेन्द्रो ग्रहो, ( यूरेनस नेपूच्यून्‌ इति ख्याता 
सन्धिमकाशः, किरणवक्रीभवनमित्येते विषयाः प्राचीनभारतीयज्योतिर्मन्थेष्वप्रसिद्धा अत्र 
प्रकाशिताः | 


५ सूर्यग्रहणे स्पर्शादिकालानयनं, ग्रहाणां saad ( अस्तोद्याः ) चन्द्रशज्ञोत्नतिः, 
महापातः, त्रिप्रभाध्याये वेधगणितम्‌ , इत्यादीन्‌ विषयान्‌ प्राचीनमरन्थापेक्षया मिनरीत्या 
्रोच्य तेषु गाणितसूक्ष्मताधिक्यं साथितम्‌ । भोमादीनां लोपद्रनगणितं व्यवहारे प्रयोजना- 
भावादञ स्थलमुक्तम्‌ । सक्ष्मतामपेक्षमाणाः मद्राचितां च। इदानीमियं केतकी तातराचितोदाहरण 
समन्विता मया परिमलवासनाभाष्येण स्फुटीकृता मुद्रिता केतकीमधीयीरन्‌ | 





է 


Բ-Ի Հ कक 


६ मध्ये मध्ये तत्तद्विषयबोधार्थमाऊतयो «ոզ: निवेशिताः। सवे ग्रहाः क्रान्तिवृत्ताच्च- 
तुष्पञचांश्ामिते शरान्तरे शश्वद्धमन्ति । अतस्तलदेशवर्तिनक्षत्राणाँ विषये गणकानों ज्ञानार्थ- 
नक्षत्राध्यायान्ते नक्षत्रपटोऽनुवद्धः । अस्य साहाय्यानक्षत्राणि विज्ञाय चन्द्रादयों ग्रहा 
गणितागते कालेऽभीष्टे स्थाने तिष्ठन्ति वा तत्स्थानात्मागमे ब्याभिचरन्तीत्यस्य प्रत्ययं विचक्षणा 
TRA | 

७ कोष्ठकन्यस्ताङ्केपु कस्याचिद्विषये संशश्चत्ोष्ठकर चनाप्रकरणे प्रदार्शतेः सू्वोर्दित्र वारं 
गणितं विधाय संशयः परिहर्तव्यः | 


“८ कोष्ठकेम्योइग्रहणसमये अभीशंकस्य गतगम्पाइद्येन सह सुसंगतिं बीक्ष्य अंको ग्राह्यः । 


सूब्राणामुपपात्तिकथनमसांप्रतामिति कोष्ठकसाधनोपपत्तिरास्मिन्ग्रन्थे न विचारिता । बीज- 
गणितं Wath, गोलीय सरला च, त्रिकोणमितिः, शङ्काच्छिल्ं, यन्त्रशास्त्र, qing: 
शासनं, बैजिका भूमितिः चलनकलनम्‌, एवमादिषु 
उपपत्तिः ՀՈՎ येषां पारंगतता त एवोपपत्तिमन्थाध्ययनेऽविकारिणः | 
ईोच्छयेवेबिधाधिकारिवरगे समुत्पन्ने सत्युपपत्तिग्रन्था अप्युत्प- 

येरन्‌। अहर्निशं प्रयत्ना अपि “ कर्मण्येवायिकारस्ते ? इति न्यायेन मया चालिता एव। 


(१८) 


अयं अन्थः शॉ. शा. १८१५ वर्षे समाप्ति गतोऽपि द्रव्यसाहाय्याभावादियन्तं कालं 
प्रकाशतां न गतः 136» रावबहादूर ` कृष्णाजी बल्लाळ देवल ? इत्येतेरस्य ग्रन्थस्यापूर्वतां 
महान्तमुपयोगं च दृष्टा महता परिश्रमेण रा. रा. “ हरि 
ग्रन्थप्रकाहानम्‌ नारायण आपटे ? इत्येतेषामानुकूल्यं ՎԱԿ पुण्यपत्तन- 
स्थानन्दाश्रमनाम्न्यां पुण्यसंस्थायां मुद्रापितः । अतः पूर्वोक्तौ 

सत्पुरुषावेव ग्रन्थप्रकाशनश्रेयोविभागिनो । 


बागलकोटे शा. श. १८२० ~an वेशः 
आश्विनशुक्त १० मी विजया | केतकरोपाही रामकृष्णस्‌ नुवङुटश, 


es ee «որ ուղը. जाम 





प्रणिका 





शालिवाहनशक १८२ २० र्ष मुद्रितस्य ज्योतिर्गणितस्याययावत्‌ त्रिंशद्दर्षाणि व्यतीतानि। 
गतद्शवर्षेषु भरतखण्डनिवासिविद्दज्जनेज्यातिर्गणिताविषये तीवपत्रमुखेन कृता सहृद्यपृच्छा मम 
मनसि जागर्ति | तस्मादेतद्विषये यन्मया वक्तव्यं तदस्याँ पूरणिकार्या मया प्रतिपाद्यते । महंश- 


सभेवैमतपुत्रादिकै््यातिर्गणितममे समुचितकाले समुचितपरिस्थितो पुनर्मुद्रापणीयम्‌ । तस्मिन्नयं 
पुरणिका यथास्थिता निवेशनीया । 

` मदारब्धज्योतिषतपश्चर्यायाः साँप्रतं (श. 1८५० ) चतुःपंचाशतमं वर्षम्‌ । मम वयश्च 
पेचसप्ततिमितम्‌ । अत्रान्तरे ध्यानं, ऐकाग्रध, शैथिल्यं, पुनः पुनर्गणितं मोद्स्फुरणं, उद्दिमता, 
निर्नित्ररात्रय» अशान्तश्रमणं, नवोपज्ञाः, अन्ते च अपूर्ययशःसनाथः शाश्वतः MANERA- 
ेर्मतार्थशतकं संप्लुतमासीत्‌ | मत्कृतपरिश्रमा ज्योतिर्गणितावलौ परिणताः । सा चेयं भवति । 


ज्योतिर्गणिताबलिः | 


संस्रतगिरा इ. स. स्वभाषया 5. Վ. 
* ज्योतिर्गणितम्‌ १८९८ ग्रहगणित १९१४ 
कै केतकीग्रहगणितम्‌ १८९९ नक्षत्रविज्ञान १९१६ 
* वेजयन्ती १९०० * गोलद्वयप्रश्नः १९१८ 
* केतकी Waste १९१६ पैचांगसंशो. भा. ३ १९२१ 
* भमण्डलगाणितं १९२१ गोलत्रयं ( अपूर्ण ) १९२४ 
* 


सौरार्यतिथिः . १९२७ क्रोनालाजी (ետ) १९२३ 





 ( मत्कृतमालावर्धनम्‌ -प्रकाशक; ) 
( १ ) संस्कृतं केतकीपरिमलभाष्यं बासनाप्रयुक्तम्‌ । 

(२) संस्कृतः शाञ्जशुद्धपंचांगायनांशनिर्णयः। 

( ३) ( मराठी ) केतकर चरित्रं भागतरयात्मकम्‌ | 

(४) , पंचागसंशोधनं भागो १-२. 

* एते सप्त «ՈՎ चेत्यष्टग्रन्था मया मुद्रिताः पुनर्मुद्रिता वा । 


(१९) 


ज्योतिःशास्त्रमहातरो निंगदिताः शाखास्तु या या ՎՀ: 
ताः सर्वा अचिक्कत्य दीघंतपसा ग्रंथा निबद्धा मया | 
ते ग्रन्था अधुनाऽखिले भरतभूधान्ते प्रतिष्ठां गताः । 
चीक्ष्वेतन्मम मानसाम्चुधिरळं मोदोमिभिः पूरितः n १॥ 


॥ उयोतिगीणितसहृदा ग्रन्था वारंवारं नोत्पद्यन्ते ॥ 


` शाळे १८२६ वर्षे मुम्बापूर्याँ पञ्चांगपरिषत्संबृत्ता। तत्र नूतनो ग्रन्थो रचनीय हते निर्णय 
आसीत्‌ | अद्य चतुर्विशतिवर्षाणि गतानि । զպ नामापि नास्ति। मम वाग्मिरहं महानाम- 
मानीति कल्पना स्यास्किन्तु सत्यनिष्ठयाऽहं कथये यत्‌ नूतनग्रन्थानिबन्धनं नास्ति बाललीला | 
८ बिद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्‌ । न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी भसववेदनाम्‌ 7 । 
नृतनग्रंथरचनं कियत्ममाणेन दुस्तरं भवतीत्यत्र मम यावाननुभवस्तावान्नान्यस्य कस्यापि | ग्रन्थ- 
रचनकर्मीणि बहुविधदुर्षटभावानामेकस्मिननेतर पुरुषे संघटनमपेक्ष्यते । आंग्लसंस्कृतफ्रेंचभाषा- 
यज्ञानं, भारतीय-भारतीयेतरज्योतिःशाख-मार्मिकाकलनं, बीजगणितं, समीकरणोपपत्तिः, 
JRR: शंकुच्छिन्ने, त्रिकोणमितिः सरला गोलीया च, बैजिकभूमितिः, परमाणुगणितं, पिंड- 
गणितं, परमाणुसमीकरणं, स्थितिगागितं, गातेगाणितं, गुरुत्वाकर्षण, चान्द्रीसमुपपात्तेः) खेचरी- 
समुपपत्तिः, गोलीयज्योतिषं, वेधीयज्योतिषं, दर्शनानुशासनं भिन्सिपिया, व्यस्तज्योतिःशा स्र 
Ws विशतिगणितशाखासु प्राविण्यं, युक्तिबाहुल्यं, हृढानिश्चयः, स्वार्थत्यागः, स्वदेशाभिमानः, 
शरीरसंपत्‌, चिचस्वास्थ्यं, दीर्घायुष्यं चैते भावा यंदेकस्मिलेव पुरुषे संघटिताः स्युस्तदैव नूतन- 
ग्रंथरचनं शक्यमन्यथा न शक्यमिति विज्ञेयम्‌ | 


_  ॥ अथ विश्वविद्यालयानां कतेव्यम्‌॥ 
ज्योतिगीगितपुनमुद्रणसाहाय्यार्थ मुम्बापुरी, मद्रास, SAA, पाटणा, डाका, कलकत्ता, 
म्हैसुर, बनारस, इत्यादि महापदृणस्थविश्ववियालयस्थपाण्डिताः प्रार्थनीयाः । भारतीय- 
बिदूज्जनाकांक्षापूरणाय मत्यश्चात्‌ तानि विश्वविद्यालयान्येव समर्थानि। मया मम ग्रंथलेखन- 
कार्य कृत्वा यावत्शक्यं मद्देशोद्धाराय स्तरार्थत्यागपूर्वकं अन्था अपि मुद्रिताः । मम सामर्थ्या- 
भावे एतत्‌ भारतीयं कार्य तेबिश्वबियालयैरवश्यं कर्तव्यम्‌। अनेनेव विश्वावियालयमिति नाम 
साथ भवति । तत्र पुनरन्वेषणकर्म (research ) प्रचलाति। तेन विश्व विद्यालयसीम्नां ՀՏ: 
प्रान्ते के के विश्वामियग्रन्था मुमर्षपरिस्थितो सीदन्तीत्येतस्यैबादी पुनरन्वेषणकर्मागीकार्यीमिति 
मम सूचनां तेषां नयनपथे नेष्यामि । आसेतुहिमाचलं मम सर्वे ्रन्था आहृता एव । विश्वाविया- 
ապր आद्रो दर्शयितब्यः। यतः । 
विद्याया उगमस्थलं बहुमतं संपन्नाविद्यास्पदम | 
विद्याविस्तृतिरक्षणालयमिदं विद्वत्कुछेः संभृतम्‌ | 
विश्वाभीष्सितसंस्तुतप्रपदु AENA Հ । 
तान्‌ द्रव्येण पुनश्च जीवयति यत्तत्‌ बिश्वविद्यालयम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ मम न्याय्या मनीषा ॥ 


भरतखण्डानि्ठाखिल बिश्वावियालयभालकेर्मद्रचितम्रन्थानां पंचर्विशतिपुस्तकानि Fa- 
ब्यानि। तेन कार्यभारः सुलभो भवेत्‌ । मत्यवर्तितज्योतिर्गणितग्रन्थावले विश्वजनीनत्वा- 
दखिलबिश्ववियालयचालकैर्मकतप्रन्थेषु निर्विशेषभेम करियते एव । यतो विश्वविद्यालयचालका 
उदारचारिताः | अयं निजः परो बोते गणना तु लघुचेतसां योग्येति । | 


(२०) 


यदि उतो उपर्थुक्तवृत्तांती नैव फलाति * चेत्‌ यन्मम मनास स्फुरति तङ्गाविकालोपयोगाय 
स्पष्टतया ԲԻՈ निर्दिशामि ՀՎՎ-- 
सर्वैभारतस्वण्डवासिविबुधेसन्सुक्तकण्ठेन यत्‌ | 
संज्ज्योतिरगणितार्यकस्य हि पुनमुद्रापणं वांछितम्‌ | 
तस्यार्थे ऽपि न दीयते यदि धनं तेविश्वविद्यालयैः। 
विद्याया न तदालयं मवति सद्विद्यालयः केवल: ॥ 


ն अथ संस्थानिकानां कर्तव्यम्‌ ॥ 


ग्रन्थलेखनं मम कर्तव्यं किंतु ग्रन्थरक्षणं तु विचक्षणसंस्थानिकानां कर्तव्यम्‌ । विया- 
भिरुचिप्रचुरा वियावर्धनशीला इति येषां कीर्तिः सर्वत्र जागति तेस्तैः प्राज्ञसंस्थानिकेर्मद्राचित- 
अन्थान्‌ HT प्रजारक्षणत्रत्‌ विदारक्षणतत्परत्व॑ प्रकटीकर्तव्यम्‌ | | 
ज्योतिःभासखत्रवेमशममसप्नगणका अहेन्ति राजाअयम्‌ । 
यं gon स्वमतिप्रकर्षबहुलग्रन्थावलिं तन्वते | 
शास्त्रोत्कषफलं दुतं सवति यत्पुष्णाते कीर्तिं तयोः । 
यावच्चन्द्रदिवाकरी त्रपाविदी स्यातां चिरंजीविनी ॥ ५॥ 


स्वदेशाभिमानस्तथा स्वदेशस्थाविद्वज्जनसमाद्रस्तथाच शाख्राभिवृद्धिविवक्षा जागर्ति चेत्‌ 
भरतखण्डस्थ ( लायबरी ) पुस्तकसंग्रहवाचनालयाध्यक्षेरस्मद्रचितसर्वश्रन्थानामेकः संचयः 
वाचनालये संस्थापनीयः | अनेनेव तेषां शोभा परिचीयते । 

ये केऽपि उदारात्मानो द्रब्यावितरणं कुर्वन्ति ՀՎ द्रव्गसमः मुद्रितयन्थविनिमयः कार्यः । 
यावत्‌ शक्यं निरपेक्षद्रव्यवितरणं न स्त्रीकार्यम्‌ । यन्थविनिमयो नापेक्षते चेन्नोपायः | 

विश्ववियालयेभ्यः संस्थानिकेभ्यो धर्मपीठेभ्यो वा «րիզ: զվ साहार्य्यं मिलित्वा 
मुद्रणमूल्यस्य इ भागतुल्यं भवति चेत्‌ अस्य मूल्यं Կոր भवतु । नो चेत्‌ अस्य मूल्यं गणित- 
` संबद्धांग्लग्रंथमूल्यसममेव उच्चतरं भवतु | 

विशेषः । इवं सर्वे परार्थनादिकार्य स्वाभिमानरक्षणपूर्वकमेव कार्यम्‌ | 

अस्मद्राचितज्योतिर्गगितस्थकोष्ठकानामादानं केरपीष्यते चेत्‌ मद्वंशीयजनस्यानुक्ञामादौ 
गहीत्वा पश्चात्को्ठकादानं कार्यम्‌ । 

पुनम द्रितज्योतिर्गणिते निम्ननिविष्टानि संशोधनाने कार्याणि | 

( १) पंचांगप्रकरणे-- “ नक्षत्रचक्रारम्भे मेषादौ वा सूर्यसिद्धान्तोक्तः पौष्णान्तः एव 
मया अस्मिन ज्योतिर्गणिते स्वीकृत पोष्णान्तं Վիպ सूर्यीसिद्धान्तपठिता पौष्णान्तादारभ्य 
चित्रानक्षत्रस्य षड्मान्तरस्थितिरापि सम्यगुपपन्नत्वात्संगृहीता । “ पोष्णान्ते «ոսը: պո» इत्यत्र 
“ स्मृतः ? इति पदेन चित्राभिएखनिष्ठपौष्णान्तस्य सुचिरपरंपरा व्यक्तीकृता सूर्यसिद्धान्तकारेण | 
युज्यते चेद्म्‌ । यतः “ ज्ञास्रमायं ՊՀՀ» इत्यनेन शोकेन निर्दिष्टे मूलसूर्यसिद्धान्तेऽपि तत्पूर्ब- 
परंपरया चिंत्रानक्षत्रभोग: १८० अंशात्मक एव निर्दिष्टः । विस्तरस्तु अस्मत्तनयरावितङ्ेतकीपरि- 
मलभाष्ये द्रष्टव्यः | ( मत्तनयारब्धे भाष्ये प्रथमपत्रेषु अयं विषयो मत्संमत्या सविस्तरं लिखितः ) । 
WE १८०० वर्ष मेषारंभे वेधोपलब्धाः सूक्ष्मा अयनाँशाः २२१८१३३”-४ अंशाया आसन्‌। 


* * मुम्बापुरीस्थ विश्वविद्यालस्थमण्डलेन षद्शतमुद्राः साहाय्यरूपेण प्रेषिताः । इतर- 
बिश्वावियालयेभ्योऽपि समानशीलानि प्रत्युत्तराण्ययापे अपेक्षितानि । 


(२१) 


८ | | . զո 
एतावन्तोऽयनांशान्‌ गाणितारम्मे गृहीत्वा मया धुवकाः साधिताः। अस्युव ज्यीतिगाणतस्थ 
प्रस्ताबनापूराणिकाप्यवलोकनीया । वेदांगज्योतिषादप्ययमेब पौष्णान्तः सिध्यति ” इति इद 
स्थाप्यम्‌ | एतत्संस्थापनेन सह गत्सुसंगतं तत्सर्वमाग्रेमगाणिते कोष्ठकेषु च कार्यम्‌। 


oo 


(२) पंचांगाध्यायस्य सप्तमं कोष्ठकं द्विगुणितं कार्यम्‌ । (२) अ्ठमकोष्ठकस्योपकोष्ठकं 
पूरणीयम्‌। ( ४ ) त्रयोदशकोष्ठकस्थमुद्रणदोषा निराकरणीयाः। (Վ) चन्द्रसूयाष्यायान्ते चन्द्र” 
सूर्यगणितस्य तुलनापुरस्कृतं सारं संयोज्यम्‌। ( ६ ) पोर्णिमान्तकालिकचन्द्ररवीणां तुलना देया । 
(७) तत्र तत्र न्यासाः विवरणं «Հազ चेत्‌ स्फुटतरं कार्यम्‌ (e) प्रथमावृत्ती मया 
अस्फुटेनान्तरेंण कार्य निर्वाहितम्‌ | द्वितीयमुत्रणे स्फुटेनान्तरं ՊԱՎ | (९ ) बुधस्य भूमध्यस्पष्ट- 
दिनगतिः स्फुटतरं प्रतिपादा । (विलोक्य केतकापंचांगं १८३४). (१०) ग्रहस्थानानाँ तुलना 
देया। (११ ) चन्द्रक्रान्तिविषुवांशाश्च चन्द्रोद्यगणिते सविस्तरं देया। धनिष्ठायोगतारा धनिष्ठा- 
प्रयुक्तपोष्णांतश्व॒ उपपादूनीयः | (१२) कोष्ठकरचनाध्यायस्य स्त्रतंत्रानिबंधनं कार्यस्‌ । (१३ 
अन्ते वंशवर्णनं मया संक्षेपतः कृतम्‌ । «թգ चेत्‌ विस्तारणीयम्‌। (१४) अस्पष्टाध्यायोऽ- 
स्मत्तातपादैरविराचितस्तृतीथाध्यायान्ते सोदाहरणो देयः । (१५) चन्द्रोद्यो विस्तरेण देयः। 
(१६) चन्द्रग्रहणाध्याये गोचरभूभा माह्या । (१७) चन्द्रग्रहणकालानां तुलना कार्या (42) 
धनिष्ठायोगतारा धनिष्ठाप्रयुक्तपोष्णान्तश्रोपपादनीयः | ( यथोक्तं मया कृतम्‌-प्रकाशकः ) 


शके १८०६ वर्षे भारतीययुद्धकालनिर्णयगणितब्यापृतचित्तेन मथा प्रसंगबशादेदाँग- 
ज्योतिषं पुनः पुनर्बिलोकितम्‌ । तत्र “ धनिष्ठादो 7 “सार्पार्ध 7 इत्यादिनक्षत्रविभागदर्शक- 
पदानि Հոպ वेदांगज्योतिषकाले एव तत्पूर्वपरंपरया धनिष्ठादिनक्ष्चक्रविभागाः प्रचारगता 
आसानिति मया प्रतीतम्‌ । मुनिप्रणीतधानिष्ठादिगणनया शक १८०० वर्षे २२ अंशाः ९ कला 
अयनांशाः प्राप्ताः । ते च यथा-- 
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घनिष्ठादिगणनाप्रयुक्रः पोष्णांतो धनिष्ठातोऽमे पूर्वस्याँ पंचनक्षत्रास्तरे नाम ६६१४०” 
अन्तरे तिष्ठति । तथा च धनिष्ठातः पश्चिमस्यां दिशि 433-337 अंतरे चित्रानक्षजं चक्रास्ति 
तस्मात्‌ चित्रानक्षत्रात्‌ ६६।४०” + 131 144» १८० भागान्तरे पोष्णान्तः । आयसूर्य- 
सिद्धान्ते तथा संप्रतिप्रसिद्धसूर्यसिद्धान्ते Վ दीर्षपरेपराप्ाप्तमिममेब पोष्णान्तं स्वीकृत्व «Թ- 
दुडीकचित्राया भोगोऽपि १८० भागात्मकः प्रदिष्ट:। शके १८०० वर्ष चित्रासावनभोगः 
२०२॥९” समः । .अये १८० भागे रहितः अयनांशाः २२१९” सिद्धाः । अतो मया २२१९ 
अना ूर्यसिद्धान्तोक्तचित्राभोगेन सह संयोजिताः। २२ अयनाँझानां पुरस्कारोऽपि 

प्रदिष्टः | 


शके १८०७ वर्षे पचांगत्रयमासीत्‌ । २२ अयनाराघटितं सर्वजनस्वीकृतमेक॑, अपरं नयीनं 
पटबर्धनीयपंचांग १८ अयनांशघटितं, तृतीयं आंग्लतुल्यं सायनं औदीक्षितप्रवर्तितामिति। भया 


(44) 


प्रथ्यमानेस्थ प्रंयस्य पंचांगत्रयोपयोगित्वसंपादनाय तदुचितक्षेपकाडीन्‌ संयोज्य हस्तलिखितो 
ग्रंथ: समापितः । प्रकारत्रयस्थापनस्य हेतुरपि तत्रेव ԹԱՅ»: । स यथा-- 

(१) अष्टादशायनाँशबिषयकाः իբն प्रथमावृत्तौ निर्दिष्टा एव । 

तेषामत्रपुनलेंखनमनवश्यक त्वात्‌ त्यक्तम्‌ | 

(२) २२ अयनांशपुरस्काराथ श्छोकी यथा-- 

पारम्पर्येण सर्वा हानुसरति जनआैत्रक सोरपक्षम्‌। 
तस्मात तत्पक्षतुल्यानयनगतिलवाँञ्चाधिमासान्‌ विधातुम्‌ | 
चित्रानक्षत्रभोगस्तदभिमत इहांगीकृतो राशिषट्कः। 
चित्राधःक्कान्तिपातान्तरमयनलवाः स्वीकृतास्तन्मया5त्र ॥ 
( ३) सायनपक्षसाधना्थ श्लोकाः । 
यः काथ्चित्सायनेच्छुः स्वमततिथिपटं खेटभोगं ԱՎԱՅ: 
तहीँक्टाब्दीयमेषक्रमणतिथिभवान्‌ सुघुवान्‌ पूर्वरीत्या । 
कृत्वा पश्चात्तदी यायनगतिकलिका नागरात्या विभज्य । 
ՀՎ मेऽन्यत्र योगे द्विगुणितमिह संयोजयेत्सायनाथेम्‌ ॥ 
पञ्चात्पूवोक्तरीत्या किल तिथिभयुजामानयेदन्तकालान | 
पश्चांगस्यार्ककोष्ठाद्दगयनभवान संक्रमान्‌ ՀՎՀՀ 
एवं सङ्क्रान्त्यमाभिद्यीधिकक्रणगतान्‌ वाऽपि सामान्यमासान्‌ | 
ma पञ्चाङ्गपूति प्रकुरु मम सखे सायनं सायनाथिन्‌ ॥ 
भूमध्यस्पष्टखेटान शशितरणितमान्‌ पूवेरीत्या प्रसाध्य 
पञ्चात्तत्काळजातैरयनगतिळवेस्ते युताः सायनाः स्युः। 
सार्थविभ्वेस्तथा À: क्रमत इह समः पातयोगः सदा स्यात्‌ | 
तस्मात्‌ աա त्रिनिप्ञायनमितिगणितं ՀԱՅ तैथपत्रे ॥ 
ग्रासः पिधानं वलयं NAA । 
झुंगोन्ञतिदरनलोप आसाम्‌। 
चमत्कृतीनां गणितं यथेष्टम्‌ । 
आक्ष्येण यद्वा कुस सायनेन। 
(४-१२-३८८६ ). 

Rasra एत्र सायनपंचांगं भारतीयपद्धतिभिन्त्वात्मचारे नागतम्‌ | अतः 
सायनपंबांगपद्धतिनिदर्शकश्छोकान निष्कास्य केवलं पेचांगप्रकारद्वयमेव संस्थाप्य ज्योतिर्ग- 
णितस्थ प्रथमं मुद्रणं कृतम्‌। 

अष्टादशायनांशानां प्रचारोऽपि तेषां स्बतंत्रत्वात्‌ नवीनत्वात्‌ मुनिनिर्णीतनक्षत्राधिभाग- 
विरुद्धत्वात्‌ सुलभट्टरयवैषम्पाञ्च इदानीं कमेण लुप्तप्राया: | | 


तस्मात्‌ परंपराशुद्धाः गणितझुद्धाः शाखशुद्धा ये २२ Վ यनाँशास्ते एवात्र मया आइता 
रक्षिताश्व 1 सर्वे: पञ्चाङ्गकर्तुभिस्ते एव संग्राह्मा इति । 


बिजापुरे शा. Հ. १८५० N րր ղք 
Թթ । विजया वहो रामकृष्णसूनुः वेंकटेशः 
आश्विनशुक्त १° मी बिजया } केतकरोपाव्हो रामक्कुष्णसूनुः TRER | 


॥ ज्योतिर्गणितकर्तणा संक्षिप्तं चरित्रम्‌ ॥ 


ज्योतिर्गणितकर्तृणां संक्षिप्तं चरितं मया । लिख्यते दत्तराजेन बेङ्कटेशस्य सूनुना ॥ १ ॥ 
शके १७७५ पञ्चाद्रिसपेन्दौ ज्योतिर्निष्ठतपस्तिनः | श्रीयुता बेङ्कटेशाख्या 3454 जनिमामुयुः ॥ २॥ 
area वयसि वियायामर्भकाणां नियन्त्रणात्‌ । मेधायाश्व शारीरस्य विकासः प्रतिहन्यते ॥ ३ ॥ 
इति कृत्वा रामकृष्णाश्वक्कः क्रीडारतं सुतम्‌ वयसो द्वादशे ՎԹՀ योग्यो वियार्जनाय सः ॥ ४॥ 
नृगुन्द्सहरे ma विदार्जनमसभवम्‌ | मत्वा स्त्रतातसंमव्या वेणुग्रामं गतो दुतम ॥ ५ ॥ 
ततश्चतुर्षु वर्षेषु पकमेधाबलान्वितेः। कर्णाटी च महाराष्ट्री विद्या प्राथमिका ऽ जिता ॥ ६ ॥ 
आंग्लशालाप्रविरैस्तेः शिष्यवृत्तिपुरस्कृतेः | यत्कार्थं सप्तवषीन्ते कृतमब्द्चतुश्ये ॥ ७॥ 
म्याद्रीकार्यपरीक्षायामुत्तरेगुणवचरेः । सहस्राधिकशिष्येषु तृतीयं पदमाप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
aan सहोत्येन इन्द्वयुद्धं विधाय सः। यशस्त्री समभूदन्ते प्राप शिक्षकसत्पद्म्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यब्दैबीगलकोटं ते यातापैर्य शते शंके। मूर्धन्यशिक्षकत्वेन तच्वाद्वानि स्थिताः स्थिराः ॥ १०॥ |` 
१८०० ՏՎ 
_ शालापरीक्षाषिकृती नियुक्ताः। ते धारवाडाख्यपुरं प्रजग्मुः Լ 

पश्रान्नवादवैः परदास्यमुक्ताः । स्वातन्त्रयमालम्ब्य TS प्रयाताः ॥ ११ N 
वर्षाणां विंशतिश्वान्ते नीता ज्योतिषलेखनेः । ग्रन्थानां मुद्रणेश्वापि कीर्तिमन्दिरिमूधगेः ॥ १२ ॥ 
पररा्टस्पितैवैधशालासंचालकैः सह । विचाराणां विनिमयेः ख्यातास्तत्रापि «ՅԵ ॥ १३ ॥ 
विज्ञातधूमकेतूनां गतिदिग्गाणितश्रमेः । «ա կանի: स्वलब्धाङ्का विशाधिताः ॥ १४ ॥ 
दन्त्रक्तक्षाबहिभूतग्रहयोस्तातबुद्धयोः | मध्यमादिस्थितिः फ्रेंचमासिके प्रकटीकृता ॥ १५ ॥ 


ज्योतिषबीजारोपणम्‌ | 


शके १७९० गुन्याङ्कसपेन्दावासीत्सूर्याखेलम्रहः | तं वीक्ष्य ज्योतिषं बीजं मूलं जग्राह मानसे ॥ 
निजतातकृता ग्रन्था ज्योतिःशाख्रप्रकाशकाः । तेषां चित्तं क्रमेणाथ ज्योतिषे पर्यवर्तयन्‌ ॥१७॥ 
अन्तर्थिया च. मोदेन पठितं अहलाघवम्‌ । तत्रोपपत्तयः काश्विद्दबन्धुर्नेव मानसम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः THA: सजाता शुद्धेस्मिन्नांग्लशाख्के | तदुञ्चगणितज्ञानात्माप्यं वीक्ष्य SASH: ॥१९॥ 
թ ` अमेरि ~ त्रोक्तदिश 

अहरनिंशसमुयोगेर्बहकांक्षितपस्विवत्‌ । अमेरिकाखण्डवासिन्यूकम्बोक्तादेशा तथा ॥ २० ॥ 
फ्रेंचभाषास्थिताकर्षशाखाणां पठनेरपि | केरोपतोपदेशाच्च संलम्य गणितादिकम्‌ ॥ २१ N 
बिंशतिशाखं विस्तृतमुच्चाख्य॑ गणितवृक्षमधिरुद्य | चिक्षेप नेत्रयुगले नीलाकाशे ततश्च TAT ॥ 
एवं पुनः पुनर्वीक्ष्य पञ्चाङ्ग च तथाम्बरम्‌ | उभयोस्तु तयोर्भेदमभ्यजानात्सकारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
नुतनग्रन्थबन्धेन बिना मार्गो न बिद्यते । अनेन कर्मणेवस्यात्पश्चांगं प्रकृतिस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
एवमेकत्रिशदन्दे गणितोज्वळधीबलाः | Heer मतिस्ताता ज्योतिर्गणितकर्मीणि ॥ २५ ॥ 


भारतवासीयानां विज्ञापना । | 
प्राग्ज्योति'शाखत्रशैथिल्यात्सर्वे भारतवासिनः । पुण्यकृत्कालशिक्षायै स्फुटशार्ख ययाचिरे॥ २६॥ 
ज्योतिगणितावलिप्रवर्तनम्‌ । 


तस्मात्मवर्तिता तातेः सा ज्योतिगाणितावाळ: | गिरा संस्कृतया पञ्च त्रीनाहुर्निजभाषया ॥ २७॥ 
आग्लमेक॑ मिथः कालपरिणामप्रसाधकम्‌ | विय्किन्द्रेषु सर्वत्र कोशवत्परिरक्षितम्‌ ॥ Re 


| ग्रन्थमाहात्म्यम्‌ | 
ग्रन्थेरमीभिः खळ भारतस्थं | ज्योतिर्विदां चक्रमभूत्रफुलम्‌॥ २९ ॥ 








(२४) 


रराज विश्वं समवाप्तकाम । शीतांशुना रात्रिदिवोदितिन ॥ ३० ॥ 
दाव्यन्ते तेऽखिला ग्रन्था आसेतुहिमपर्वतम्‌ | कंठीकृताश्च हरयन्ते गुरुभिः सहाशिष्यकैः ॥ ३१ ॥ 
कोष्ठकरचनाचातुर्यम्‌ | 
कोष्ठकरचना कार्या केतकरेरेव बिमलमतिमद्धिः। इस्यखिल भरतखण्डमान्तस्थप्राज्ञजनगणेरुदितम्‌ ॥ 
शा्रशुद्धपञ्चाङ्गप्र॑वर्तनम्‌ | 
զին च कथं कार्यमिति ज्ञापनकांक्षया । पंचांग केतकी संज्ञं चालयामास स स्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दरयन्ते तिथिपत्राणि तत्समान्यय षोडश । संशुद्धानीति सर्वच भुअन्ति च समादरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुट्रम्बविस्तारः | 
लक्ष्मीरमाभ्यां भार्याभ्यां सह संसारनो;स्थिताः । कालक्रमेण सञ्जाताश्वतुःकन्याः सुता नब ॥३५॥ 
क ~ "Ր वियोगो ն as =~ 
बर्थ कुशलिनः ՀՎ वियोपताः सुखान्विताः । युक्ताशेक्षणसंपन्ना युक्ताचारे प्रतिष्ठिताः ॥ ३६ ॥ 
PNPN, nm, 
ՎԱՎՎՁՎՎՎԱՀՅՀՎ | 
वाल्मीकेकालिदासाख्यो जयदेवेश्च शंकरा: | स्वस्ववाणीबलेनेत्र चकर्षुस्तातमानसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गिबन्बर्कादिकाश्वांग्लास्ताताना बहुशः प्रियाः । नेपोलीयनचारैत्र तु फ्रेंचमासीन्मुखोद्वतम्‌ կ 
पुरंद्रतुकारामार्वा शभक्तशिरोमणी । तथोस्तथ्या कठोरा बाकू पस्पर्श हृदय पितुः ॥ ३९ ॥ 
विविधकलाः | 
म्रुण्मपप्रातिमाकार्य छायावित्रवृहत्कृतों घटीयंत्रचिकित्सायामासीत्तेषां सुकोशलम्‌ ॥ ४० ॥ 
विविध माघाज्ञानम्‌ | 
आंग्ला फ्रैचा तथा ՀԹ कर्नाटी च मराठिका । बेगी हिंदी संस्कृता चेत्यश्भाषासु संस्तवः ॥४१॥ 
अभ्यास; । 
अहोरात्रचतुर्थाशे निद्राऽऽहारादिकाः क्रियाः । होषत्रयं व्यतीतं तैर्ज्योतिषाम्पासाचन्तनै; ॥ ४२॥ 
` शालीनता | 
कानन्तकोट्यो ग्रहमालिकानां । कचेकमालागाणितं मदीयम्‌ | 
पिता यथा तुष्यति बाललीलां । 554 तथा तुष्यतु विश्वनाथः ॥ ४३॥ 
अहोरात्रश्रमोद्रूतज्ञानसंचयमात्मगम्‌ | तृणीकृत्योपरि प्रोक्तात्‌ स्फुटा शालीनता पितुः॥ ४४ ॥ 
~ l ame 
तजास्वता | 
तेषां स्वभावस्तेजस्व्री स्वातन्ञ्यप्रियतात्मकः । ՀՐ: शान्तगभीरा च कटुवाणीपराइमुखाः ॥४५॥ 
सदाचारो हि वेदान्तः स्वव्वत्ते परिवर्तित: | अगर्वा निजविज्ञाने निस्पृहास्तत्वनिर्णये ॥ ४६ ॥ 
प्रबेशो नैव कर्तव्यों विषये बादसंकुले । कृतश्रेत्परिहरतव्यः प्रतिस्पर्धी तु शाश्वतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न यावत्स्तंभनं शत्रोर्न तावचित्तशान्तता । स््भातोऽयं समर्थानां निसर्गेणाप्युदाहृतः ॥ ४८ ॥ 
सूर्ये तपतिं «ՈՎ रावा तेजो वमत्यसो । उत्तरे रामचरिते वर्णित भवभूतिना ॥ ४९ ॥ 
A 
लेखनसाष्ठवम्‌ । 
कल्पनांना यथोत्पानिस्तयैवश्लोकबन्धनम्‌ । 59 մարք सारल्यै स्फुटता तथा ॥ ५० ॥ 
गीता भवन्ति ते शछोका न गीता यान्ति गयताम्‌ । सौष्ठवस्प प्रभावोऽयं प्रातळेखे पि हर्यते ॥५१॥ 
आभिधेयक थन-विवरण-सशाखसम्बद्धताईबहितता च 1 
सामुग्रीसांनिष्यं चान्तिमहेतोः प्रकीर्तनं चायम्‌ ॥ ५२ ॥ 


(ՀԿ) 


स्वतंत्रमन्थबन्धस्य प्राणभूतों गुणाच्चयः । सर्वयन्थेषु तातानां दृश्यते प्रातोबिम्नितः ॥ ५३ ॥ 
एतत्सहशतेजस्वी हृत्स्पर्शी समकोटिकः । प्रमेयाणां पुरस्कारः कचिद्न्यत्र लभ्यते ॥ ५४ ॥ 
संवाद्पदुत्वम्‌ । 

संवादः प्रादुरासीदयनलवमिती वावदूका असंख्याः ॥ 

ताता एकाकेनोऽपि प्रबलतमधियः पूर्णशात्रावबोधात्‌ ॥ 

वादे कृत्वा प्रवेशं परकृतभाणितीः शब्दशः खण्डयित्वा ॥ 

अन्ते लेखप्रभावैर्गुगगणखचितेरत्यातिक्ठन्नरातीन्‌ ॥ ५५ ॥ 

ज्योतिषसंमेलनानि । 
Հիթ शरदो मानं पले; सार्धाष्टामिर्महत्‌ । इति वेधप्रवीणानाँ मतं विन्यस्य पार्श्वतः ॥ ५६ ॥ 
संमेलने ज्यौतिषाख्ये प्रथमे बुधमण्डिते । धृत्वा ՀՀ मानं विधेयं करणं नवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति निर्णीतमासीत्तेः पण्डितश्च दुराग्रहात्‌। तत्‌ श्रत्वा लिलिखुस्ताता एबं ՀԱՅ संस्फुटेः ॥५८॥ 
मार्जारस्थगले धंटाबन्धनात्मकनिर्णयः 1 यथा वृथा मूषकाणां सभा तद्कदियं सभा ॥ ५९ ॥ 
दवितीयं मेलनं चासीतुण्यशाठ्यविमिश्रितम्‌ | तृतीय स्वार्थसमिश्रै वीक्ष्य तातैबिंगहिँतम्‌ ॥६०॥ 
॥ स्वार्थस्तुणस्‌ ॥ 
कनीयांसोऽपि सेवायां तातानां सहचारिणः। निगुणं वेतनं प्रापुस्ताता आसन्‌ यथास्थिताः ॥६१॥ 
न्यस्य लिरूपमानस्य समापतिर्जायते यदा । तंदैवेदै पुरं मोक्ष्ये न «ՈԱ निश्चितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
Հի संक्रमं नापि याचे वार्धितवेतनम्‌ । इति-निर्णथमाद्ृत्य स्त्रवरिष्ठान्यवेद्यन्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं बागलकोटे ते निन्युः पंचाद्वपंचकम्‌। संत्यक्ती लीलया स्वार्थ: स्वार्थी हि महतां तृणम्‌ ॥६४॥ 
संसारस्थाश्च निठिंभाः संततोयमशाछिनः । स्तोन्नतिं पार्श्वतस्त्यक्त्वा राष्ट्रज्ञानोनती रताः ॥६५॥ 
निर्ममा निरहेकारास्तरस्था हानिळाभयोः । मत्तातैः सहृशा धीरा नूनं वै विरला भुवि ॥ ६६ ॥ 
ՅԱԿ वर्तनम्‌ | 

विहाय भोजनं मध्ये समुत्थानं तु नित्यशः। उष्णं त्यक्त्वा भ्रमात्‌ झीतस्नानमेवं मुहुःक्रमः ॥ 
मिन्नपादे भिन्नपाद्त्राणं धृत्वा गतागतम्‌ । मध्यरात्रे ज्वलद्दीपा मध्याम्हेऽपि प्रजज्वलुः ॥ ६८ Է 
प्रदीपे मन्दता याते मध्यान्हे सत्यपि भ्रमात्‌ । तेलदानक्रियामम्नान्‌ तातान मातान्यवारयत्‌ ॥६९॥ 
अनाच्छादितशीर्षेण वपुषानावृतेन च । काचं धृत्वा करे रात्री वनान्ते भ्रमणं भृशम्‌ ॥ ७० ॥ 
भार्याभ्यां भाष्यमाणोऽपि मग्नमङ्कावली मनः । दैनिक वर्तनं तेषामेवमासीत्‌ श्रमाकुलम्‌॥ ७१ ॥ 


भारतवासिनां कर्तव्यम्‌ । 
मत्तातेः सुहृदा मुदा5नवरतं पंचांगसंशोधनम्‌ | 
आयस्यान्दशताधेकं भरतभूविदवुद्धिरद्धये कृतम्‌ | 
तस्य प्रोढविमशनादिनिकषे कृत्वा परीक्षां बुधाः, | 
स्वीकुर्वतु न कालहानिरधुना योग्येति संप्राथेये ॥ ७२ ॥ 
भो भो भारतभूमिसेविविबुधा बद्धांजलिः माथेये, 
सञ्ञ्योतिगणितादि-सूष्ष्मकरणग्रंथोत्यसत्केतकी- | 
पंचांगारूय-यशोध्वजः प्रतिशृहे श्रीवेंडूटस्मारकः, | | 
आगामिप्रतिवार्षिकप्रतिपदि स्कूत्यो समारोप्यताम्‌ ॥ इति ॥ ७३ ॥ 


(48) 
पूर्वाचार्यैः किं कृतम्‌ | 


ज्योतिषां गणित «զան: संप्रबर्तितम । गर्गे: पितामहैरये चालितं लब्धशोधनैः ॥ ७४ ॥ 
श्रीविष्णु चन्द्रमिहिरार्थभटाभिधानाः 1 श्रीनह्मगुप्तषळधुमानसकृत्पृथदाः ॥ 
श्रीश्रीपतिस्तद्नु भास्करकेशवाख्याः | थ्रीमद्रणेशकातिनः खलु तंत्रकाराः ॥ ७५ ॥ 


एते सिद्धांतकर्तारस्तैर्यथाकालशोधनेः | स्मस्तवेधैर्यथाशक्यं संभूतो ज्योतिषागमः ॥ ७६ ॥ 
तस्मात्‌ कालादययाबत्‌ यथापूर्वं स तिष्ठाति । रामकृष्णेस्तथा केरोर्पतेग्रन्था; कृता अपि ॥ ७७ ॥ 


तातेः कि कृतम्‌ । 
वेदांगात्‌ प्रहलाववान्तमनिशं ՀՈՎ ्रहाणामिद्म्‌। 
प्रोत्कर्षोन्मुखमेव सन्ततमभूत्किन्त्वग्रतः स्तम्मितम्‌ ॥ 
हत्वा स्तम्भनमात्मभव्यकरणे रत्नोज्ज्वलेः संस्थिरैः | 
[स्कर्षस्य हि वेकटेशकातिभिः काष्ठा परा प्रापिता ॥ ७८ ॥ 
जीवितं शास्रसेवायां नीत्वा शास्रसमुन्नतिम्‌ । कृत्वा ते विविशुः स्वर्ग रक्षितः कीर्तिचन्द्रमाः ॥ 
आधुनिका गणेशदेवज्ञाः । 
भट इब कटकानां Հատ: पटीयान्‌ । गणकगुरुगणेशो योऽ यमन्यः सुमान्यः ॥ co կ 
(इति उज्जयिनीस्था वार्तिककाराः ) 
विद्वत्ताप्रचुरान्‌ मन्थान लिखित्वा दशसंख्यकान्‌ । थे श्रमा वेकटेशेन ज्योतिःकर्मण्युरीकृता: ॥८१॥ 
नूनं तेर्वेइटेशो६यं ज्योतिषज्ञतपोनिधिः । ज्यौतिषे कवितानन्दं भुनक्तीति जगुर्बुधाः ॥ ८२ ॥ 
चरित्रस्य संक्षेपत्वे हेतुः | 
अग्रपूजनयोग्यानां शाखज्ञानां महात्मनाम्‌ | अल्पो जीवनवृत्तान्तश्चिरँजीवो भविष्याति ॥ ८३ ॥ 
लोकोत्तरत्वं बैचित्यमुदाहार्य च यन्तृणाम्‌ । भवेत्तस्थेव निर्देशेश्वरित्रे खलु शोभते ॥ ८४ ॥ 
तातानां कीतिकेतुः 
सूक्ष्म: सौलम्यपूर्णः प्रवचननिपुणः कोष्ठकालंकृतो यम्‌ | 
भव्यः सङ्घन्थराजो ग्रहगणगणनाप्रोढविस्ताररम्यः | 
खण्डे 5 स्मिन्‌ भारताख्ये निखिलबुधजनेराहतः प्रव्ह पूर्ध्ना । 
तातानां कीर्तिकेतुः स्फुरति दिशि दिशि स्वेरमुच्चेः प्रशास्ति ॥ ८५ ॥ 
मत्कृतमुद्रणानि | तातानां अंतिमेच्छापूरणं | पितृर्णमुक्तिसंपादनं च । 
सौशर्याजतिथिस्तयुक्प्रगणितं संदेजयंती तथा । पंचांगायनभागनिर्णयङ्कतिः सत्केतकीभाष्यकम्‌ ॥ 
पश्चाद्वारतमंडलीयगणितँ गोलद्वयप्रश्नकः । संक्षिप्तं बुधर्वकटेशचरितँ खेडत्रयालंकृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
निःसाहाय्यपरिस्थिताबृणभरेश्विंताक रे श्रेतसः। सज्ज्योतिर्गणितस्थ दुस्तरपुनमुंद्रापणं स्वीकृतम्‌ ॥ 
तातेच्छापरिपूरणाय सततं निःस्वार्थबुध्या मया। ग्रन्था अष्ट बिमुद्रेता अधिगता पितूर्णमुक्तिर्भृशम्‌॥ 
( ज्योतिर्गणितप्रकाशनदिवसः ) 
झाकान्दे नवपंचग्ैर्यसदृशे सूर्थे मघासेंहगे । मासआवणशुक्रपक्षद्‌शमीसंयुक्तसोमे दिने ॥ 
तातश्राद्धदिने तदी यतनयस्तातेच्छया ेरितः। सञ्ज्योतिगीणितप्रकाशनामिदं औद्चराजोऽब्यधात्‌ ॥ 
श्रावणे मासि व्याख्ये तृतीयायां कजे दिने । तातपादैरहं ՀՅ हृढमालिंगितो मुहुः ॥ ८९ ॥ 


अथ ज्योतिर्गणितान्तगतविषया णामनुक्रमणिका । 
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को. १ प्रुवका वर्षगतयश्च ... ce 
को. २ तिथिगतिः ... ... ९० 
को. २ कालान्तरम्‌... ... ९२ 





को. ४ मध्यमचन्द्रस्य प्रथमसंस्काररः ९३ 
को. ५ „ द्वितीयादिसप्तमान्ताः संस्काराः ९४ 
को. ६ ,, नवमः संस्कारः ... ९६ 
को. ७ चन्द्रस्य दृक्षिणकदम्बान्तरस्‌ ९७ 
को. ८ चन्द्रशरस्य प्रथमसंस्कारः ९८ 


को. ९ चन्द्रशरस्य लघुसंस्काराः ९९ 


को. १० रबिमन्द्फलम्‌ «« १०० 


rn] 


अहगणिताध्यायस्तृतीयः। ( १०१ - २०२) 


अहर्गण १०१ 
ग्रहाणां मध्यमगणितम्‌, गुरुशन्योर्मिथ 
आकर्षणम्‌, केन्द्रादिवसाः पाताश्च १०३ 
ग्रहाणाँ रविमध्यगणितम्‌, रविमध्ये हर्या 
Tent भोगा मन्द्कर्णाः «ՈՎ १०५ 
अहाणाँ भ्रमध्यगणितम्‌, शीघ्रकेन्द्रम्‌, इना- 
न्तरं, EVENT: Կա दिनगाति १०६ 
स्फुटेनान्तरसाधनं ... २, १०७ 
अहाणां शीप्रकर्णाः .. . १०७ 
बुधगतेबिशिषः ... २, १०८ 
अहाणां भूमध्यशराः.. .. १०९ 
हाणा क्षितिजपरमलम्बनं बिम्बं, शुक्त- 


भोमयोः कलाश्राकचक्यं च ३०९ . 


श्रहाणां विषुवकालः ՖԱ... ११० 


अनयोर्दिनगाति:ः,,., ०, ११०. 
ग्रहाणामवान्तरा विशेषाः, IPARA 

बकत्वान्ते Վ शीघकेन्द्रांशाः, मह- 

स्तम्भसमय इनान्तरम्‌, वक्रगते 


दिवसाश्चापश्च ... ves 133 
पूर्वाक्तगणितद्योतनार्थ ՀԱՅԻ... IR 
सप्तग्रहार्णा तुलना ... १1८ 
ՖԻ 1 अहर्गणानयनार्थ घुबका वष- 

गतथश्च १०८ e 114 
को. २ तिथिगतिः ... ५०० १२० 
को, ३ रविपराख्यः... ... Re 
को. ४ चन्द्रपराख्यः ve १२१ 
को. ५ गुरुशन्योराकर्षणस्थ (संत्रा ` 
. सनस्य ) उपकरणाने ... १२४ 


विषयाः 
को, ६ Tet केन्द्रदिवसाः ... 
को. ७ ग्रहाणां नीचानि 
को. ८ ग्रहाणां चकशुद्धपातः। 
को. ९ गुरुशन्योः संतासनम्‌ ... 
को. १° ग्रहाणां मन्दकेन्द्रदिवसाः 


वरुणेन्द्रयोर्मध्यमगणितम्‌, केन्द्रदिवसाः 


पातः, आकर्षणं च 


(२९) 


ՎԱՏԸ 


१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
14) 


१३२ 


को. 1) रवेर्मन्द्केन्द्रं मन्दकर्णः काला- 


न्तरं, बिम्बम्‌, इत्यादानि 
बुधस्य मन्द्केन्द्रामित्यादीनि ... 
शुक्रस्य ,, १) 
भौमस्य मन्दकेन्द्रमित्यादीनि 
शनेः „, yoo 
` वरुणस्य ,, yoo 
ա » oy 
को. १२ गहाणां रविमध्यशराः ... 
को. १३ ग्रहाणां समान्तराणि ... 


१३३ 
134 
१४२ 
१४४ 
१४८ 
१५२ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१६० 


| 


विषयाः 


पृष्ठाङ्का, 


को. १४ अहाणामिनन्तराणि , शीधकर्णाः, 


दिनगतिफढानि गुणकाश्व बुधस्य 


शुक्रस्य -« 19 "०० 
भोमस्य ..- ye 
गुरो vee ye 
शने ... 9) «० 
वरुणस्य ... Տ»: 
STAC] -«« 
को.१५ ग्रहाणाँ बिम्बानि लम्ज- 
«41. .. 


को. 1६ शुक्रभोमयों: कलाः .. 
को. १७ शुक्रभोमयोर्दीप्िः सितो 
त्क्मज्या -«« wee 
को. १८ ग्रहशरगाणिते बाहुगुणः 
को. १८ ,, , कर्णगुणः ... 
को. १९ ग्रहाणां विषुवकालः... 
को. २० ग्रहाणां कान्ति; ... 
श्रारामकृष्णीक्तस्पष्टाधिकारः ... 
बुधगुर्वोरुदाहरणम्‌ ... uee 


नक्षत्राध्यायश्चतुर्थः | ( २०३ - २१६) 


नक्षत्राणां विषुवकालाः कान्तयश्च 
मध्यमसूर्यस्य AGTH: ... 
नक्षतरग्रहाणामुदयमध्यास्तमयाः 
चन्द्रोदथगणितम्‌ 
चन्द्रोदय वेला, तुलना च... 
धनिष्ठा योग्यतारानिर्णथः सूर्य- 
सिद्धान्तव्यार्यामुखेन 
RAFN धनिष्ठायोगतारा 
निर्णयः e vee 


ज्यो0 ग0 4 


२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०८ 


२०९ 


२०९ 


पौष्णान्तस्थोपपत्तिः ... 
को. 3 शकवर्ष 1८०२ नक्षत्राणां 

बिषुवकाळाः क्रान्तयश्व ... 
को. २ मध्यमसूर्यस्य बिषुबकालः 


१६१ 
१६७ 
१७३ 
१७९ 
१८५ 
१९१ 
१९२ 


१९२ 
१९४ 


१९४ 
१९५ 
१९६ 
1९७ 
१९९ 
२०० 


५२०१ 


२१० 


२११ 
ՀՀՀ 


को. ३ 5644 १८०२ AAA साय- 


नभोगाः, शरा, ՈՅ, ... 
को. ४ नक्षत्रागां भोगाः, शराश्च 
नक्षत्रपटाखयः -. wee 


२४ 
२१६ 
२१६ 


(Հօ) 


द्वितीय: परिच्छेदः। ( २१७ - ३७६ ) 











चन्द्रयहणाध्यायः प्रथमः | ( २१७ — २४ ) 


विषयाः पृष्ठाझ्ठाः 

चन्द्रग्रहणस्य संभवः २१७ 

मलाड श्र wee ५०० २१८ 
आसखग्रासयोः संभवासंभवों परिमाणं 

ԹՈՎ 9... २१९ 


ग्रहणमर्दस्थितिः, स्प्शादिकाला:, पर्वा 


ՀԱՀ, स्पशादीनां स्थानानि २२० 
चन्द्रस्योदयास्तकालौ ՀՀՀ 
पृथिव्या विरलच्छायायां चन्द्राबिम्बस्य 

प्रवेशनिर्गमगणितम्‌ २२३ 
मान्यस्थातिगणितम्‌ २२४ 


विषयाः ԷԵ գի 
केवलाच्छेयका त्पर्शादिकालानयनम्‌ २२४ 
चन्द्रमहणभङ्गी se २२५ 
पू्वगणितसारांशः सतुलनः परिळेखश्व २२७ 
को. १ प4संस्कारः, चन्द्रशरः, विक्षेपब- 


लनं च wee २२८ 

को. २ ग्रहणस्थितिः २२९ 
को. Հ मर्दस्थिति; ... ... २३१ 
को. ४ स्पर्शमोक्षस्थानानि ... २३२ 
को, Վ अयनवलनम्‌ २३३ 

| को. ६ अक्षवलनम... ... २३४ 





सूर्यग्रहणाध्यायो द्वितीय; । ( २३५ - २७९ ) 


पूर्वार्धम्‌- इष्टय्रामसंवन्धिगणितम्‌ 


रविभ्रहणे मूलाङ्काः ... २३% 
ग्रहणसंभवासंभवो २३६ 
त्रिभोनलम्रं नताँशा ՀԱՎ २३७ 
लम्बनम्‌ २३८ 
इष्टय्रामे स्पर्शो मध्यो मोक्षश्च २४. 


इष्टकाले ग्रासः, खय़रासकङ्कणया निर्णयः २४१ 
स्पर्शमोक्षस्थानाने ... տւ: 
सूर्यस्य शिरोबिन्दुसकाशात्स्पर्शमोक्षस्था- 


नानयनम्‌ २४२ 
पूर्वगणितस्य सारं परिलेखश्च .. २४२ 


केबलाच्छेयकात््पर्शमोक्षकालानयनम्‌ २४३ 
श्रीमद्रणेजदैवज्ञेवार्णितः सूर्यस्य खग्रास; 


कङ्कणाकृतिश्च ... २४३ 
को. १ स्थूलस्पर्शकालः २४३ 
सर्यग्रहणभक्की ... 
को. २ त्रिभोंनलम्नम्‌ २४४ 
को. ३ त्रिभोनळम्रस्थ नतांशाः २४६ 
को. ४ लम्बनं मतिश्च २४७ 


को. Վ खमध्यवलनं चन्द्रबिम्बवरा द्विः, 


रावेलम्बनं च ... e २५० 


उत्तराधम--भूमण्डलसंबन्धिगणितम्‌ 
उपकरणाने ., ९, २५१ 
भृमण्डले स्पर्शसंमीलनादिविन्दूनां बिश्लेष- 
शरगाणितम्‌ २५२ 
छायाया उत्तरमध्यदाक्षिणाबिन्दूनां ԹԹՎ- 


शरगाणतम्‌ ... յ २५३ 
मस्तोदयास्तक्षेत्रमर्यादास्थबिन्दूनाँ विश्लेषः 
शरगाणतम्‌ ... vee २५४ 


सूर्यस्योदयास्तसमये AT यत्र ग्रहण- 
मध्यो भवति तत्तत्स्थानानां विश्लेष- 


शरगणितम्‌ vee २५५ 
अर्भीष्टे स्थितिखण्ड उज्जयिन्यां मध्यम- 
काल: खमध्यविषुर्वांशाः ... ՀԿՏ 
बिश्लेषशराभ्यामक्षांशरेखाँशानयनम्‌ २५७ 
पूर्वगणितपद्धतियोतका न्यासाः २५८ 
स्पर्शसंमीळनादोबिन्द्व: कस्यां रेखायां 
REA तत्कथनम्‌ २६० 
मध्याह्ने यत्र गहणमध्यो «ՎՈ तत्स्था- 
नानयनम्‌ ... २६० 
अबान्तरविशेषाइछायाबिस्तार Fo २६१ 
_भूमण्डलसूर्ययहणभनज्ञी २६२ 


विषयाः 
भूमण्डलगाणितस्य सारम्‌ 
राहुपवोणि-- 
को. १ स्पर्शादिबिन्दूनां स्थितिः 
शरश्च vee 
को. २ छापाग्रमध्यानां विश्लेषशरा 
को. ३ ग्रस्तोद्यास्तरेषास्थिताबिन्दूनां 
विश्ठेषशराः ves 
केतुपवाणि-- 
को, १ स्पर्शादिबिन्दूनां स्थितिः, इ० २६८ 


२६३ 
विश्लेषः 
२६४ 
२६५ 


२६६ 


(२१) 


पृष्ठाङ्काः 


विषयाः 


को. २ छायाग्रमध्यानां विश्लेषः, 55 


Jaret: 
२६९ 


को. ३ गरस्तोद्यास्तरेषास्थितबिन्दूनां 


विश्छेषशरा 


२७० 


को. ४ सूर्यास्तोद्यसमये यत्र यत्र ग्रह 
णमध्यो भवति तत्तत्स्थानानां विश्छेष- 


शराः ( पर्वद्वये ) ... 
को. ५ खमध्यविषुवांशाः 
को. ६ खमध्यबिन्दोः क्रान्तिः 





युत्यध्यायस्तृतीयः | (२८० — २९४) 


ताराचन्द्रयृतो युत्यनुकूलनक्षत्रा- 


न्वेषणम्‌ २८०. 
युत्युपकरणानि २८१ 
स्थलयुत्यारम्भः २८} 
चन्द्रविक्षेपत्रत्तस्य जिभोनळभनतांशा 

एतेषा गाणितम्‌ २८२ 
लम्बननतिगाणितम्‌ २८३ 
चन्द्रनक्षत्रयोः पूत्रपिराणि याम्योत्त- 

राण्यन्तराणि . २८३ 
युतेरारम्भमोक्षा तयोः स्थाने च २८४ 
प्रकारान्तरेण युत्यारम्भमोक्षकाला- 

नयनम्‌ ००० ... २८५ 


पूर्वगाणितस्य ՎԱ परिलेखश्र ... 
चन्द्रग्रहयुतिः, रविश्रहयुतिः ... 
रविश्ुक्रशृतेरुदाहरणम्‌ ««« 
बुधरविभेद्यृतिः ... ose 
पूर्वगागितसारं ՎՈԿՈԹԳՎ ... 
रोहिणीशकटभेद्‌ कि 
को. १ युत्यनुकूलनक्षत्रान्बेषणम्‌ 
की. २ युत्यनुकूलताराया भोग 
` शरो «Յար वर्गश्च 
को. ३ चन्द्रविक्षेपवृत्तस्थ त्रिभोन- 
ալ 
को. ४ ԹՎԵԹՈպ नताँशाः 





लोपदर्शनाध्याय*चतुर्थ: | ( २९५५- ३१३ ) 


Հա իա ... २९५ 
अगस्त्यलोपदर्शनम्‌ २९६ 
चन्द्रदर्शनगणिते को. १ खमध्य- 

शर: ... ves २९७ 
को. २ इनान्तरशरयोर्गुणको २९७ 
गुरुशुक्रयोलोपदर्शनगाणिते कालां- 

शपद्धत्यपेक्षया, उन्नताँशपद्धतिः 

श्रेयसी २९८ 
युतिकालिकतिथिगणानयनम्‌ २९९ 
संध्यारुणसंस्कारगाणितम्‌ २९९ 
टृकर्मसाधनम्‌ ... ५०० ३०० 
लोपदशनकालगणितम्‌ ३०० 
लोपदुर्शनवारानर्णयन्यासः ५ ३०१ 


बुघभोमशनीनाँ स्थूललोपद्र्शन 
गणितम्‌ ००० ... 

को. १ ध्षत्रका वर्षगतयश्च ... 

को. २ रविग्रहयोर्मन्दफल- 
संस्कारः 

को. ३ त्रिभोनलग्रस्य व्यस्त- 
कान्तिः ००० - 

को. ४ संध्यारुणसंस्कारः 

को. ५ Յամ 


शनिवलयगणितम्‌ 


शनिवलयपरिलेख 
शनित्रलयगणितकोष्टकाः .. 


२७२ 
२७३ 
२७७ 


२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८९ 
२९० 
२९० 
२९१ 


२९२ 


२९३ 
२९४ 


३०१ 
३०२ 


३०२ 


३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
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पितरं वेडुटेशाख्यं ज्योतिःशास्रप्रवतकम्‌ | 
साञ्नालिनंमनं Real Ba तातमनोगतम्‌ ն 


प न पार ००) न त eee 


श्रीवेदांगपितामहा दिगाणिते ज्योतिधनिष्ठाख्यकम्‌ 
ज्योतिश्चक्रसुखस्थमित्यभिहितं तस्माद्ध निष्ठादितः | 
पञ्चक्षान्तरनिष्ठमम्बिवदनं तेर्यत्कमाञ्चिन्हितम्‌ | 
तद्वदांगपरंपराइततमं यत्कालसातत्यभृत्‌ ॥ १॥ 


श्रीवेदांगज्योतिषोषक्रमे ज्योतिःशाख्रकृर्ता संकेतमनुस्ृत्य कान्तिवृत्तनिष्ठं पञ्चसंबत्सर- 
युगारम्भस्थलं विशिष्टलक्षणलक्षितं निर्मलशंद्वेरेवे प्रतिपादितं तयथा-- “ स्वराक्रमेते 
सोमाको यदा साकं सवासवो | स्यात्तदाऽऽदियुगं माघस्तपः JASTA Յո 7-- 


इति । अमावास्यान्ते प्रतिपदारम्मे वा रविचन्द्रौ कदम्बप्रोतशुतिसूत्जरगञतो भवत इति ար । 
वेदांगोक्तादियुगं मावशुक्नप्रातिपदारम्भे Tada अर्थात्तदा “ सोमाको यदा साकं ” इत्युक्ता 
सोमाको कदम्बप्रोतयुतिसूत्रगतावीति प्रोक्तम्‌। किन्नक्षत्राविशिष्टेयं प्रतिपदिव्यत्राह «ԱՅՅ» 
इति । पुर्वोक्तकदम्बप्रोतरविचन्द्रयातिसूत्रे MASAI सातं जायमाना TANTA । 
अनेन स्थानगणितप्रब्त्तिरपि स्फुटा । सा च यथा । सूर्थचन्द्रथानिष्ठात्रयाधिष्ठितसूचस्थ कदम्ब- 
प्रोतत्वाद्वानेष्ठाशरमूळे क्रान्तिवृत्ते उद्‌इमुखः सूयः । अस्मादेव स्थानगांणेतप्रव्नात्ति:। एवं षष्ठे 
իք हृर्यतारोपळक्षितमुदडमुखसूर्यस्थानं NAA सप्तमश्ठोके तस्येवोदङ्मुखसूर्यस्थ बिभागो- 
पलक्षितं कान्तिवृत्तीयं स्थानमाह--“ प्रपद्येते श्रविष्ठादी !?-- इाति। नाम धनिष्ठाशरमूलस्थित 
उदङ्मुखः सूर्या “ धनिष्ठादौ ” थनिष्ठाविभागारम्भे स्थित इत्युक्तं भवाति । अनेन वेदांगज्योतिषे 
धनिष्ठाशरमूले धनिष्ठाविभागारम्भः सिध्यति । युज्यते Հա । घनिष्ठायोगतारा आदिर्यस्य 
स धनिष्ठादित्रिभागः। घनिष्ठादितो ये सत्तविशतिनक्षत्राविभागास्ते धनिष्ठादिनक्षत्रविभागाः 1 
ताननुसृत्य या गणना सा थनिष्ठादिगणना इति । एतद्धनिष्ठादिगणनानुसारेणेवाये “ «ՎԱՎ» 
दाक्षिणायनमापि प्रोक्तम्‌ । उपर्थुक्तप्रतिपादनेन धनिष्ठादिज्योतिश्रक्रमुपपन्मम्‌ । पितामहेऽपि 
ARATZ: । स च अग्रे स्फुटो भविष्यति | 

एतस्माद्धनिष्ठादितः क्रमासञ्चनक्षत्रान्तरे तेर्मुनिभिर्यः पोष्णान्ताश्चिन्हितः स एव वेदांग- 
परंपराटृतः स एव च काळसातस्यरक्षकः | अतो STAT पाष्णान्तो 5 श्विन्यादिर्वा सूर्यासैद्धान्त- 
Ֆին स्वीकृतः । अस्माभिरपि स एवं संग्राह्य इत्यर्थः । तथा चाह भगवान्‌ गर्गः- “ काल- 
ज्ञानं महत्पुण्यं कालञ्चादित्य उच्यते | स च माघस्य शुक्लादौ सोमवासवयोः सह । 
सहोदयं भ्रविष्ठाभिः प्रस्थायान्हामुदङमुखः ” - इति । अनेनायमर्थः | माघशुक्करतिपदा- 
रम्भे स आदित्यः ( सोमवासवथोः सह ) धनिष्ठायोगताराचन्द्राभ्यां सह भविष्ठाबिभागारम्भे 
(Ass: सह ) उदेत्य «պա sary कुरुते इति । अन्रेकास्मिभेव वाक्ये «Յա- 
शाब्दस्य द्विः प्रयुक्तत्वाद्धनिष्ठायोगताराप्रयुक्तथनिष्ठारम्भः स्फुटतमः । त्रयाणां युतिस्तु व्यक्त- 
शब्दैरेव निर्दिष्टा । अनेन MATT लगधमुनिचिन्हितः पोष्णान्त एव स्मारित इति । 


वेदांगोक्तयुगार भः स्फुटं परोक्तः पितामहे | 
वराहेणास्य निर्देशाः प्चसिद्धान्तके कृतः RN 


(३६) 


पितामहासिद्वान्तस्य संग्रहः पञ्चसिद्धान्तिकायां बराहेण कृतः । वेदांगज्योतिषगर्गकाला- 
नामनिश्चितस्वात्तदुक्तादियुगलक्षणस्य गणनारम्भस्थलस्य गणितपर्राक्षणेन निर्णयो दुःसाध्य 
आसीत्‌ । परं शालिवाइनशकाद्नन्तरं प्रथममेब पततो वेदांगज्योतिषपेतामहादियुगारम्भस्य 
स्थळं कालश्च श्रीवराहेण लक्षणसहित एत्र यस्मा्मतिपादितस्तस्मात्तदादियुगस्य परीक्षणमघुना 
कर्तु शक्यते । तलुक्षणं यथा। “cad राकेन्द्रकालं पञ्च भिरूद्धृत्य रोषवषांणाम्‌ | 
युमणै माघसिताद्यं कुयात्‌ DO ՀՀՀԱՎՎԱ...... धनिष्ठाद्यम्‌ ” इति । अस्यार्थ 
पैतामह २ शके माघशुक्कप्रातिपदारम्भे सूर्योदये धनिष्ठारविचन्द्राणां धत्तिष्ठारम्मे युतिवटना- 
विशिष्ठः आदियुगारम्भोऽस्तीति वराह आह। मावादिगणनया Հ गतशकः प्रोक्तः । तदये 
मासद्वयेन चेत्रादिगणनथा Հ शकारम्भो भवति। अतः चेत्रादिगणगनया स एव १ शकस्य 
माघो भवाति । अर्थात्‌ १ झकीयमाघशुक्कप्रतिपत्सूथदियका/लिकगणितेन वराहोक्तयुतेः परीक्षणं 
कर्तव्यं भ्रति । अस्य गणितं केतकीपारिमल भाष्ये २३-२४ । पृष्ठयोर्दाशितम्‌ ।, तयथा । ՅՅ 


सायनभोगाः। अ. क. | सायनभोगाः। अं. क. 
१ सूर्यस्य ,.. २८९।२४ ग-धानिष्ठायाः 2. २९१) ११ 
२ चन्द्रस्य n २८९।२४ ड-धानिष्ठायाः -... २९९] ० 
३ धनिष्ठारंभस्य ००० २८९। २४ रविक्रान्तिः - २२। ० 
४ tafarn: ) vee र२८९। २४ अक्षांशाः + ३६। ० 
सिद्धांतोक्तायाः चरसंस्कारः - ३, घटि. 
५ ब-धनिष्ठायाः Տ... २८८।९ | पोषामान्तः ३, घ. ३२, घ. 


तिथ्यन्तः ३ घ. ३२ प.। चरं - ३ व.।तेन १ झाकीयमाधारम्भः सूर्योदयानन्तरं 
केबल ३२ «ՅԵԱ जात इति सूर्यसिंद्धान्तगणितेन प्राप्यते । वराहसंगृहीतायसूर्यसिद्धान्तगणिते- 
नापि,स्वह्पान्तरात्तूर्योदये एव अमान्तो लभ्यते । अथ च धनिष्ठाविभागारम्भः, ԱՀ, चन्द्रः, 
अ-चानिष्ठातारा च, एतेषां चतुर्णा २८९ । २४ भोगसाम्यात्‌ युतिर्निःसन्दिग्धा । अयेदामीं 
तुलना-- 















= =~ अस्मद्रणित- 
पितामहादियुगल क्षणम्‌ परीक्षणागतं लक्षणम्‌ | 
१ माम क्रप्रतिपदारम्भः माघशुक्तप्रातिपदारम्भ: । 
Հ | सूर्योदये अमान्तः सूर्योदयादये केवल ३२ पलेरमान्तः 
a | धनिष्ठारम्भे युतिः घनिष्ठारम्भे युतिः 
४ | रबिचन्द्रघनिष्ठाताराणां रविचन्द्रधनिष्ठाताराणां 
तिप ; । एकसूत्रगतत्वात्‌ युतिः | कद्म्बसुत्रगतत्वात्‌ 
է २८९ -४ भोगेक्यम २८९ ४ 





फलितम्‌ | 

१ वेदांगपरंपराप्राप्तो धनिष्ठाविभागारंभो धनिष्ठायोगताराइारमूळे एव तिष्ठाति । 

२ धनिष्ठापुओ आल्फाधनिष्ठेब योगतारा । २१६ पृष्ठान्तिके प्रथमनक्षत्रपटे मंध्यमागे 
«Թար» निर्दिष्ट: । तत्र 9 संज्ञातारा धनिष्ठायोगतारा ज्ञेबा। a = आल्फा इति । सूर्यः 
सिद्धान्तेऽपि इयमेब ANT २०९ पृष्ठे विस्तृतया वचनभामाण्येनैव ्रतिपादितस्‌। अनेन 
'येतामहोक्तादियगारंभलक्षणेन' वेदांगज्योतिषोक्तमादियुगलक्षणं विज्ञात भत्रति । तेनास्येव 

तुल्यत्वात्‌ | अनेन अ-धनिष्ठाभयुक्तपोष्णान्त एव ग्राह्म इति ազ जातम्‌ | 


(२७) 


बेदांगज्ये।तिषात्पूर्व मैत्र्याख्युपनिषद्याप | 
गणितात्मकनिर्देशः कृतो गणनयाऽनया ॥ ३॥ 
सूर्यो योनिः कालस्य । ... । मघाद्यं श्रविष्ठार्धम । ” (प्रपा. ६) इति मेआुपनिष- 
«Ք “ आद्यं, अर्थ” इाति विभागशः अथनथोर्गणिता्मकनेद्शः | एते बिभागाश्च 
४ नक्षत्राणि वसवः ? (प्रपा. ६) इति तत्रत्येनेब निर्देशेन धानिष्ठादिविभागगणना वेदांगा- 


qida ्रचारगता5ऽसीत्‌ या एव वेदांगेन केवळमनूदिता इति । गणनथाऽनथा नाम धनिष्ठादि- 
गणनेति । 


ब्राह्मणे तेत्तिरीयेऽपि हृश्यर्षवलयं तथा । 

आग्रिमा कृत्तिका प्रोक्ता धनिट्ठाप्यस्रिमा मता ॥४॥ 
यपुण्यं नक्षत्रं तत्‌ बट्कुवीतोपब्युषम्‌ । यदा वे सूर्य उदेति तदा कषत्रं नैति ? (तै 
ना. १५-१ ) इति मंत्रेण दृश्यनक्षत्राण्येव बिवाक्चितानि | एवमेव सप्तविंशातिदृशथनक्षन चक्रं तत्र 
निर्दिष्टमस्ति । तथा च तेत्तिरीयनाह्मणकाले अभिदेवताक हर्थकृत्तिकानक्षतं यथा देवेषु अभिम 
नक्षत्रमासीत्तयैव वसुदेवताक धनिष्ठानक्षत्रमपि देवेषु अग्रिम नक्षत्रं आसीदित्यत्राथे मंत्रो यथा) 
वसवो वा अकामयन्त | अग्रं देवतानां परियामेति। ... । ततो वै ते अग्रं देवतानां 
पर्यायन्‌ ” (Հ. बा. कां. ३, प्र. १, अ. ५, ८ इति । अनेन दृश्य धनिष्ठाया AAAA Յու 


कत्तिका कर्मणां Wear धनिष्ठा गणिते मता | 

सनातना व्यवस्थेयमिति प्रत्यक्षगमवाक्‌ ॥ ५॥ 
पूर्वश्लीके दृश्यकृत्तिका दृश्यधनिष्ठा चेते अग्निमत्वेन भोक्ते । तयोगणनयोः प्रयोजनमाह 
भगवान्‌ गर्गः। तयथा । “ सकलकर्म ԳԵՐՎԵԼ प्रथममाचक्षते, श्रविष्ठा तु संख्यायाः 
( प्रथममाचक्षते ) ? इति वेदांगज्योतिषभाष्ये सोमाकर आह । अनेनायमर्थः। दरयक्कत्तिका 
कर्मप्रवर्तका, दृश्यधनिष्ठा गणित ( संख्या ) प्रवर्तकेति । “ आचक्षते ? इति पदेन गर्गे: स्वसत्ता~ 
कालेऽपि तयोदीर्वपरम्परा व्यक्तीकृता। एवं धनिष्ठादिगणितप्रवर्तकाया गणनाया मूलं तैत्तिरीयः 
बराह्मणे एव निष्ठितम्‌। एनां तैत्तिरीय्राह्मणोक्तहृरयधनिष्ठां प्रथमबिन्दु प्रकल्प्य कान्तिवृत्तस्य ये 
सप्तविंशातिविभागास्ते एव मैच्युपनिषादे वेदांगज्योतिषेऽपि पितामहे च स्वीकृता इत्यतीव स्पष्टम्‌ 


टइ्यपुञ्जाद्ध निष्ठादिस्तेत्तिरीये «ԱՅՅ: । 
ताराणामिष्टिमंत्रेषु धनिष्ठान्तोऽपि दर्शितः ॥६॥ 


वैदिकिकाले तैत्तिरीये «ազ անտ नाम तत्रत्या योगतारेव गाणितप्रवर्तक 
धनिष्ठादिगणनायाः प्रारम्भबिन्दुरिति Պիկ ( अविष्ठा तु संख्यायाः प्रथममाचक्षते इति भाष्येण ): 
टृढीक्ृतम्‌ | अग्रे च नक्षत्रोश्प्रिकरणे (3) अष्टो देवा बसवः सौम्यासः । चतस्रो ՀԱՅԿ: 
श्रविष्ठाः । ते यज्ञ पान्तु रजसः परस्तात्‌ | सवत्सरीणं अमृतं स्वस्ति। (२) यज्ञ नः 
पान्तु वसवः पुरस्तात्‌ । दक्षिणतोऽभियन्तु श्रविष्ठाः । पुण्यं नक्षत्रं अभिसंविशास । 
(ते. ब्रा. कां. ३ प्र. २, अनु. ६ ) इति मंत्र्धये धनिष्ठाया अन्तो दर्शितः । तयथा । अष्टवसु- 
देवताः संत्रत्सरमाविनमस्माकं यज्ञं पूर्वस्यां दिशि पान्तु। विष्ठाः पुनः पितुसंभवास्ततस्ता मषा- 
नक्षत्रं दाक्षेणादिशि अभियन्तु । वसुदेवतासंरक्षितया पूर्वदिशा वथमपि पवित्रं धनिष्ठानक्षत्रं 
आभिमुख्येन प्रविशाम । एतन्मंत्रोच्चारणेन धनिष्ठानक्षत्रप्रवेशफलं प्राप्यते इत्यर्थः । अथास्य 
बिवरण यथा । 


यज्ञम्‌--“ संवत्सरीण संत्रत्सरभाविनं Aad अम्न॒तत्वं अविघ्नेन यथा भवति तथा 
यज्ञं पान्तु 7 इत श्रीमहभास्करव्याख्यायां तथा च “ संवत्सरः प्रजापतिः | प्रजापतिर्य । 


(ՀՀ) 


इति मंत्रेण च अथं नूतनसंवत्सरभावी यज्ञः इति Մազի अत एवास्य संवत्सरसत्रामिति 
संज्ञा युज्यते । 

संवत्सरसत्रारम्भो नूतनसंवत्सरोपक्रमे, नूतनसंवत्सरोपक्रमश्व॒ उद्डमुखे सूर्ये सतीति 
तदा प्रचारः । वेदांगज्योतिषेऽपि उदङ्मुखे सूर्ये «ԵԿ. नूतनसंवत्सरारंभो विबुधानां परिचितः | 
अर्थादयं यज्ञः उद्गयनयोतक इति | 

पान्तु- नो यज्ञं वसुदेवाः पान्तु । एतदभ्थुदायिकथज्ञद्वारा घनिष्ठानक्षत्र प्रवेशश्विकी पित: । 


aos अ. 


अतो बसुदेवानां “ पान्तु ? इति प्रार्थना मुक्ता । 


पुरस्तात--वसुदेवाः कस्यां दिशि.पान्तु । पुरस्तात्‌ । पूर्वस्याँ दिशि इति सायनाचार्य- 
बत्‌ भद्दभास्करो5प्याह | Թավ पूर्वस्याँ दिशि । संवत्सरासम्भीययज्ञप्रवर्तकः उदगयनबिंदुस्तदा 
घनिष्ठातः पूर्वतः स्थितस्तस्मादिति । अयनचलनं सततं पूर्वतः पश्चिमस्यां दिशि प्रचलतीति 
_गणितासिद्धम । तदा उदगयन पूर्वस्यां कस्मिन्‌ बिन्दावासीत्‌ । “ पुण्य नक्षत्रे अभिसंविशाम ?? 
नाम पूर्वतो धनिष्ठानक्षत्रप्रवेशस्थाने उद्इ्मुखः सूर्य आसीदिति । पूर्वतो धनिष्ठानक्षबप्रवेशस्यानं 
नाम धनिष्ठाविभागस्य अन्तः । अस्मिन्धनिष्ठाविभागस्थ अन्ते उद्गथनबिन्दुरासीदिति | 
अथान्यसमाणम्‌ । वेदांगज्योतिषे माघशुक्रप्रतिपदारम्मे, भैत्युपनिषदि माव शुक्राष्टमी दिने 
कुत्तिकाकाले च मावपोर्णिमायामुदगथनं भवाति स्म । 


उद्गयनं उदगयनाति!थः उदगयनस्थलम्‌ 
वेदांगज्योतिषे माघ झु. 1 धनिष्ठारम्भे 
मैच्यूपनिषदिे माघ शु. ८ क्निष्ठार्धे 
कुत्तिकाकाले माव शु. १५ धनिष्ठान्ते 


अनेन न्यासेनापि संहिताकाले धनिष्ठान्ते उदगयनं सिध्याते । अथ पुनरन्यत्ममाणम | 
पितामहोक्तयुतिगणिते २ शके धनिष्ठारम्भभोगः २८९ -५। वेदांगज्योतिषकाले धनिष्ठारम्भ- 
भोगः २७० । तयोरन्तरं १९-५ अंशाः। वेदांगज्योतिषकालात्‌ २ शकपर्यतं अयनचलनं 
१९.५ अंशमितं जातमिति । ७२ द्विसप्ततिवर्षेः एकोऽयनचलनभागः समयते | तस्मात्‌ १९-५ ` 
अशानामयनचलन १९-५ ७२ = १४०४ वर्षे लभ्यते । इमे १४०४ अन्दः पतामह २ 
शकेन हीनाः १४०२ शकपूर्ववर्षीणि वेदांगज्योतिषसमयः वराहानिदेशेन सिध्यति । अन्यरीत्या 
च १४७० शकपूर्तशकः प्राप्यते । उभयोः स्वल्गान्तरमुपेक्षणीत्रम्‌ । 

सिद्धान्तोक्तकृत्तिकाभोगः ४४४ शके ३९ अंशमितः। इमे ७२ गुणिता २८०८ պա 
प्राप्यन्ते । एते ४४४ AM हीनाः २८०८ - ४४४ = २३६४ Հազար कृत्तिकाकालं 
निर्विशान्ति । अन्यरीत्या २४३० लभ्यते । उभयोः स्वल्पान्तरमुपेश्चणीयम्‌ | 


| कुचिकाकालः शकपूर्व २३६४ वर्षाणि । बेदांगज्योतिषकालः शकपूर्य 1४०२ वर्षाणि । 
अनयोरन्तरं ९६२ वर्षाणि । अर्थात्‌ कृत्तिकाकालात्‌ वेदांगज्योतिषकाळः ९६२ वर्ष: अन्तरितः 
इति। एतेषु ९६२ वर्षेषु ( ९६२ + ७२ ) = १३ । २१” मितं नाम एकनक्षत्रविभागतुल्यमयन- 
चलनं जातमितिस्फुटम्‌। अर्थात्‌ बेदांगज्योतिषोक्तवनिष्ठारम्मादय़े ३३ । २१ ” मितान्तरे नाम 
धनिष्ठाविभागान्ते उद्गयनमासीत्कृत्तिकाकाले इति वराहगणितासिद्धं वचनप्रमाणासेद्ध चेत्यलम्‌। 

देवाः, वसवः, श्रविष्ठाः ARAA, उद्गयनप्रचोदितसंवत्सररात्रस्प रक्षणार्थ “देवाः 
प्रार्थिताः । धनिष्ठाभ्रवेशस्य चिकीर्षितत्वात्‌  बसवः ? इत्युक्तम्‌। मघाभिमुख्यार्थं “ अविष्ठाः ? 
इति इश्यतारानिर्देशः। ततश्च प्रवेशसंभवार्थ “ नक्षत्रं '7 इति पदेन धनिष्ठानक्षत्रविभागः सूचित: 
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m, 
फालतम्‌ | 
save: प्रथमो निदश?। सर्वस्थोद्गयनं धनिष्ठाविभागस्य अन्तबिन्दौ भवतीति । 
मंत्रोक्तो द्वितीयो निर्देशः। “ कृत्तिकाः ազ» इत्यनेन उद्गयनप्रचोदिते संवत्सर 
सत्रारम्मे ( यदेतत्कृत्तिकासंपातरूप॑... .«« --.सायना चार्याः ) कत्तिका ( योग) ताराया वसंत-- 
संपाते स्थितिरिति | 
मंत्रोक्तस्तुतीयो निर्देशः । “ श्रविष्ठाः पुनः पितृसंभवाः ... ततस्तासां दक्षिणतोऽभियानं 
युक्तं 7 इति श्रीभदृभास्करव्याख्यया «ղա ՎԻ ԹԹ दक्षिणायनस्थलामिति । हृश्यक्वत्तिका, 
ट्रश्यमधा, एतयोर्मध्ये समं ९० अंशामितमन्तरं भवतीति साँप्रतमपि, स्फुटं इश्यते । यतः सांप्रत 
कुत्तिकासायनभोगः ५९" मितः। मवासायनभोगः "१४९ अंशमितः। उभयोरन्तरे ९० अंशाः 
स्फुटाः । अतो युज्यते पुर्वप्रतिपाद्‌नं 435541 गाणितदृष्टयाचेति । 
निदे 
शात्रयस्य सारम्‌ | 
वसन्तसंपांते झृतिकायोगतारा, दक्षिणायनबिन्दौ मघायोगतारा, धनिष्ठाविभागस्यान्ते 
उद्गयनामेति । 
अश्य गणितेन परीक्षणम्‌ | 
( नक्षत्रनाम्ना योगतारा शेया ) 











वसन्तसंपातात्‌ उद्गयनावाधिकमन्तरं नाम ի अँ क. 

कृत्तिकातः धनिष्ठान्तपर्यन्तमन्तरम्‌ ९० ० 

धनिष्टान्तात्‌ धनिष्ठारम्भपर्णत॑ ५०० १३ २० 

कृत्तिकातो घनिष्ठारंभपर्यतं vee 1 २० 

कृत्तिकातो धनिष्ठायोगतारा (वेधात्‌) we १०३ 
परीक्षणफलम्‌ | 


घनिष्ठारम्भस्थ धनिष्ठायोगतारायाश्व भोगसाम्यात्‌ धनिष्ठारम्भे धनिष्ठायोगतारा, तथा च 
घनिष्ठापुजे आल्फा = अ, धनिष्ठातारा एव योगतारोति स्फुटम्‌ । अत इयमेब मैत्युपनिषदि, 
बेदांगज्योतिषे, पितामहे, सूर्यसिद्धान्ते, ज्योतिर्गणिते, केतकीकरणे च स्वीकृता | 

एवमुपरि हृश्यपुआद्धानिष्ठारम्भ:, उद्गयनस्थल निर्देशरूपेण Վ धनिष्ठाया अन्तोऽपि Aa- 
रीयबाहणे प्रदर्शित TAA | 


ब्राह्मणोक्तधनिष्ादि रद्धिता ये भभागकाः । 
Aon स्वीकृताओब लगयेञ्च पितामहैः ॥ ७॥ 


| तैत्तिरीयनाहझणे गाणितप्रवर्तका धनिष्ठायोगतारा धनिष्टादिगणनाया: प्रथमबिन्दुः कल्पिता । 
तदारभ्य ये २७ भभागा लब्धास्ते एव NAF ոզ. पैतामहेऽपीत्युपपन्नम्‌ । 


एवं सिद्धविभागकेषु च पुरा संख्या घनिष्ठावितः । 
आसीत्किन्वधुनाश्विनीमुखत इत्यन्यः HA केवलः । 
एतस्पाश्विमुखध्य तिष्ठति समं चित्रा सवा संसुखम | 
इत्युक्तं प्रथमे तथैव च परे श्रीसूर्यसिद्धान्तयोः ॥ ८ ॥ 
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एवं मेत्युपनिषदूर्कालात्परम्परागता Վ नक्षत्रविभागास्तेष घनिष्ठादिगणनासीत्‌ | 
किन्तिविदानीमश्चिनीमुखतो गणना अस्तीति नक्षत्रक्रमे एव केवलो भेद्‌ः । एतस्य धनिष्ठा दितः 


पश्चनक्षत्रान्तरे ६६ | 457 स्थितादखिनीमुखादिदानीं गणना प्रचलति । एतस्याश्बिनीमुखस्य 
संमुखं नाम १८० अंशान्तरे चित्रानक्षत्रं सदेव तिष्ठाति इति सूर्यसिद्धान्त योर्विगाणितम्‌ | तयथा | 








तेत्तिरीयबाह्मणमेञ्युपानिषद्वेदांगञ्योतिषो क्तः अं. क. 
धनिष्ठादितः «ԹՀԹ Պարտ: ... ,.. ա दै६ ४० 
ट्रश्यधनिष्वातः पश्चिमस्यां चित्रान्तरं ... vee «०० ११३ ३३ 
धनिष्ठाप्रयुक्तपोष्णान्तात्‌ चित्रान्तरं ... es ա ३८० ३३ 
आयसूर्यसिद्धान्ते ... no. ւա» ,.. १८० 
सूर्यसिद्धान्ते ... ००० ... ००० = Jo 
ज्योतिगाणिते ००० ... ... օօ» १८० 
ne = 
mima पोष्णान्तान्वेषणम्‌ 
( केतकीपरिमलभाष्ये पृ. २० Y} 
विवरणम अं. क. 
हरयधानिष्टातो दृश्यचित्रान्तरं गर्गोक्तं ... ses n. २४६ ३० 
धनिष्ठातः पोष्णान्तः ... vee ves vee GR ४० 
गर्गोक्तपोष्णान्तात्‌ चित्रान्तरं ւ: ո. .. १७९ पुग 
सूर्यसिद्धान्तयोः )) Է. ee ,,, १८० 
ज्योतिर्गाणिते 9 ves wee ... १८२ 





एवं न्यासद्दयेन श्लोकोक्त QATA । यतः पोष्णान्तस्य APAJA वा चित्रा- 
संमुखीभावो यः स्रर्यसिद्धाँतयो: स्वीकृतः स उपलब्धः | स एव च कालरक्षकोऽत एव स एव 
ज्योतिर्गणिते मया स्वीकृत इत्याहुः- 


तस्मादेव मयाप्यत्र ज्योतिरगणितकर्मणि | 
अयमेव हि पौष्णान्तः स्वीकृतः कालरक्षकः ॥ 


तेत्तिरीयन्राह्मणे कर्मार्थ ՀՈԹԵԼ गगितार्थ दृश्यधनिध्वेति गर्ग: । नक्षत्रविभागानाँ 
गणितोपयोगित्वात्‌ मणितपुरस्कारिणी या दृश्यधानिश तां भरथमबिन्दु प्रकल्प्य ये gafi- 
विभागाः इता मुनिभिस्ते एव मैत्र्युपनिषादि वेदांगज्योतिषे पितामहेऽपि च परंपरा शुद्धतया संग- 
हीताः। एतेषु सिद्धाविभागेषु यः पोष्णान्तस्तस्थेब कालरक्षकत्वात सर्यसिद्धान्ताभ्यां स स्वीकृतः । 
स सिद्धपोष्णान्तश्च चित्रासंमुखे तिष्ठतीत्यप्पधिक प्रोक्त ताभ्याम्‌ । तस्मान्मयाप्ययमेत्र पोष्णान्त- 
ՀՅ कालसातत्यरक्षकलात्‌ कालसातत्यरक्षणमाहात्यमाभिज्ञाय सादरं վազ भाविविद्व ज्ज- 
नेर्‌पि स एव रक्षणीयः । अयनांशा अपि एतलौष्णान्तानुगुगा एव संग्राद्या ASA կ 


इति पोष्णान्तनिर्ण यः n 


== ««փ--- 
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अथेदानीं अयनांशाः ॥ 
ब्राह्मणे तेसिरीयाख्ये मेञ्र्यांख्युपनिषद्यापे 
वेदांगज्यातिषे चैव सूर्यस्येदक्प्रवतेनम्‌ ॥ 
घनिष्ठान्त धनिष्ठार्घे धनिष्ठादी यथाक्रमम्‌ । 
संकीर्तितं ततश्चाम्ने ज्योतिविठ्ठरभूषणः ॥ 
पञ्चसिद्धान्तिकाग्रन्थे वराहो निजकालेकम्‌ । 
अयनं दक्षिणं प्राह पुनर्वसुदले स्थितम्‌ ॥ 
पुनबृहत्संहितायां वेदांगनिजकालयोः। 
मध्यस्थं वेधनिणात समस्तमयनांतरम्‌ ॥ 
सत्तवशत्यंदातुल्यं परीक्ष्येवाह वीक्षितम्‌ | 
यस्य संज्ञा वराहेण विकार इति कीतिता ॥ 

तैतिरीयब्राह्मणे “ धनिष्ठान्ते ? उद्गयनम्‌ । “ श्रविष्ठार्ध ” इति मैत्युपनिषदि । “ श्रविः 
हादो ” इति वेदांगज्योतिषे । ततश्रात्रे पंचसिद्धान्तिकायां वराह आह-- आश्लेषार्धादासीयदा 
Rat: किळोष्णाकिरणस्य | युक्तमयनं तदासीत्‌ सांप्रतमयनं पुनर्वसुतः ” इति । वेदांगज्योतिषे 
आश्थेषार्धात्‌ निवृत्तिर्नाम दक्षिणायनम्‌। सांप्रतं “ पुनर्वसुतः? । आश्छेषार्धादित्यनेन अनुवृत्तिबलात्‌ 
पुनर्वसुतः इत्यस्य पुनर्वस्वर्धे इत्यर्थो लभ्यते । आश्हेषार्धात्‌ पुनवस्वर्ष यावत्‌ २६ अं. ४० क.) 
स्वल्पान्तरात्‌ २७ अंशा अयनचलनं भवतीति । पुनः स एव वेदांगज्योतिषात्‌ स्वकालावधिक 
समस्तमयनचलनं २७ अंशामितं स्वक्ृतप्रत्यक्षवेधानिर्णीतं स्त्रपरीक्षया व्यक्तं च बृहत्संहितायामापि 
[ह वराहः । तद्वाक्यं चाह भाष्यकारो नीळकण्ठसोमसुत्वा स्वकृतार्यभटीयवासनाभाष्ये-- 

“ogy विप्रतिपन्तनान्प्रति तत्समर्थनपरं वाक्यं वराहमिहिरोऽपि संहितायामाह--- 
५ आस्केषार्धाइक्षिणरुत्तरमयन रवेधनिष्ठायम्‌ | 

नूनं कदाचिदासीयेनोक्तं ԿՀՅՈՅԿ | 

सांप्रतमयने सवितुः कर्कटकायं मृगादितश्चान्यत्‌ | 
उक्ताभांशीर्वि कृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणेव्यक्तिः ॥ इति ॥ 

तञ्चलनपरिमाणस्य परीक्ष्य निर्णयः उपरितनेन ग्रन्थेन प्रदर्शितः ॥ इति ॥ " 
बेदांगज्योतिषकालादयावाथे सांभतं भांशेविंकृतिरुका यस्याश्च ated प्रत्यक्षपरीक्षणे- 
ब्यक्ति; इति वराहः । नीलकण्ठवचनेनापि २७ TARA चलनपरिमाणं प्रदुशितम्‌ । 

३८ पृष्ठे वेदाङ्गकालः, - १४७० वर्षाणि । वराहकालः, + ४५० वर्षाणि । «ՐՈՇ 
१९२० THT । अतः १९२० = ७२ = २६॥४०” = २७ । अर्थात्‌ वेदाङ्गज्योतिषकाला- 
दूराहकालपर्यन्तमयनचलनं २७ Bead भवति। अतो वराहोक्ता भांशविकृतिरुपपन्ना । 
श्रीबराहेण तथ्यमेत्र वीक्षितम्‌ | 

वरांहोक्तोऽयं “ कर्कटादिः ? सायनः। एतामेवार्यामधिकृत्याह मरीचिकारः 4 “ अयनयोः 
कर्कमकरायोः सायनत्वेनाभिमते पुनर्वस्वंतिमचरणात्‌ ? इति | तेन सायनकर्कटादिरत्र निरयण= 
पुनर्बस्वर्ध एव भवति । अत एव आश्ेषार्धात्‌ पुनवस्वर्थावधिका “ भांशमिता ? बिकृतिर्वराहे- 
NET तथा. च युज्यते । 

अत्रेदं ध्येयम्‌ । बराहोक्तमिदं भांशमितचलनपरिमाणं स्थूलायनगस्या न ՊՈՎ भवति । 
नापि तत्स्थूळवर्षमानाश्रितम्‌। नापि स्थूलगतिजन्यञ्चन्यायनांशवर्षाश्रितं तत्‌ भत्रति। ՀՎ 
सिद्धान्तोक्तनक्षत्रभोगेम्यः साधितम्‌। ate: स्वङ्तभरत्यक्षवेषेन साधितं, परीक्ष्य निर्णीते च 
पूर्वोक्तमयन चलन २७ मांगमितमिति स्ववचनेनेब प्रदिष्टम्‌ । 


(8२) 


विवरणम्‌ अं. क. 
वेदांगज्योतिषात्‌ वराहकालाबाधि चलने २६ ४० 
'वेदांगकाले ऋणायनांशाः ~ २३ २० 
वराहकाले धनायनाँशाः ३ २० 


“ तत्‌ कथं बह्मगुप्तादिभिर्निपुणेरापि नोक्त इति चेत्‌ तदा स्वल्पत्वात्‌ तेनौपलब्ध ?? इति 
भास्करोक्त्या ३1२०” अंशकलात्मकमयनचळनं तेर्नोपलब्धम्‌ तस्याल्पत्बात्‌ | सप्तविंशत्यंश- 
मिताथनचलनस्य बहुत्वालब्धम्‌ । 

उपलब्धमपि अयनचलनसंज्ञया तदा न ज्ञातमासीत्‌ किंतु “ ԹԹ» नाम्ना aa- 
मासीत्‌ । अत एव वराहेण वेदांगज्योतिषकालादारभ्य स्वकालपर्यंतं जाता २७ अंशमिता- 
APARA प्रोक्तम्‌ । 








वराहोक्तया अथनांशानयम्‌ अ. क. 
श. ४५० वराहकालेऽयनांशाः vee «०. ३ २० 
१३५० ՎՎՎ अयनगाते ००० e. १८ ४९ 
१८०० BHATT अयनाँशा տիր ००० २२ ९ 
ज्यातेगाणेते असनांशा! ... ee २२ ९ 
A `~ Հ 
पतामहाक्तया अयनाशाः। 
१८०० झाक धनिष्ठारम्भसायनभोगः ५०० _ ३१५१ २९ 
१ शके १1 9१ մե २८९।२४ 
अंतरं ... २६। ५ 


पितामहोक्तधनिष्ठारम्मः २८९।२४ | - २३२० 
वेदांगोक्तधनिष्ठारम्भ: २७०।० | -- १९।२४ 
अयनचलनं १९२४ | - RR ... ¬ ३।५६ 
१८०० बर्ष अयनांशाः vee २२। ९ 
अत एवाहुः- 
तस्मात्खखाष्टभू १८०० राके द्वाविशत्ययनांशका: । 
कलाभिनेवमियुक्ताः सिद्धास्ते स्वीकृता मया ॥ 
एवं शके १८०० वर्षे झास्रशुद्धाः, गणितशुद्धाः, कालसातत्यभृतः अयनांशाः ՀՀ 
यस्मात्‌ लब्धाः तस्मात्‌ ते एव मथा स्वीकृता इति । 
उपसंहारः 
AFA २४०० कृत्तिकाकालादारभ्य अय यावत्‌ नक्षत्रचक्रविभागा ये दीर्घकालप्राप्तास्ता- 
ननुसृत्य शके १८५९ वर्षे २३ अगनाँशाः लभ्यन्ते । एते च २४०० + १८५९ = ४२५९ नाम 
ते अगनांशाः ४००० वर्षात्मकपरंपराशुद्धाः, गणितशुद्धाः, शाख्रशुद्धाश्चेत्यलमतिविस्तरेण । 
ध्यात्वाऽलं गरिमाणं प्रस्तुतविषयस्य aTi सम्यक | 
साचेरश्रमभरमूद्वा लिखितमिदं बहतु साफल्यम्‌ ॥ 
केतकरोपाव्हेन ्ीवेंक टसूनुदत्तराजेन | 
लिखितं यथामर्ताह प्रभवतु संशीतिनाशाय կ 
॥ इति श्रीयोमेश्वरी प्रसीदतु ॥ 





ա 





(४२) 


तिथ्यादिविषयकम्‌ । 


शुद्धं प्रतीतिकृत्सत्यं यद्धवेत्तस्य कीर्तनम्‌ । 
यत्करोति हि तच्छास्त्रं तद्विरुद्धं त्वरास्त्रकम्‌॥ 
तिथ्यादिकानि स्थूळान्येव कर्मार्थ ग्राद्याणीति ոմա केचिलतिपादयान्ते । किन्त्विदं 
मन्दम्‌ । अनेनास्मन्मुर्नानां शाखाणां च वेगुण्यमेव «ՀՎ भवाति । तस्मान्नेयं शाख्राज्ञा । 
तिथ्याठिसाधमे चन्द्रे बीजं न देथमित्यस्याथो तेर्न बुद्धः " गणितागतस्य प्रस्थ यन्ञोप- 
लब्धस्य TAAIE Վ ՎԱՎ तद्वीजामित्युक्तम्‌ ” इत्यामराजेन खण्डखायवासना भाष्ये 
प्रोक्तम । अनेन बीजस्य उपपत्तिर्नास्ति । अतस्तस्य साधनमशक्यं अनियतत्वात्‌ । कस्यां 
तिथौ कियन्मितं बीजं देयामोति न निश्चितं भत्रति। अतो बीजस्थ हेयत्वं युज्यते । के तु 
संस्कारो न देय इति कुत्रापि नोक्त तस्योपपत्तिमच्वात्‌। यथा देशान्तरसंस्कारः उद्यान्तर- 
संस्कारः मंदफलसंस्कारो बा । अस्मज्ज्योतिर्गणिते ր बीजं न समुपात्तम्‌ । सर्वत्र संस्कारा 
एव प्रदिष्टाः ) संस्कारास्तु शा्रसंमता मुनिसंमताश्व । अनेन स्थूलतिथिग्रहणवादिनः खण्डिता: | 


ह ԲՈ ՐՀ 


ग्रहणसद्रशप्रव्यक्षट्ररयावधय TUNISIA Se तस्य दृषणमाह साहितार्या वराहः 


पञ्चग्रहसँयोगान्न किल ग्रहणस्य संभवो भवात | 
Վ» Վ Տատա न विचिन्त्यमिद विपश्चिद्भिः ॥ 


अस्मिन्पये वराहेण “ तत्राष्टम्याँ जले तेळं Թա स्थानं विनिर्दिशेत्‌ ? इति गर्गवचनं 
दूषितं भवति । अन्ते चाह वराहः “ विपश्चिन्किरिदं नाङ्गीकार्यभिति ?। प्रत्यक्षद्वरयत्रिषये 
यदि गर्गादिकानां मतं नाङ्गीकार्य भवाति तहि तिथ्यादिक्च्छुदरथविषये बाणब्रृद्धिरसक्षयाख्या 
कल्पना फेमुतिकन्यायेनेव नाङ्गीकार्यति सिध्याति । तस्मात्‌ बाणवृद्धिरसक्षयाख्या कल्पना विप- 
श्रि द्विस्त्याज्योति | 
अन्ये पुनास्तिथेः स्थूला सूक्ष्मा चेति द्वेविध्यं प्रतिपादथान्ति। तदापि मंदृतरम्‌ । तिथि- 
त्वेका या ՀՎ Վազով. प्रत्यक्षस्यचन्द्रकृता च । स्थूला तिथिस्तिथिरेव भवितुं 
नाहँति | तस्मात्‌ अतिथा कृतं कर्म फलं कथमावहत्‌ । 


स्थूलतिथिग्रहिति किमर्थ प्रोक्तमित्यत्र कारणमाइर्मुनीश्वराचायाः । तयथा । “ एत- 
सकारेण सूक्ष्मतिथीनां साधनं कर्तव्यमापि स्वल्पान्तरात्‌ प्रयासाधिकत्वात्‌ च अन्यतिथिसाध- 
नस्य स्थलमार्गेणापे ...इ० मरीचिटीकायाम्‌ । 

तातप्रदृशितचन्द्रस्पष्टीकरणं न मनागापि प्रथासकरमतः सूक्ष्मतिथिसाथनमेव कर्तव्यमिति 
सिध्याति | 


बाणवृद्ध्रसक्षयः। सप्तवृद्धिः «ՀԱՎ: | 


चन्द्र चन्द्र- चन्द्र 
परममंदूफलं sania: परमगतिः तिथिमानं 
अंशाः कलाः कलाः घटिकाः 
सिद्धान्तेषु Վ ७२० ८६० (५४-६५ ) 
सूक्ष्ममाणितेन Kue ६९०” ९२०” (५०-६७) 


एवं मानभेदे सति անա: तिथ्याद्थः सूर्यचन्द्रसाक्षिकाः न भवन्ति। “प्रत्यक्षं 
ज्योतिषं ՀՈՎ चंद्राक। यत्र साक्षिणो ? इत्ययं नियमः सर्बत्र उपादेयः । तथा चाह भगवान्‌ 


(38) 


वसिष्ठः ant 
`¢ चस्मिन्पक्षे यत्र काळे येन इग्गणितेक्यकम्‌ | 
दृश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ !?--इति । 

भगवतो गर्गस्य वचनमनुलक्ष्मेब सांप्रतोपलब्ध्यनुसारेण यः पक्षः स एव सत्पक्ष इति 
Pat «ր ont ո ~ ~ = 
श्रीमास्करस्तथा च सौरभाष्ये तृसिंहोऽप्याह । तस्मादेव हेतोः सिद्धान्तकारः चन्द्रक्षेपकेषु 
मध्यमग्रह ( चंद्र )साधनोपकरणेषु च बीजकर्म प्रोक्तम्‌ «Թ बह्मगुतश्रीपतिभास्करायेः चन्द्रस्य 
बीजं परोक्तं उपयुक्तं च तहिं “ अबीजचन्द्रो ? ոա हति बचने निर्मूलं भवति वशिष्ठवचनं 
न A ` ~ ~ m का 
चोचेः प्रशास्ति । तस्मात्‌ इृक्समतिथ्यादीनामेत्र Meares गले पताति वशिष्ठमुनिशासनेनेत्यलम्‌ | 

क ` ծ եթ ह Wi Թ ` Ի ՈՐ अलक 

րող: शाखशुद्धपंचांगायनांशनिर्णयः, पृ. ७-१८। एतत्पठनेन सर्व स्फुट ՎԱՎ । 

तथा चाह Ale: पञ्च सिद्धान्तिकायाम- 

८ स्फुटतिथिविच्छेद्समं युक्तामिदं प्राहुराचार्याः ॥ ? 
(पं. से. अ. १५२९) 

अत्राहुः सुधाकराः पं्मसिद्धान्तिकाप्रकाशिकायाम्‌ | अथाऽऽचार्या इदं यत्‌ गणित 
स्फुटतिथिविच्छेदसमं स्कुटतिथ्यादिबिचारेण समं तुल्यं qaa गणितं थुक्तं समीचीनं g: । 
अर्थात्‌ येन गणितेन ग्रहा टक्तुल्यताँ यान्ति तदेव गणितं समीचीने ज्ञेयमिति । 

एतन्मितमेव विवेचन बिदुषामले भवेदिति कृत्वाऽत्रैब विरम्यतेऽस्माभिः। गणितवेधयो- 
ne a ~, + Վ "Հ. - 
A विवादस्य वैय्यथ ազատ बृथा विस्तरेण | 


१९ ՀԱՅ १९३७ केतकरोपाव्हौ वेङ्कटेशसुतो दत्तराजः। 
विजापूर ज्योतिर्गणितप्रकाशकः । 


॥ श्रीगणेशो जयाते ॥ 


गोतिगणितम्‌ | 


प्रथमः परिच्छेद: | 


तत्र पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथमः | 


~ 


प्रणम्य परमात्मानं कृत्वा श्रीपितवन्दनम्‌ | 
ज्योतिषां गणितं वक्ष्ये घमकालनियामकम्‌ ॥ १॥ 


तत्राऽऽदौ परिभाषा । 


उज्जयिन्या मध्यरेखा शालिवाहनभूपतेः | 
झाकवर्षाणि चाऽऽश्रित्य रच्यन्ते कोष्ठका इह ॥ २ 0 
कोष्ठकेभ्यः फलप्रापिर्येन स्यात्करणं च तत्‌ | 
उपकारश्चोपक्तिः साधनं चात वा EJAAN ३ ॥ 
पद्मायतनं स्थानं पर्यायाः कोष्ठवाचिनः। 
फलस्यापरपर्यायो संस्कारः संस्कृतिः स्मृतौ ॥ 8 ॥ 
संस्यापूरणशाब्दानां विभक्त्या च तृतीयया | 

करणं ՀՀՀ ज्ञेयं पञ्चम्या कोष्ठ एव हि ॥ ५॥ 

योगे तथा संस्करणे चिह्नवत्कृतिमाचरेत्‌ | 

वियोगे शोध्यमानं तु Թռ व्यत्यस्य योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्यरन्ये यस्य साहाय्येन कोष्ठकेभ्यः फलप्रातिर्भवति तत्करणमिस्युक्तम्‌ | उपकारः, 
उपकृति:, साधनम्‌, उपकरणम्‌, उपक्रिया, इति करणार्थपराः शब्दाः । करणं तिथ्यधस मामेति 
तद्रशित एव बोध्यं न च संस्कारप्रहणप्रसन्ने ॥ पद्म, आयतनं, स्थानं, इति त्रयः कोष्ठशब्दस्य 
पर्यायाः । संस्कारः, संस्क्तिः, इति द्वो फलस्य ॥ संख्याप्रणशन्दानां तृतीयया विभक्त्या 
तद्विशेष्याभावे तत्तत्संज्ञकानि करणानीति ज्ञेयम्‌ । पञ्चम्था विभक्त्या तु तत्संक्ञकः कोष्ठ एव 
AAT: तयथा पञ्चाङ्गगणिते षष्ठे 'लोके-- तथा द्वितीयेन तृतीयकेन ” इत्यत्र द्वितीयेन 
करणेन तृतीयेन करणेनेति बोध्यम्‌ । तत्रेव च--“ क्रमात्पञ्चमषष्ठकाभ्याम्‌ !? इत्यनेन 
पञ्चमषष्ठकोष्ठकाभ्यामित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ यत्र योगः कर्तव्यः, संस्कारः कार्यः, इत्युक्तं स्यात्तत्र 
कोष्ठकादुदधृतस्य फलस्य Wea Թ: स्पात्ताहशी कृतिः कार्या! फलस्य धनचिह्वत्वे फलं 
योजयेत्‌, कणचिद्वत्वे तु फलं विशोधयेत्‌, इति सुगमम्‌। परं तु थत्र वियोगः कार्यः, नाम 
व्यवकलन कार्यमिति यत्रोक्तं स्यात्तत्र फलस्य PSs व्यत्यस्य नाम ऋणचिह्णं धनचिह्णं मत्वा 
धनचिह्मृणचिह्नं मत्वा लब्धचिहसहशी क्रिया कार्या । यथा + २०, - १५, ANNT: + ५, 
भवति, परं प्रथमराशेद्रितीये शोध्यमाने ह्वितीयस्थ चिह्णं व्यत्यस्य संकळने कृते जातो 
ज्यो0 ग0 5 


१ ज्योतिगेणितम्‌ | [ पश्चाज्ञाध्यायः प्रथमः 41 


वियोगः+ २० + १५ ՀՀ ३५। अत्र संकलनादिगणितकर्मणां सम्पग्बोधार्थ श्रीभास्करीय- 
बीजोक्ताने करणसतत्राण्युदाहरामि । तान्येतं ग्रन्थ पिपठिषुरादी सम्यग्जानीयात्‌ । 


योगे युतिः स्यातक्षययोः ՀԱՎ धनर्णयोरन्तरमेव योगः 
संशोध्यमानं स्वमृणत्वमति स्वत्वं क्षयस्तयुतिरक्तवञ्च ॥ ७॥ 


स्वयोरस्वयोः स्वं वधः स्वणेघाते | 
क्षयो भागहारेऽपि चैवं निरुक्तम्‌ | 
कुतिः स्वर्णयोः स्वं स्वमूले WATT | 
न मूलं क्षयस्यार्त तस्याकृतित्वात्‌ ॥ ८॥ 





अथ चिहूपरिभाषा | 


राशिमूधगतं शून्यं ARIAT च AFTA | 
भागलिप्ठाविलिप्तानां संज्ञाय कहिपतानि हि ॥ ९॥ 
तियंगूध्वाधरारेखासंपातो घनचिह्कम्‌ | 
केवलेका तिरश्चीना रेखा स्याहणचिह्कम्‌ ॥ १० ॥ 
vaag विदिक्सँस्थं गुणचिह्णं च तद्भवेत्‌ | 
पाश्वद्वये बिन्दुयुक्तं Վտ भाजकं च तत्‌ ॥ ११॥ 
अधःशिरस्ककोणस्य सव्याग्नरमृणंचिह्वयुक्‌ | 
स्वाधःस्थापितसंख्याया वर्गमूलं च भावयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
चापमध्यस्थसंख्यानां चिद्ववद्वाणिते च यत्‌ । 
तवेकत्वेन महीयाहाह्म चिह्न तु तस्य वै॥ १३॥ 
संख्याया दक्षिणस्कन्धे सृक्ष्माङ्का लिखितास्तु ये । 
स्वाधःस्थापितसंर्यायास्तत्तद्वातं प्रचक्षते ॥ १४ N 
धनरणशुणाचिह्ले्ासंबद्धा राशयो मिथः । 
संनिकृष्टाश्व विज्ञेयाः परस्परगुणा इति॥ १५ ॥ 
ՀԱՐՎ तिरञ्चीन॑ समपक्षी समाविशेत्‌ | 
चिह्वाभावे तु राशीनां धनत्वं कल्पयेत्सदा ॥ १९ M 


्पष्टो$र्थः। अत्र ज्ञापकानि । १९ ३६” ५०” इत्यस्मन्द्वादश अंशाः, षट्त्रिशत्कला:, 
पञ्चाशद्विकलाः, इति पठनीयम्‌। धनचिह्म्‌ +, ऋणचिल्णं -, गुणकचिह्नं >», भाजकचिह + 
անար V  , एकत्वचिह्णं ( ), राशिधाताचिह्व १९ , समत्वचिह्ृम्‌= , NIA । 

३+४ अत्र त्रयाणां चतुणा च योगः कर्तव्य इति बोध्यम्‌ । 

४-२३ » चतु्भ्यत्रीन्विशोधयेदिति । 

३४ „ त्रथाणाँ चतुर्णा च गुणकारः कार्य इति । 

२+४वा डे, त्रींअ्रतुर्भिविभजेदिति। | 

Հ ,, चतुश्वत्वारिंशदधिकशतस्य वर्गमूलमिति ज्ञेयम्‌ । 
-(१५+१७- २ ) अत्र चापमध्यस्थसंख्यानां ԹԱՎ कृतेन त्रिशलम्यते । अत एब, 

-(.१५-- १७ - २ ) इत्यनेन ATA ऋणामित्युक्तं HIR = = ३९ 
१५१ अनेन पंचदुशानां घनः, अथवा त्रिषातो ग्राह्य इति । 


[ पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथमः 11 प्रथमः परिच्छेदः । 4 


զ ԳՓ इत्यत्र पफ-राऱयोः परमसंनिकर्षात्तियोर्बात इति ज्ञेपम्‌ । परं तु कोष्ठकः 

१२ विषुवती ( रचनासूत्रेषु, भुजज्याचापयोः संनिकर्ष,पि तयोर्धातो Հ वाच्यः, 

५४ अक्षज्या { तस्यासंभवात्‌ । यथा तत्र “ भुजज्यारविकेन्द्रम्‌ ? इत्यनेन राविकेन्द्रस्थ 

२५ लंबज्या J भुजज्येति ज्ञेयम्‌ । तथा च कोटिज्यारविकें्रं = Մզոպ कोटिज्या । 

३+४७३त्यत्र त्रयाणां चतुर्णा च योगः «ԱՐ: सम इत्यभिप्रायः । ATS- 
यराशः ३, चिह्वाभावो विय्यतेऽतस्रीणि ՎՀ मन्तव्यानि | 





अथ दशांशगणितम्‌ । 


गणनाया लाघवार्थं दशांशाह्वयपद्धतिम्‌ | 
आश्रित्य गणितं सवेमस्मिन्प्रन्थे निगद्यते ॥ १७॥ 
दशांशपद्धतिनोक्ता लीलावत्यादिषु क्कचित्‌ | 
अतो बालावबोधार्थ मूलकर्माणि चक्ष्महे ॥ १८॥ 
राइयोमेध्यास्थितो बिन्‍्दुदंशांशाहयपद्धतेः। 
fad तयोर्यः प्रथमः पूर्णानङ्कान्व्यनक्ति सः॥ १९॥ 
द्वितीयोंऽऱान्व्यनकत्यास्मन्याऽङ्टसंख्या च तन्मितः। 
ՀԱՎԱ भवेच्छेदो ह्यतो गणितलाघबम्‌ ॥ २० ॥ 
दशाँशगणिते राद्योर्मध्यस्थितो बिन्दुर्दशाशचिह्ममित्युच्यते तयोरादिमः पूर्णाङ्कान्यो- 
तयाते। अपराँ$शान्‌ । अपरराशेराथाङ्को दशांशान्द्शयाति, द्वितीयः शतांशान्‌, तृतीयः agat- 
शान्‌, एवमग्रेऽपि । भिन्नगणिते छेद्स्थाने काऽपि संख्या तिष्ठेत्‌ । परं तु दृशांशमणिते दशशत- 
सहस्रादिभिर्दशगुणोत्तरसंख्याभिरेव च्छेदैभीवेतव्यं नान्याभिरिति नियतत्वातपूर्णाइवदंशानां 
यथास्थानं योगान्तरे कर्तुं शक्येते । | 
अओद्देशकः- 
_ पञ्चाद्िसून्यरसबिन्द्षडष्ठ ८६ ` ६०७५ geat 
सख्यां दरांासरणो च विलिख्य तस्याः । 
अग्रे प्रदरोयत तत्समभिन्नरारि* 
थेनो भयो्गणितयोः समता प्रसिध्येत्‌ ॥ २१ ॥ 
(* अत्र भिन्नरासिर्नामांशच्छेदनिबद्धो राशिः, यथा है, इयं परिभाषा लीलावव्यामुक्तेव Լ) 
उद्दिष्टसंस्यायां ८६.६०७५ द्वयो रारयोर्मध्ये यो बिन्दुस्बद्दशाँशसरणेश्चिह्वम्‌ । तयोराय- 
मिता ८६ զտիչ, अपरमिता ६०७५ अंशाः । अत्रांशस्थानानि चत्वारि, बिन्दुस्थानं पञ्चमम- 
तोऽत्रायुतामितरछेदोऽस्तीत्युक्तं भवति । 
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४ ज्योतिगणितम | [ पञ्चाङ्ञाध्यायः प्रथमः १ ] 


उपरितनानां अथमोदाहरणे दर्शांशचिह्नात्सब्यतः प्रद्शितेष्यंशेषु षडदशांशाः, शून्यं 
शतांशाः, सप्त सहस्रांशाः, पञ्मायुतांशा:, इति बोध्यम्‌ । एते सर्व एकयोक्त्या पञ्चसप्तत्यधिकानि 
षट्सहस्राण्ययुतांशा इत्यपि पठनीयम्‌ । भिन्नराशिसंकलनरीत्याऽस्य पीतिं शिष्यान्माति दर्शयेत्‌ । 
यथा ¬, क +॑चूढठ t दृठठठ + geass = कवक इति स्पष्टम्‌ । 
अथ दशाँशपद्धत्या संकलनव्यवकलनयोः करणसूत्रम्‌ | 
ऊध्वॉधरायां रेखायां यथा स्युविन्दवस्तथा | 
उद्दिष्टराशीन्विन्यस्य योगायोगो सखे कुरु॥ २२ ॥ 
उद्दिष्राशीनां दशांशचिह्वानि यथोर्श्वाधरायां रेखायां भबेयुस्तथा सर्वानुददिष्टराशीनधोऽधः 
ही, Ը च हट क के «ՏՐ oe row r, 
लिखित्वा पूर्णाइबयोगावियोगो कार्यों । दरशांशचिह्ानामूर्ध्वाधररेखायां स्थापनेन सजातीया 
अंशा अप्पुर््वाधरपङ्क्त्याँ तिष्ठन्ति । तेन यथास्थानं योगोऽन्तरं वा पूर्णाइवत्कर्तु युज्यते 
अत्रोद्देशकः 
पञ्चादरिश्न्यरसबिन्दुषडष्टस्ूयाः १२८६ ` ६०७५ 
सप्तापष्टचिहतुरगा ७ ८७ रसशून्यरामाः ३०६ । 
पञ्चाङ्गशून्यखखबिन्दव ०००६५ इत्यमीषां । 
योगं garda वियोगमपि क्रमेण ॥ २३॥ 
Fare यथोक्तं राशीचिलिख्य 'केषांचिदंशानामग्रे स्थानपूरणार्थ शुन्यानि दृस्ता 
यांगबियोगाः FAT: | 








योगः वियोगः वियोगः 
१२८६ ° ६०७५५ १२८६ ° ६०७१ ३०६ ` ०४०३४ 
Y. ՏՋՕՉՉ १० « ८ 99090 ० ०७०६९५ 
३०६ ००००० 1२७८ + ७३७५ ३०५ ६९९३५५ 
००००६५. է 
१६०० * ४७८१५ इति संकलितब्यवकलिते | 


CR araia 


अथ गुणनभागहारयोः करणसून्नम | 


भाज्यभाजकयोर्शुण्यगुणयो रक्तपद्धतेः । 

ԽԹ नास्तीति संकल्प्य गुणनं भजनं कुरू 0 २४ ॥ 

गुणशुण्यांशांकसंख्यायोगेन तुलिते स्थले । 

गुणकारस्यान्तिमा ड्टाद्वामतः कुरु लक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 

भाज्यस्यांशांकसंख्यातो भाजकस्य विशोधयेत्‌ । 

ՀԳ स्वे तन्मिते स्थाने छब्ध्यन्तात्कुरु लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्यथा सव्यतः रोषमितशून्यानि योजयेत्‌ | 

शून्यप्रयुक्ता लब्धिस्तु सदा Gila बुध्यताम्‌ ॥ २७॥ 

भा्यभाजकयोर्गुण्यगुणकयोश्च दशांशाचिह्णं नास्तीति मत्वा पूर्णाइवदूगुणनं भजनं Վ 

कुर्यात्‌ । अनन्तरं दृशाँशाचिह्णं कुत्र देयामित्मेतस्य विचारः, स यथा--, गुण्यगुणकयोर॑शाङ्सं- 
օղի कृत्वा तचुल्याङ्टान्गुणकारस्यान्त्याङ्काह्वामतो विगणय्य तत्र दर्शांदाचिह. कार्यम 


Լ career: प्रथमः १ | प्रथमः परिच्छेदः । ५ 


गुणकारस्याङ्कसंख्या गुण्यगुणकब्रोरंशाइसंख्थायोगायदि न्यूना तदा न्यूनमितानि शुन्याने वामतो 
स्वा स्थानपूरणं कृत्वा तत्र «ԱԽՏԱ कार्यम्‌ | 

भागहारे तु भाज्यस्यांशाडसंख्यातो भाजकस्यांशाड्संर्यां विशोध्य शेषे धनगतें लब्धे- 
रन्त्याक्काद्वामतः शेषतुल्यस्थानानि विगणय्य तत्र बिन्दुं दद्यात्‌ । भागहारेऽप्यङ्कानामल्पसंख्यात्वे 
गुणकारवद्दामतः शून्यानि «Ո ՀԱՎԱ: कार्या । 

शेषस्यर्णत्वे शेषमितानि शुन्यानि लब्धेरन्त्या ्काद्वक्षिणतो देयानि | शान्यान्विता Թ. 
सर्वदा पूर्णा զտիչ, इति बोध्यम्‌ । भाज्यभाजकयोरंशाङ्कसंख्ययोः समत्त्ेऽपि लब्धिः पूर्णा स्थात्‌ | 

अत्रोद्देशका 

षड्बिन्दुद्वादशान्‌ १२-६ षड्रभिः ६ षष्ठ्या ६० पट्झून्यविन्दुभिः ` ०६ | 

षद्रशत्या ६०० सप्तपष्टया ६७ च हत्वा भक्त्वा फळं चद्‌ ॥ २८॥ 


गुणकारोदाहरणाने | मागहारोदाहरणानि | 
१२६% ६८७५-६ १२६+ FER’ 
१२.६ զօ = ७५६.० १२९६+ ६०८*२१ 
२,०६०,०६० " ७५६ 1२ «६ * ०६ ՀՀՀ. 
१२ "६१८ ६०० = ७५६० * ० १२-६ ६०० --००२)१ 
IIX १५४--८४४'२ १२६+ ६७८*१८८०७५९ इत्या० 


अत्र गुणकाराणां प्रथमोदाहरणे गुण्यगुणकयोरदशांशाचिहं नास्तीति मत्वा 1२६, ६ एतो 
राशी इति प्रकल्पनाज्जातो गुणकारः ७५६ | अथ दशाँशबिदुस्थाननिर्णय; । अत्र गुण्ये «ախ- 
स्थानमंकमास्ति गुणके तु तदभाबोऽतः स्थानयोगः १ । गुणकारान्त्याङ्कादेकमङ्कं विगणय्य 
तस्यात्रे चिह्नं तमतो जातो गुणकारः ७५६ एवमन्येष्वपि | अत्र दशाँशस्थान नार्माशाङ्क- 
संख्योति बोध्यम्‌ | 

भागहारस्य प्रथमोदाहरण आदो भाज्यभाजको पूर्णाङ्काविति १२६, ६ प्रकल्प्य भागहारे 
कृते जाता लाब्धः २१ । अत्र भाजकदशाँशस्थानाद्राज्यद्‌शांशस्थानमेकेनाधिकमतो लब्धे- 
रन्त्याङ्काद्वामतः प्रथमस्थाने ԹԹ कृते जाता लब्धिः २.१ । द्वितीयोदाहारणे भाज्यादग्र 
एकं शून्य «ՀԱ भागहारं कृत्त्रा लब्धो द्वितीयस्थाने ԹՅ कृते जाता लब्धिः “११ । तृतीयो 
TRA भाज्ये भाजकापेक्षया स्यानन्यूनतेकमिताऽतो लब्ध्यन्त एकस्मिञ्शुन्ये «Վ जाता 
ԹԿ २१० इयं पूर्णा । अस्या अग्रे ( २१०. एवं ) बिन्दुर्वर्तत इति कल्प्यम्‌ । 


Coe 


ՀԹ भाज्यं निःशेषं न विभज्येत तदा के कार्यामिति चेत्तदाह-- 
भाजकेन यदा भाज्य निःशेषं न हृतं तदा | 
्तमस्थानपर्यन्तं सूक्ष्मता स्यादभीप्सिता ॥ २९ ॥ 
तावत्स्थानावधो भाज्ये दत्त्वा झून्यानि चा५ऽहरेत्‌ | 
अस्मिन्विधो केचिदङ्का व्यावतरन्पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
यवा न मूलदो राशिः स्थानबद्ध यथोक्तवत्‌ | 
कुत्वाऽऽसञ्नं वगमूलं साध्यं सद्भणकेस्तदा ॥ ३१ ॥ 


स्पष्टो$थः । असमापिनो भागहारस्योदाहरणं पूर्वस्मिन्न्यासोक्तं पञ्चमम्‌ । तत्र भागहारः 
समाप नेव याति । अतस्तत्र लक्षांशावधि सूक्ष्मताया अपेक्षाऽस्तीति օպ भागहरणं समा- 
पतिम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । ԿԻՍ दर्शांशगणितं सर्वत्र बाला अपि जानन्ति । अतो ये के चनास्मिः 
बाणित्परकारेऽनधीताः स्युस्तेषामुपयोगार्थमेत्रतत्सन दर्शांशगाणितं व्याख्यातम्‌। . 





च. कै, हण करी, 


द SNANAR | [ पश्चाज्ञाध्याय: प्रथमः १ ] 


| अथ घाताङ्कगणितम्‌" | 
( * व्यवहारे लाग्रतमिति «(Վազ । अत्रार्थे पष्ठनिष्रक्चाध्यायस्थ सप्तमकोष्ठक॑ BAFIA । ) 


इद्‌ सबिस्तरं व्याख्यातुं न शक्यते । अतोऽस्य दिग्दुशनमात्रामिह Had । गुण्यगुणकयो- 
'घाताङ्कयोरैक्यं तयोर्घातस्य घाताङ्कन समं तिष्ठाति। अतो गुण्यगुणकयोर्षाताङ्कान्को्ठकावुद्धत्य 
तद्योगे कृते यो «առ निष्पद्यते तस्थ संख्या कोष्ठकाद्राह्या । सा गुण्यगुणकयोर्घातसमा 
स्यात्‌ । एवं केवलेन संकलनेन गुणनं संपयते, व्यवकलनेन भागहरणं, इःयादिभिर्गुणनेन बर्गः 
घनादिक्‌, भक्तेन वर्गपनमूलादिकम, एवं सर्वत्राल्पप्रयासेन महती कार्यसोद्धिजायते । अतः 
प्राज्ञगणकर्षाताइपद्धती परिचयः कार्यः | 

अस्मिन््रन्थे सर्व गणितं प्रायः संकलनव्यवकलनेः सर्बत्र सिध्यति । परं तु बेधगाणिते 
घ्रहगणिते च गुणनभजनादिकं विना किया न निर्वहति। अतस्तत्र घाताङ्कसाहाय्यं गृहीतं चेत्त- 
 ज्ञापि गाणितायासों नेव भवेत्‌ । 


कोष्ठके पठिता ये «ԱՏՎՈ: । अंशाः पूर्णाङ्केन पूर्व संयुताश्ेत्सेपूर्णघाताङ्कः स्यात्‌। 
तत्र घातपूर्णाङ्कस्येयत्तेवं कार्या । संख्याया आयाङ्कस्थानदशीनि यावान्ति शून्यानि'तत्सख्याको 
घातपूर्णाइ इति ज्ञेयम्‌ । संख्याया आयाङ्क पूर्ण घातपूर्णाङ्का भनम्‌, आयाङ्के दर्शांशरूपे घातपू- 
dg ऋणं भवन्ति । घाताङाँशाः सर्वदा धनं वर्तन्ते । यथा ४३२ अस्य रारीर्घातांझाः 
“६३५५ हाते कोष्ठकाज्ज्ञायते | अथ पूर्णाङ्कानामियत्ता कर्तव्या । अस्मिन्राशावायाङश्चतुःशतानि। 
जतसंख्यायां द्वे शून्ये ՀՎԱ अतोऽस्य राश्ेर्घातपूर्णाङ्की at अत एव ४३२ उक्तराशेः संपूर्ण- 
घाताइः VRS जातः । अत एबायिमोदाहरणेषु-— 


४३२ अस्य संपूर्णघाताङ्कः २. ६३५५ 
BRR ” 4 7+ ६३५५ 
४.३२ १? 72 s * ६३५५ ` 
«ԱՀՀ ” ” ३ ०६३५५ 
"०९४२३२ ” on Հ. ६३५५ 
इत्या० इत्यो० 


अथ घाताइस्पोपयोगः। «Թ ४३२ अस्य बर्गमूलमपोक्षितं तर्ह्यस्य «ագ: Հ-ԿՀՎՎ 
gut भक्तः १ ` २१७७५, अस्माद्वाताङ्कात्कोष्ठकालुब्धा संख्या २०° ७८५, इदमेवाऽऽसन्न 
बर्गमूलम्‌ । अत्र संख्यान्वेषणम्‌ ` ३१७७५ एतेः अंशैः एव करणीयं; कोष्ठकेषु पूर्णाङ्कानोमभावात्‌। 
कोष्ठके ३१७७५ एताबता घातांशेन,. २०७८५ इयं संख्या लभ्यते । परं तु घातपूर्णाङ्क एकमितो 
` “बने वर्तते । अत एवाऽऽदाङ्कद्वितियं पूर्णाङ्काः शेषमंशा इति सिद्धम्‌ । ( त्रिप्रश्नाध्याय ७ ժիր), 


զորանան . 
अथे प्चाङ्कविवरंणम्‌ | 
` ՋՈՎ भगवानभ्वरमणिराकारो यस्मिन्वृत्ते महगत्या अमतांति इस्यते तत्कान्तिवृत्तमाइः | 
क्ान्तिवृत्तस्थाक्षाग्र कद्म्बावित्युच्येते । कदम्बद्दये कस्यांचित्तारायां च «ԽՀՎ कल्प्यमानं 
ՀՈՎ क्रान्तिवृत्ते यस्मिन्बिन्दो ԹՀ तदेव भोगगणनाया आरम्भस्थानम्‌ | एताइन्दुमारम्य 
संपूर्णकान्तिवृत्तस्य समान्द्वादश बिभागान्मकल्प्य तान्मेषवृषभादिराशैनामभिर्व्यपदिशान्ते | 


& 


erat जिंशतेको राशी; । कलानां पश्चैकोंइशः । इति परिभाषा गणकानां बिदितेव । 


[ पञ्माज्ाध्याय: प्रथमः १ 1 प्रथमः परिच्छेदः | | ७ 


मक्षत्रचक्रारमे मेषादो वा, सूर्यसिद्धांता क्त: पोष्णांत एव मया अस्मिन ज्यातिर्गणिते स्वीकृतः 
पोष्णाँतं स्वीकृत्य, सूर्यसिद्धांतपठिता पाष्णांतादारभ्य चित्रानक्षत्रस्थ षद्भाँतरस्थितिरापे सम्यगुष- 
पक्षत्वान्मया संगृहीता । “ पाष्णांते भगणः աւ» इत्यत्र “ स्म्रुतः ” इति पदेन चित्राभेमुख- 
निष्ठपाष्णांतस्य सुचिरपरंपरा व्यक्तीकृता सयासेद्वातकारण । युज्यत चतत्‌ | थतः ` शाख- 
मायं तदवेद ” इत्यनेन տրվ निर्दिष्टे मूलसूयासेद्वांतेऽपि तत्पूवपरपरया चित्रानक्षत्रभोगः 
Co अंशात्मकः एव प्रदिष्टः । "विस्तरस्तु अस्मत्तनयत्िराचितकेतकापारमलभाष्य FEN: | 
शक १८०० वर्ष HN वधापलब्धाः մաղ: अयनाँशाः २२ । < । ३३-४ अंशाया 
आसन्‌! एताबंतोऽयांशान्‌ गाणितारमे अंगीकृत्य मया श्ववकाः साविताः | अस्यव ज्यातिगाणे- 
तस्य प्रस्तावनापूराणिकाप्यवलोकनीया ! वेदाँगज्योतिषाद्प्ययमेव पाष्णांतः सिध्याते । 

सयाचन्द्रमसारेकस्मात्संगमात्पुनरन्यसंगमावाषेकाल आान्दमाखः, तस्थ च मध्यमं माने 
२९ दि० ३१ զօ ५०.११९ ३७४ ԳՈՎ । तथा च सया भासमानगत्या पृथ्वापरितः क्रान्ति- 
वृत्ते भ्रमन्कास्माश्चिन्नक्षत्रे समागत्य «ՎՈՎԱ कालेन तत्रवाऽऽगच्छाते ANAT वषम | 
तस्य मध्यमान सांप्रत २६५ Tee, १५ TO, २२-९ पला०। TAT सया यावता कालनकः 
राशिं पयंटात स सारमासः 

यास्मिश्चाम्द्रमास सूर्या मषराशा प्रविशति स चत्रः। तरय शुक्कपक्ष प्रतिपाद शालिवाहन- 
शकवषस्याऽऽरम्भः। यास्मन्मास दषभराश प्रावेशाति स वशाखः। यास्मन्मास मिथुनराशि 
SAA स «զը: | एवमग्रशप | 

सूयांचन्द्रमसानाचाचवशाच्चान्द्रमासावाधन्पूनाधिका «ՀՎ | लघुतमचान्द्रमासः २९ 
Թ» १८ घ०, महत्तमः २९ दि० ४६ घ० | एवमापि ԾԱՎ सारमासमानं २९ दिं० २७ go 
महत्तमं २१ दि० २७ զօ ( पश्य कोष्ठ० १३ )। यदा चान्द्रमासः सारमासान्तःपातो भवाति 
तदा. स चान्द्रमासा॥धिक इत्युच्यत, तास्मन्संक्रमणाभावात्‌ | तंथब कदाचत्सारमासोऽपि 
खाम्द्रमासान्तःपातो भवति । तन तन्मासस्य दे नामनी सपत । तथारादिमं स्वीकृत्य हिताय 
निराकुबान्त । एवं निराकृत मास एव क्षयमासः। तथा च भास्करः-- “ असंक्ान्तिमासोऽ- 
घिमासः स्फुटः स्यात्‌- | दिसंक्रान्तमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ ? इते ॥ 

क्रान्तिवतादग्रहपयन्त कडम्बभातवृत्त यदन्तरं दाक्षणोत्तरं स ՀԿ | आरम्भस्थानोय- 

बिन्दोः सकाशात्कान्तत्रत्तस्य ग्रहशरवृत्तस्य च संपातावाधे यात्तेयंगन्तरं स तदूग्रहस्य भोगः । स 
पूवती गण्यते । यथा पाष्णातादारभ्य «Հա दिहि १८० अंशात्मकः सर्यासद्धाताक्तः चित्रा- 
नक्षत्रभागः। सूयाचन्द्रमसाभागान्तरस्थ द्वादशाभः अशः एकका ताथिभवाते। चन्द्रभोगस्थ ८०० 
कलामितमकं नक्षत्रम्‌ । तथा च तयाभागक्यस्य ८०० कलामात्र एको यागः, इति पारेभाषा 
सवषां ԱՅՅ | | 

सूयादयकाल विद्यमानानि तिथिनक्षत्रयोगादीन्यव पञ्चाङ्ग लिख्यन्ते । ՈՎՎՎ-- 
५० घटीभ्यः ६७ घटापयन्त बधत । नक्षत्रावाधेः-- ԿՀ घटीम्यः ६८ घटीपयन्तम्‌, 
यागावाध:--, ४९ घटाम्य: ६३ घटापयन्त मेयत । अत एव ԲաիՎՎՎ स्रयादयद्दयव्या- 
पिन्यां सत्याँ बारदबारम्भ सव Ար: पञ्चाङ्ग लिख्यत | इदमाधिमासवात्तिथिवृद्धिरित्युच्यते । 
सयाद्यद्वयान्तवरतिंन्यां सत्यां क्षयमासवत्सा तिथिः स्थानाभावान्न लिख्यते अतस्तस्याः क्षयो 
जात इति बदान्ति । नक्षत्रयोगयोः क्षयवृद्धिनिर्णयस्तु AARAA कार्यः 

चञ्चाङ्गकोष्ठकेभ्यः साधितस्तिथ्यादीनां समामिकाल उजञ्जयिनीरखासंबंधी मध्यमो भवति 
न: तु सावन: । सावनो नाम सूर्यस्योदयांद्याम्योत्तलङ्घनाद्वा मीयमानः । परं त्वयं सावन 
सूर्यस्य स्पष्टगतेरयनत्रलनस्य च न्यूनायिक्यात्मत्यहं भिद्यते । 


Հ ज्योतिर्गणितम्‌ | [ पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथम; १. | 


ज्योतिषां सक्ष्मबेवे तु प्रत्यहं भियमानः सावनकालः सर्वथाइनुपयुक्तः, भियमानकाल- 
दु्शियंत्रचनाया अशक्यत्वात्‌ । अतो मध्यमकालनामा, एक उपायो ज्योतिर्विक्रिई्ठ: | स 
ेवम--एको बिन्दुः सायनसूरमस्य मध्यमगत्या सावकालं विषुववृत्त भ्रमतीति प्रकर्ष्यार्म 
बिन्दुर्यस्मिन्क्षणे TERA प्राभोति तदा मध्यमकालस्प घट्यः १५, पलानि °, बिपलानि °, 
जातानीति ज्योतिथिदो मन्यन्ते । परं तु कह्पितबिन्दोर्याम्योच्रलङ्घनावलोकनमशक्यं, 
बिन्दोरपदार्थत्वात्‌ । अतो արարո सूर्यस्य याम्योत्तरळइघनात्मागग्ने कियता कालेनायं 
सायनमध्यमस्रूयस्वरूपी विन्दुः प्रत्यहं याम्योचरं «ՐՈՊ, तद्गणितेन विपलाबाथे सूक्ष्म «ՈԱ 
कोष्ठक रचयान्त | इमं संस्कार कालभेदः, वेलासमीकरणम , उद्यान्तरं बेति वदान्त | 
( परय पेचाज्गगध्यायर्य कोष्ठकम्‌ १८) | 





अथ पञ्चाङ्गगाणितम्‌ | 

इदानीमभोष्टवर्षान्तःपातिनां सर्वेषां तिथ्यादिपञ्चाङ्गानां गाणितमुद्यते । तत्राऽऽदौ ՀԱԳ 
मान्तीयं घुवानयनम्‌-- 

खखाष्टभू १८०० म्यूनशकः समानां गणो भवेत्तेन लभेत चाऽऽधात्‌ | 

कोष्ठाइतीस्ता धुवकेषु योज्या एव घुवाः काङ्क्षितवत्सरस्य N १ ॥ 

द्वितीयकोष्ठाच्छकवत्सरेञ्च कालान्तराख्यानि फलानि लबध्वा | 

तानि क्षिपेत्काइक्षितवषंजेषु Jay ते तेन भवन्ति शुद्धाः ॥ ९ ॥ 

एवं हि लब्धेन तिथिधुवेण तृतीयकोष्ठात्मगतीः प्रसाध्य | 

शुद्धधुवेभ्यो विकलय्य ताञ्च वर्षादयमान्तधुवकॉलभित ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--खसाष्टभूम्यूनशकः समानां गणो भवेत्‌ | तेनाऽऽयात्कोष्ठद्गतीर्ल भेत । ता WA 
केषु योज्याः । एवं काइक्षितवत्सरस्प भुवाः स्युः ॥ 1 ॥ द्वितीयकोष्ठाच्छकवस्सरेः कालान्तरा 
ख्याने फलानि लब्ध्वा तानि काइक्षितवर्षजेषु զ क्षिपेत्‌ । तेन ते शुद्धा भवन्ति ॥ २ ॥ 
एबं लब्धेन तिथिधुवेण तृतीयकोष्ठात्मगतीः प्रसाध्य ताः शुद्धधुवेभ्यो विकलय्य वर्षायमान्त- 
धुवकाँलभेत ॥ ३ ॥ 

विवरणस्‌---स्वाभीष्टशकवषेष्वटादशशतबाजेतेषु शेषं वर्षगणः स्यात्‌ । अनेन बर्षगणो- 
पकरणेन प्रथमकोष्ठकात्तियिवारादीनाँ वर्षगणभवा गतीरानीय ताः प्रथमकोष्ठकस्य शिरसि 
लिखितेषु धुवकेषु स्वस्वजातीयेषु संयोजयेत्‌। संकलितानि विवक्षितवर्षीया धुवा भवान्ति 
॥ १ ॥ अनन्तरं द्वितीयकोष्ठकाच्छकवरषोपकरणेन արս Տ फलान्पानीय 
तानि काङइक्षिततरषीयधुवकेषु स्वस्वजातीयेषु क्षिपेत्‌ ! अनेन संस्कारेण ते काइक्षित~ 
Հեղ छवाः शुद्धा भवन्ति ॥ २ ॥ एवं साधितेन तिथिष्ठुवेण ततीयकोष्ठकादतीरानीय ता; 
पूर्वानीतेभ्यः शुद्धधुवेभ्योपनमेत्‌ । शेषा «ԿԱ याऽमावास्या तस्या अन्ते धुवा भवन्ति ॥३॥ 

पूर्वोक्तवृत्तत्रयस्थाभिप्रायमधस्तनेन समीकरणरुपस्त्रेण दर्शयामः 

_ वर्षाद्यमान्तघुवाः = प्रथमकोष्ठसूघस्था धुवा: | 
ի + वर्षगणभवगतिः । 
+ कालान्तरसंस्कार: । 
- तिथिगणभवगतिः | 

उदाहरणम्‌--शालिवाहनशकस्य १८१५ वर्षस्य चेत्रशुक्वादेः फाल्गुनकृष्णामावास्थावधि 
सर्वेषां तिथिवारनक्षत्रयोगकरणानां गाणितं कुरु । अत्राभीश्शकवर्षाणे १८१५, एभ्यः १८५९ 
वर्षाणे विशोध्य लब्धं शेषम्‌ १५, TAT वर्षगणः | 


[ anpare Կր १ 1 प्रथमः्रिच्छिक է | զ 
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अत्र प्रथमं तावलाथमकोष्ठकस्य मूर्घनि परदर्शितान्धुवकान्‌) शकवर्षाणि १८००) ति.१० 
बा. ६ २० ४-०, इत्यादीन्पक्तिरुपान्विलिख्य तेषामधो वर्षगणस्य WIT १०। ५) प्रथम- 
कोष्ठकातँक्तिरुप गतिद्वयमानीय सर्वे पृथक्संकलिताः सन्तो जाता 4844 मध्यमधुवाः यथा --, 
ՀՐՎ. १०१५ । ति. २५। बा. ३ १५ ३०-६, इत्या० ॥ १॥ अनन्तरमिष्टशकवर्षाणि १८१५, 
एभिद्दितीयकोष्ठकाद्वारस्योपकरणत्रयस्य च धनर्णानि कालान्तराण्यानीय तानि स्वस्वस्थाने 
लिखित्वोपरितनेषु. मध्यमधुवेषु संयोज्य लब्धा ՎՎԿ: शुद्धमध्यमधुवाः यथा--, शकवर्ष. 
१८१५. ति. ,२५ । वा. ३ १५ २९.६ । इत्या० ॥ २ ॥ अ संका ԹԱՎ । 


इदानीं झके १८१४ फाल्गुनकृष्णामान्तकालिका वकाः साध्यन्ते। तयथा--पूर्वोक्तरीत्या 
लब्धः १८१५ इष्टवर्षे (Aga: २५, अस्य सण्डद्वयेन २०1५, तृतीयकोष्ठकात्पंक्तिरूपं गतिः 
हृयमादाय पंक्त्योर्योंगे कृते जाता गतिः, ति. २५। वा. ३ ३६ ३१५, इत्यादि (इ.). । एता 
पूर्वसिद्धेश्य -इष्टवर्षशुद्धमध्यमष्ठयेभ्यः--ति. २५। वा. ३ १५ २९-६, इत्यादिकेभ्यो विशोध्य 
जनिताः(अ-इ) वर्षायमान्तधुवाः यथा--) ति. ० । बा. ६ ३८ ५७९, इत्याद्यः ॥ ३ ॥ 
इदानीं «երգ प्रातिमासक्षवानयनं, मासमध्ये प्रतितियिश्ठवानयनं चोच्यते-- 


बर्षाद्यमान्तघुंवकानधोऽधः प्रचाल्य सर्वान्खलु मासगत्या । 
यावत्समान्तधुवका भवेयुर्ततः परीक्ष्येत विज्युद्धिरेषाम्‌ ॥ 8 ॥ 
तयैव मासधुवकानघो५धः मचालयेदेकतिथिप्रगत्या । 
भासान्तिमांस्ते प्रभवन्ति यावत्स्फुटघुंवाणां कथयेईथ सिद्धिस्‌ ॥ ५ կ 


१० ज्योतिर्गणितमरः լապ प्रथमः क | 


_ अन्वयः--सवःन्वर्षायमान्त्घवान्मासगत्या यावत्‌ (ते ) समान्तश्चवका भवेयुः ( तावत्‌ ) 
अधोऽधः प्रचाल्य तत एषां ԹՈՒ: परीक्ष्यत ॥ ४॥ տապ मासध्त्रकान्यावत्ते मासान्तिमा 
भन्ति तावदेकतिथिमगत्याऽधोऽधः प्रचालयेत्‌ । अथ स्फुटश्वाणां सिद्धिं कथये ॥ ५॥ 


विवरणम्‌--अत्रेतद्गणितारम्भादावभीष्र्ष क्षयाधिमासञ्ञानमवरयम्‌ । तच्च १३ कोष्ठ- 
कस्य पूर्वार्धमुत्तार्ध वा विलोक्य संपयते । कोष्ठकेऽनुक्ते शककारे क्षपाधिमासज्ञानमिष्टं चेद्दशम- 
कोष्ठकालब्धया तिथिशुध्या क्षयाधिमासयो: संभवं ज्ञात्वा, एकादशकोष्ठकात्सर्वान्संक्रमण- 
कालान्प्रसाध्य वक्ष्यमाणरीत्या साथितेः स्फुटामान्तकालेः क्षयाधिमासानिर्णयेत्‌ । 

इष्टवर्ष क्षयाधिमासङ्ञानोत्तरं वृतीयको्ठकात्रिशत्तिथीनां पा क्या गतिमादाय तया$भीश- 
बर्ष यावन्तो मासास्तावक्ृत्वः माग्लब्धान्वर्षायमाम्तध्चवकानधोऽथश्चालयेत्‌ । एवं वर्षमध्ये 
भ्रातिमासिकान्छुवकानुत्पाय तेषां बिशञुद्धिं परीक्ष्येत | तयया--तर्षायमान्तध्तरकान्पृथग्बिन्यस्म, 
वृ्तीयकोष्ठकादर्षतिथीनां गतिभुदृधृस्य तेषु क्षिपेत्‌ एवं सकृत्संकलनरीत्या वर्षस्यान्तिमान्श्रुव- 
कानुत्पाय तेः सह यदि पूर्वेषां काणां साम्यं स्ह्पान्तर वा स्याचर्वधोधश्रालनं प्रमादूरहितामोति 
शेयर. է अन्यथा विसंगतो पुनर्गणयेदिति स्पष्टमेव ॥ ४ ॥ (पृ. १५, न्यासः Հ) 


«Հ 


अनयैव रीत्या (प.१६)न्यास:३) तृतीय को8 गतया पेक्तिरुपपैकतिबिगसा प्रातिमासिक ध्रुव का 
म्पाक्सिद्धाखिशत्कृत्वोऽधोऽधः प्रचाल्य मासमध्ये मातोतिथिमवान्छ्ुवकानुत्पादथेत्परीक्षेत च ॥५॥ 
` अत्रोदाहरणम्‌--प.१५ द्वितीयं न्यासं पश्य। अन्रेश्श॒कबर्षे १८१५, आषाढोऽधिकोस्तीति 
१३ कोष्ठकाज्ज्ञायते । अतो&स्मिन्वर्ष त्रयोदश मासा अथवा नवत्याधिकशतत्रय तिथयः सन्ति । 
अनन्तरं प्रथमन्यासोत्पनान्वर्षायमान्तधबवकान--, ति. ०. बा.६ ३८ ५७-९। २५४-३८। 
इत्यादीन्द्वितीयन्यासस्या5$ई) विलिख्य तेषु तृतीयकोष्ठगतां जिंशसिथिगर्ति पंक्तिूपां Թ. ३० | 
वा.) ३१ ५०.१ । २९-३१ । इत्या* प्रक्षिप्य चेत्रवयमान्तक्ालिका धुवाः--, ३० । 
बा.) १० ४८-०। २८३४९, इत्यादयो जनिताः । արզ बैशाखामान्तकालिका war: 
साधिताः | एवं बयोद्शात्रारमधोधश्रालनेन शके १८१५ फाल्गुनबदि ३० कालिका धुवाः--, 
ति» ३९० էթ Վ ३२ ४९-२, इत्यादय उपलब्धाः ।. 


अथैतेषां शुद्धिपरीक्षा । वर्षायमान्ते area: ६ ३८ ५७.९ » अस्मिस्तृतीयकोहकातं 
१९० तिथीनाँ गति, वा. ५ ५३ ५१,५ प्राक्षेप्य लब्धो बर्षस्यान्तिमो बारधुबः ५ ३२ ४९.४ 
अयं पूर्नसाधितात्‌ बा. ५ ՀՀ ४९-२, एकपलस्य दवाभ्यां दुशमभागाम्यामाथिको जातः, मासगतो 
पलाना शर्तांशानां त्यागात्‌ । अत एव वर्षान्तं वारगाणितं निरत्रयम्‌ । एवमन्येषामपि yami 
शुद्धिपरीक्षा कार्या ॥ ४ ॥ (पृ. १५, द्वितीयन्यासे अधोभागे शुद्धिपरीक्षा बिलोक्या. ) 

«Վ प्रतितिथि घुवगाणितम्‌ पृ, 1६. तृतीयं न्यासं परय, अत्र क्वितयन्यासा दवर्षाच- 
माम्तीयध्षत्रकान्‌--, ति. ० वा. ६ ३८ ५७-९ | २५४.३८ इत्यादीनादो विलिख्य तेषामध- 
स्वृतीयको्स्थामेकातिथिगातिम्‌, ति. 11 बा. ० ५९ ३-७ इत्यादिकां զպ संकलनेः कृते 
MRJET घुत्रकाः--, ति.) वा. ० ३८ १-६। २५५*-३५ इत्यादयः । एदं 
सर्वासां मासिकतिथीनाँ घुत्राः प्रतिमासं साध्या इति दिक । 


प्राग्लब्धाः सर्वे धुवा मध्यमाः, तिथिनक्ष्रयोगानां मध्यमराविचन्द्राभ्यां सापितत्वात्‌ । 
अतस्तेषां स्फुटीकरणमत्ररयम्‌ | यतो ग्रहणादिचमत्कारा: स्पष्टराविचन्द्राभ्यामेत्र प्रतीयन्ते न तु 
TERREI ।.. | 


पश्चाह्माच्यायः प्रथमः १ ] परथमः परिच्छेद | ११ 


उक्तं च सिद्धांतशिरोमणी-- 


८ याघाविवाहोस्सवजातकादौ खेटैः स्फुटेरेव फलस्फुटत्वम्‌ । 
स्यालोच्यते तेन मभश्चराणां स्फुटक्रिया हग्गाणितेक्यक्क्या ? इति ॥ 
भत एवाधो मध्यमधुवेभ्यः स्फुटष्ठुवानयनमकार उच्यते-- | 
आद्योपकारेण चतुथकोष्ठात्तथा द्वितीयेन तृतीयकेन N աջ 
लब्ध्वा क्रमात्पश्षमषष्ठकाभ्यां फलानि पंक्ती कमशो ԲԱՎԱ ॥९॥ ` 
प्राक्सिद्धमध्यघुवलिप्तिकास क्षिपेत्तिथेः स्वँ त्रितयं फलस्य ॥ 
' एवं तिथेः स्पष्टतमो घुवः स्याज्क्षत्रयोगस्फुटता तथैव ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--आयोपकरणेन चतुर्थकोष्ठात्‌, द्वितीयेन पञ्चमकोष्ठकात्‌) तृतीयोपकरणेन पषष्ठ- 
ASFA, फलानि लब्ध्वा तानि यथाकमं पंक्ती न्यसेत्‌ ॥६॥ तिथेः प्राक्सिद्धमध्यमश्घवके याः 
कलास्तासु सर्वदा धनभूत॑ फलात्रितयं क्षिपेत्‌ । एवं तिथेः स्पष्टतम्चुवः स्थात्‌, नक्षत्रयोग- 
स्फुटता ( अपि ) तथैव कार्या ॥ ७ ॥ | 
चिवरणम--प्रथमद्वितीयतृतीयोपकरणेः क्रमेण चतुर्थपञ्चमषष्ठकोष्ठके भ्यस्ताथिनक्षत्रसंब- 
न्धिनः संस्कारानुद्धृत्य यथाक्रमं पंक्तो विन्यसेत्‌ ॥९॥ अनन्तरं तिथिसंबन्धीनि तत्तदुपकरणलब्धानि 
त्रीणि फलानि पूर्वानीते तिथेर्मध्यमधुवके योज्यानि, संकलितं तिथेः स्पष्ठधुवी भबाति। एवमपि 
नक्षत्रसबन्धिनस्रीन्सस्कारान्ञक्षत्रमध्यमधुवे प्रक्षिप्य नक्षत्रस्पष्टछुबः साध्यः | योगसंबान्धिनख्री- 
न्संस्कारान्योगमध्यमश्चवे संयोज्य योगस्पष्ट्चवः साध्यः ॥ ७॥ 
उषाहरणम्‌--प. १७ चतुर्थं न्यासं परय । चतुर्थादिन्यासानां प्रथमगृहे मध्यमा मासिक” 
तिथय sait लिखिताः, तासां पूर्वगणितसंबन्धद््ीनाद्न्यत्मयोजनं नास्तीति बोध्यम्‌ । 


अथ सस्कारानयनं स्पष्टीकरणं च । तृतीयन्यासे चेत्रशुक्तप्रतिपत्संबन्धि पथमोपकरणम्‌ 
२५५' एतावाम्मितम्‌ । अनेन चतुर्थकोष्ठकात्‌ यथासंख्यं तिथिनक्षत्रयोगसंबन्धिनः संस्कारा- 
नक्रमेण २७, ३९ २५१, लब्ध्वा TH लिखिताः । हितीयोपकंरणम्‌ ११८ -३, तथा मासिकी 
तिथिः १, आभ्यां पञ्चमकोष्ठकात्‌ २९० लभ्यन्ते । एताः २९०” तिथ्यादित्रयाणां साधारणाः । 
तृ. उ. ३३८", अनेन षष्ठकोष्ठकात्‌ १२” लभ्यन्ते, एता १२” आपि याणां स्पष्टीकरणे समाना एव । 
अनन्तरं तिथिसंबन्धिनां त्रयाणां संस्काराणां २७, २९०”, १२” WHT ३२९” विधाय एतचुतीय- 
न्यासे ककारोपलक्षितायां सावयवमध्यमतिथौ ३० ६३ संयोज्य लब्धा स्पष्ठतिथिः सावयवा. 
३० ३९२, चतुर्थे न्यासे स्पष्टतिथिगृहे निवेशिता । अथ नक्षत्रस्पष्टीकरणम्‌ । वृतीयन्यासे 
खकारोपलक्षितगुहे नक्षत्रस्य मध्यमधुवः सावयवः ՀՎ २०८६, किंचिन्नचूनपूर्ण: २५ ՀօԳ՛, 
अयं स्वीयेन संस्कारनयेण ३९”, + २९०, + १२” ३४१ युक्तो जातो नक्षत्रस्पष्टध्र॒वः २५, 
५५०, चतुर्थन्यासे स्पष्टनक्षत्रगृहे लिखितः | अथ योगस्पष्टीकरणम्‌ | तृतीयन्यासे गकारो- 
पलाक्षितगृहे योगध्चुवो न्यूनपूर्णः २३। १५४ अयं स्वकीयसंस्कारतरयेक्येन २५१० + २९०० + १२” 
=५५३' अनेन युतो जातो योगस्पष्टश्रुवः ՀՎ ७०५, अयं चतुर्थे न्यासे स्पष्टयोमग्रृहे लिखितः | 
एवं तिथ्यादिकानां सर्वे मध्यमछुवाः स्पष्टीकृताः । ա 

अत्रैका तिथे: ७२० कलात्मिका; नक्षत्रयोगौ TAS ८०० कलात्मकौ । गणितगोरब- 
भयात्स्वल्मान्तरत्वाञ्च पञ्चाङ्गगाणिते कलानामर्धाल्पावयवः सर्वत्रोपेक्षितः । अर्धाधिकामयबस्मे- | 
काषिकत्वेन ग्रहण साँमदायिकम्‌ ।.रजञनाथङते सूर्यीसैद्धान्तदिप्पणे ज्यासांधन ՎԼ 


१२ ज्योलिगेणितम्‌। [ पञ्चाङ्गध्यार्यः अधर्मः १] 


स्पष्टधुवेषु सिद्धेष्विदानीं पराख्यान यनार्थमिष्टस्पष्टधुवसंबन्धिनौ गतगम्यो भाज्यहरों साध्यौ 
तयथा--- 
स्फुटधुवाग्रस्थकलाः प्रयाता भाज्या! स्युरेभ्यो Կազա भोग्यान्‌। 
दष्टधुवात्मागपरस्थयोश्यान्तरे कमात्तो गतगम्यहारौ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-स्फुटष्ठत्रायस्थाः कलाः प्रयाता भाज्याः स्युः। एभ्यो भोग्यान्‌ (भाज्यान) गणपेत्‌। 
इष्टधुबात्मागपरस्थयोः ( धवयोः ) च (ये) अन्तरे तो ( Վա ) कमेण गतगम्यहारो AFAN 

वेवरणम्‌ --स्फुटघुवाणामग्रस्था अवयबीभूता याः कलास्तासां गतभाज्य इति संज्ञा । 
गतभाज्यकलास्वेकामेतधुवस्य कलाम्योऽपनीतासु शेषं भोग्यभाज्यो भवति । अथ हारान- 
यनम्‌ | अभाष्टधुवस्य पूवगामिधुवेण सह AA स गतहारः, अग्रिमधुवेण सह यदन्तरं զ 
भोग्यहारः, इति हारस्य गंतेष्यत्वे विवेकः 

उदाहरणभ--चतुथन्यासे स्पष्टतिथिश्ठत्राणामबयवीभताः कलाः ३२७, ३९२” ४६९ 

इत्याद्यस्तत्तात्तथिध्रुवाणां गतभाज्याः सन्ति। अथ भोग्यभाज्यानयनम्‌। तत्र तिथि 

त्रः २९ २२७ , अस्य गतभाज्यकलाः ३२७” एकमितातिथि ७२०" कलाभ्यः अपास्य, जानितं 
शेषं १९३”, तस्थेव तिथिधवस्प भोग्यभाज्यो जातः । परंतु गतभाञ्येभ्य एव प्रायः सर्वे 
पराख्थाः सिध्यान्त । एष्यभाज्यानयनप्रसङ्गो विरळ! | अत एव वक्ष्यमाणरीत्या प्रसङ्गे प्राप्त एव 
भोग्यभाज्यः साध्यो नान्यत्र । एवमापि नक्षेत्रयोगानां भाज्यानां गतेष्यत्वे विवेकः 


अथ हारानयनस्‌ । स्फुटधुवान॒त्कमतो नामोत्तरस्मातपूर्वं विशोध्य कमेण हाराः लभ्यंते | 
तयथा | ७२० कलाभिय्रक्तादृत्तरस्मासूर्त विशोध्य लब्धास्तिथिहाराः ७८५, ७९७, ८०१ 
इत्या । ८०० कलाभिमुक्तादुत्तरस्मापूव विशोधय Վ नक्षत्रयोगहारो भवतः । रुप्तातोथे- 
MITT १४४० कलाभि्युक्तात्‌ लतोसरस्मात्‌ was विशोध्य हारः साध्यः | ठुप्तनक्षत्रयोग- 
MITT १६०० कलाभिर्शुक्तात्‌ ढुतोत्तरस्मात्‌ SAT विशोध्य हारो साध्यो ւ अथैतेषां 
गतेगम्यत्वमुच्यत--यदीष्टतिथिश्ुवः ति. ३० ३९२” तह्मस्मातपूर्वमन्तरं ७८५” गतहारः, TAT 
मन्तरं ७९७ भोग्यहारः। तथथेवाम्रिमाताथिध्ववः, १ ४६६ अस्मातर्वमन्तरं ७९७” गतहार 
उत्तरमन्तरं ८०१” भोग्यहारः, इत्यपि सुगमम्‌ | एवामतरषा ताथनक्षत्र योगानां हारानथनं तेषाँ 
गतगम्यत्बँ च सुगणकेज्ञयम्‌ । (मू. १५, न्यासः ४, बिळोकनीयः ) 
इदानीं पराख्यानयनमुच्यते | अत्र पराख्यशब्दो मध्यमतिश्यन्तकालात्सपष्टानां तियि- 
नक्षत्रयागाणामतसानपयन्तं याऽत्राधिस्तं बोधयाते । (Վ. १८, न्यासः ५, बिलोकनीयः ) । 
स्फुटघुवाणा हरभांज्ययुग्मः प्रायो गतेः सप्तमको एकस्थाः 
साध्याः ՎԱՎ हि कदाचिदेष्यद्वद्वन चक्षे तमिह NARH N ९॥ 
पूर्णधुवाणां क्रमशः स्थितानां यदा भवेदेकतमस्य लोपः। 
तदा तु पूवध्रुवकस्यं भोग्यद्वयेन साध्यः स परो धनं स्यात्‌ ॥ You 
Թ: स्पष्ठमानं धुवकस्य सिध्येत्तदाऽऽधयमानस्य गतद्वयेन | 
साध्यः पराख्यः स ऋणं तु नित्यमथ त्रयाणामचसानकालाः ॥ ११॥ 
अन्वयः--स्फुरश्रुवाणां यातेहरभाज्ययग्मेः सप्तमकोष्ठकस्थाः पराख्याः साध्याः । कृठाचि- 
qiga ( साध्याः ) तत्मसङ्गमिह चक्षे ॥ ९ ॥ क्रमशः स्थितानां पूर्णधवाणां यदैकतमंस्थ 
ԿԳ भवेत्तदा तु पूर्वधुवकस्य गम्यद्वयेन परः साध्यः स परो धनं स्यात्‌ ॥1०॥ WE कस्थाचित) 
96 Թ: स्पष्टमानं सिध्येत्तदाऽऽयमानस्य गतद्वयेन ՎԱՎ: साध्यः स Թագա | अथ 
( आगामिनि श्लोके ) चयाणामवसानकालाः ( उच्यन्ते ) ॥ ११ ॥ 
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विधरणम--प्राफ्सिद्धाना स्फुटछुवाणामेंकैकस्प प्रायों गतेनेव भाज्यहरयुगुलेन॑ सघम- 
Derema पराख्यपलानि ग़ह्ीयात्‌। कदाचिद्रोग्येम भाज्येहरदेदेन परोख्यमहणमवेर्यं 
भबाते Կարթ: օթ. उच्यते ॥ ९ ॥ एकद्वित्यादिक्रमेणाथोऽधो न्यस्तेषु ազիզ ԿՎ 
यादे कस्यचिंदेकस्थादर्शन स्यात्तदा छुप्तधुवस्य यः पूर्वगामी घुवस्तस्य भोग्पेन भाज्यहरंदेडेन 
सप्तमकोष्ठकात्पराख्यपलाने गृह्णीयात्‌ । परं स्वेता भाज्यहरयो भोग्यत्बा्वनगतानि भवन्ति 
॥ १० ॥ ननु कदाचिदेकस्यैव ध्रुवस्य द्विवारं स्पष्टमानं लब्धं चेत्तदा कतरस्य माज्यहराम्याँ 
पराख्यानयनं कार्यमिति चेत्तदुच्यते--द्विः स्पष्ठमानामिति । ईदशप्रसङ्गे दवितीयं स्पष्टमानेदुपेक्ष्य 
प्रथमस्यैव गताभ्यां भाज्यहराभ्यां पराख्यः साध्यः । अत्र भाज्यहरयोगतत्वात्तत्साधितः ՎԱՇՎԷ 
sai भवाति । अथ तिथिनक्षत्रयोगानां समात्तिकालानयनम्‌ ॥ 11 ॥ 


उदाहरणम्‌--चतुर्थन्यासे स्पष्टतिथिगृहमधिष्ठिताया अमाया गतमाज्यहराभ्याम्‌ ՀՀՀ, 
wey आभ्यामुंपकंरणभ्यां सप्तमकोष्ठके -२९ Te ३१ पलमितः पराख्यो लभ्यते । स यैथा-- 


पार्श्वस्थस्य ७८५ हारोपकरणस्य संमुखम्‌ ի पलानि 
मूर्धस्थभाज्योपकरणात ३०० कलानामधश्व -१३५५ 
I ५,५०० see ) ,, ९९ 77 ००० — ४२७ 
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एवं पञ्चमन्यासस्थाः प्रायशः सर्वे पराख्या «ԱՎ भाज्यहरदँदैँः साधिताः । अथ भोग्या- 
भ्यां माज्यहराभ्याँ पराख्यानयनस्थोदाहरणम्‌-_चतुर्थन्यासे स्पष्ठतिथिगृहे पञ्चम्या लोपो दर यते । 
अतः पूर्वतिथिर्या चतुर्थी तस्या गतभाज्यः ७०५ एता एकतिथिकलाम्योऽपास्य ७२ ०-७०५ 
= १५% जनितं शेष भोग्यभाज्यो जातः । स च चतुर्थन्यासे अधः प्रदर्शित: । ` अनेन भोग्येन 
हारेण च १५/, ७८, सप्तमकोष्टे + ६७ प° पराख्यो लभ्यते । सोऽपि पैचमन्यासे अधोभागे 
१ ध. ७ प. इति प्रदशितः । अत्र हरमाज्ययोर्भाग्यत्वातराख्यो धनम्‌ ॥ ९ ॥ १० ॥ 


द्वि स्पष्टमानमित्येतस्योदाहरणम्‌--चतुर्थन्यासे तिथिगृहे षोडऱ्यास्तियेदिंबिधं स्पष्ट- 
मानमुपळब्धं, तयोद्दितीयमुपेक्ष्य प्रथमस्य गतभाज्यहराभ्यां ४४, ६६३ सप्तमकोष्ठकात्पराख्यः 
_ ३ go ५४ प° सांधितः पेचमन्यासे विलोक्यः । अत्र भाज्यहरयोंगतत्वात्पराख्यं कणगतः । 
इदानीं तिथिनक्षत्रयोगानां समातिकालानयनं करणकालानयनं चोच्यते-- 
पराख्यैः स्ववारे एथक्संस्कृते स्युः । पराशप्रपूणेधुवाणो च कालाः । 
तिथिदवद्र कालेक्यखण्डं किल स्यात । परस्यास्तिंथेराद्यखण्डस्यं कालः १ RR 
_ अम्वंयः-पराख्यैः स्ववारे पृथक्सस्कृते पराशभपूर्णध्रवाणां कालाः स्युः । तिथिदंहकाले- 
क्यखण्डं किल परस्यास्तिथेरायखण्डस्य काल; स्थात्‌ ॥ 1९ N | 
विवरणस्‌- -यस्मिन्बीरादिमध्यमकाले तिथिनेक्षत्रयोगत्रयस्य मध्यमधुवाः) ԿԳԱՐ, 
भाज्यहरदंद्वानि, पराख्याश्चाऽऽनीयन्ते सं तेषां वारः। तं वारं सावयर्ब पृ. १४; ՖԵՖՀԹՈՎՎ 
स्थानत्रये बिलिख्य, एकत्र तिथिपराख्येण, अन्यत्र नक्षत्रपराख्येण, ՉՎԵԼ योगपराख्येण च 
युतश्रेत्तियिनक्षत्रयोगानां समात्तिकाला भवन्ति \ अत्र पराख्येण वारे संस्कृते यः कालः प्रजायते 
स कीदृशस्य पूर्णधुबस्य, गतस्योत गम्यस्येति चेत्‌ । अत्रोच्यते-- पराशप्रपूर्णधुवाणामिति | 
पराख्यस्य याशं FAS स्यात्तादशपूर्णधुवस्य काल इति TTT । पराख्यस्पर्णत्वे गतपूर्णछुबस्प 


१४ उयोतिगोणितम्‌। [ पश्चाङ्गाध्याय; प्रथमः १ ] 


कालो भवाति। घनत्वे भोग्यपूर्णछुबस्य कालो भवति । गतत्वमृणख्पं, भोग्यत्वं धनरूपामिति नेयम्‌ । 
भपूर्णाश्च ये क्वास्ते Կար, परस्याऽऽशेवाऽऽशा येषां ते पराशाः, पराशाश्र ते प्रपूर्णधुवाश्व 
पराशप्रपूर्णधुवाः) तेषां परा शप्रपूर्णधुवाणामिति समासः। अत्र आशा नाम ճա, परो 
नाम पराख्यः, पूर्णो नाम निरवयवः, इति शेयम्‌ । 


अथ करणकालानयनम्‌- अत्र करणं तिथिदूलपरम्‌ AAT: समापिकालः स एव 
तस्या उत्तरार्धस्यापि भवाति । अत एव तिथेः पूर्वार्धस्य समाप्तिकालज्ञानाथमेव गाणितमवङ्यम्‌ | 
तदर्थवुच्यते--तिथिद्वंद्रेति । क्रमशः स्थितानां तिथीनां «Յի कालयोरक्यं कृत्वा तद्धितं 
चेदुत्तरतिथेः पूर्वार्धसमात्िका लो भवति । «Վ सवासां तिथीनां पूर्वार्थसमापनकालानानयेत्‌ । कोष्टके 
९, सर्वषां नक्षत्रयोगकरणानां नामानि पठितानि तानि तिथिषत्रके यथाक्रमं यथासंभवं च निर्दिशत्‌ | 


उवाहरणम्‌--पख्मन्यासे लिखिता ये वाराम्ते तृतीयन्यासस्य तृतीयगृहादुद्धृताः | 
तेषामग्रिमे पकाराङ्किते लघुगृहे चतुर्थन्यासे सिद्धांस्तिथिस्पष्ट घ्रवान्विगतकलान्विलिख्य महागृहे 
चतुर्थन्याससिद्धभाज्यहरद्द्वेन सप्तमकोष्टकलब्धास्तिथिपराख्याः प्रदर्शिताः । एवं फबकाराङ्गि- 
तयोर्गृहयोनक्षत्रयोगयोः पूर्णस्पष्टधुवाः पराख्याश्च लिखिताः । अत्रोदाहरणार्थ चेत्रशुक्कप्रतिपदि 
तिथ्यादिकानां स्पष्टकालानधः प्रसाधयामः | तृतीयन्यासे चेत्रशुक्रद्वितीथाया मध्यमाया अवसान 
'समयः-बा. १।३७।५, अस्मिन्काले चतुर्थन्यासे स्पष्टरविचन्द्राभ्यां सिद्धा स्पष्टातोथिः 1 ४६९ 
अतोऽयमेव चेत्रशुक्रसपष्ट्रतिपदो वारः। अयं त्रिः संस्थाप्य स्वस्वपराख्येः संस्कृत्य 
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«ՀՀ २७ १० 
जनितास्तिथ्यादित्रयाणामवसानकालाः | | 
__ . अथ लुप्ततिथ्यादित्रयाणां कालानयनम्‌ । «Վ GAYTA. धनपराख्येण वारे संस्कृत 
सिध्यति । चतुर्थन्यासे पञ्चम्या लोपाऽस्ति, अत एव चतुर्थी पूर्वतिथिः । अस्या वारः, ४ ३४ १६ 
ւմ क ति 
-स्वकीयेन पञ्चमन्यासतलस्थेन धनपराख्येण + १ To ७ To युतो जातो ազա अवसानः 
कालः, बा. ४ ३५ २३। अथ द्विरुपलब्धध॒वस्थ कालानयनम्‌ । चतुर्थन्यासे स्पष्टषोडऱ्या 
ԹՈՎ मानं प्रातम्‌ । अनयोः प्रथमस्य ऋणपराख्यं,-३ Վ» ५४ զ» बारे १ २३ ५७, संयोज्य 
PSA. १ २० ३ आनीतः | एवमेव नक्षत्रयोगयोरुदाहरणानि पंचमन्यासंतले लिखितानि। 
अथ करणकालानयनम्‌- अस्योदाहरणानि पञ्चमन्यासस्योत्तरार्ध बहनि सन्ति । ताने 
दृष्टमात्राणि ज्ञायन्ते । ` | 
աջ इति पञ्चाङ्गगणितम्‌ | 
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Հօ ज्योतिगंणितम्‌ | [पश्चाज्ञाध्याय; प्रथमः 41 
पंचमन्यासावलंबेने पंचांगलिखनप्रदशनम 


श्रीशक्ने १८१५ चेत्रशुक्कपक्षः | श्रीशके १८१५ चन्न कष्णपक्ष 
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*पृचमन्यासतले साथिता | #पुंचमन्यासतले साधिता Լ 


अथाभीष्शकवर्ष विवक्षिततिभो तिथिनक्षत्रयोगानां कालान्यनम्‌ | 


अभीष्टा शरत्खाभ्रधृत्युन्मिताब्दात्‌ १८०० परा चेद्धनं पूर्विका चेडणं स्यात्‌ | 
oe OF = Մ Ր 

गतिवषसंघप्रजातेति मत्वा प्रसाध्या अभीष्ठाब्दशुद्धघुवाञ्च ॥ १२ ॥ 

प्रयाताञ्च चेत्रादयश्चान्दरमासाः खरामा ३० हताः रोषतिथ्यौ घयुक्ताः | 

तिथरिष्ववर्षध्ुवेणोनिताः स्पात्तिथीनां ग गस्तेन ՎՅԱ तृतीयात्‌ ॥ १४ ॥ 

गहीतप्रगत्या युताः पूर्वशुद्धघवास्ते भवन्तीष्ठतिथ्यन्तकाले | 

यथोक्तं त्रयाणां च संस्कारलिप्ताः समानीय ताभियुतास्ते स्फुटाः स्युः॥ १५॥ 

तथा चाष्टमादोषधी हायुभुक्तिरुतदम्रास्थितात्सयश्रुक्तिः प्रसाध्या | 

तयोयोंगविश्लेषकी योगतिथ्योहरी चन्द्र शुक्तिस्तु नक्षत्रहारः ॥ १६॥ 

समी पेष्टपू्णाच्च्युता बीजरीत्या भुवाः षष्ठिनिन्ना स्वहारेण भक्ताः 

HOUMA संस्कृतश्चत्‌ घटाषु प्रथकपूर्तिकालाः स्युरिशरश्ुवाणाम्‌ ॥ १७ N 

अन्वयः--अभीष्टा शरत्‌ खाश्रधृत्युन्मिताद्वात्‌ १८०० परा चेत्‌ बर्षसंघप्तजाता गतिर्ध- 

नम्‌, पूर्विका चेट्रणम्‌ , इति मत्वा।भीएशकाइशुद्धघुवाः साध्याः ॥ १३ ॥ प्रयाताश्च चेतरा- 
दयश्चान्द्रमासाः खरामाहताः शेषतिथ्योधयुक्ता ազգա तिथेः ध्रुवेण हीनाः ( सन्तः ) तिथीनां 


[ पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथमः १ ] प्रथमः परिच्छेदः । | २१ 


गणः स्यात्‌ तेन तृतीयात्कोष्ठात्‌ ॥१४॥ गुहीतप्रगत्या युताः पूर्वज्ुद्धधुवराः ( चेत्‌ ) ते इष्टतिथ्यन्त- 
काले भवन्ति । यथोक्तं Tat संस्कारलिप्ताः समानीय तामिर्युतास्तै ( इष्टतिथ्यन्तकालिका 
TT) स्फुटाः स्थुः ॥ १५ ॥ तथा च, अश्मादोषधीशदुभुक्तिस्तद्श्नस्थितात्‌ू ( नाम नवमकोष्ट- 
कात ) सूर्यभूक्तिश्व प्रसाध्या, तथोर्यागविश्लेषको ( कमात्‌ ) योगतिथ्योहरो ( स्थातां) चन्द्र- 
भुक्तिस्तु नक्षत्रहारः (स्यात्‌) ॥ १६ ॥ बीजरीत्या समीपेष्टपूर्णाच्च्युताः ( स्पष्टाः) ध्रुवाः 


पशिनिष्नाः स्वहारेण भक्ताः ( लब्धेः) फलेर्वासरो «ՈՎ परथक्तंस्कृतश्रेत्समीपे्पूर्गध्रुवाणां 
पूर्तिकालाः स्युः ॥ १७ ॥ 


विवरणम्‌--इष्टशकवर्षमष्टाद्शशततमवरषदधिकं चेद्वर्षमणणजनितगतिर्घनम्‌, ऊनं 
चेद्रणमिति मत्वा प्रागुक्तवदभीष्टशकवषस्य JAJI साध्याः ॥ 1३॥ प्रयाताञ्चेति । निज- 
चैत्रमासमारभ्येष्टमासपर्यन्तं यावन्तो मासा अतीतास्तावन्तर्खिशद्गणा इषमासस्यावशिष्टतिथि- 
संख्यया युता इष्टवर्षस्य BAT च रहिताः सन्तो यच्छेषं स एत्र तिथिगशः स्थात्‌ । तिथिगणो 
नाम मेषसंक्रमणसमीपस्थतिथितो ब्रित्रक्षिततिथिपर्थन्तं तिथीनां संख्या । तिथिगणमुपकरणं 
प्रकल्प्य तेन तृतीयकोष्ठकात्पोक्तेख्पां गतिमादाय तां पुर्वानीतेष्बिएशकवर्षीयञुद्धधुत्रेषु ԹԱՎ | 
संकलितानि इष्टातिथ्यन्तकालिकाः शुद्धमध्यमश्च॒वा भवन्ति। अनन्तरं पूवोक्तवत्‌ त्रिभिरुषकरणे 
क्रमाच्चतुर्थपञ्चमषष्ठको ष्ठकेभ्यस्तिथ्यादित्रयाणां संस्कारालिताः समानीय ताभिरिष्टतिथ्यन्त- 
कालिकशुद्धमध्यमधुवा यथाक्रमं मुताश्वेत्‌ ते एव स्पष्टा भवन्ति ॥ 1४ ॥ १५ ॥ अथ हारा- 
नयनस्‌--अष्मकोऽकाच्चन्द्रदिनस्पष्टगतिं नवमकोष्टकाच्च राविस्पष्टगतिं प्रसाध्य तयोर्गत्यो- 
योगान्तरे कमायोगतिथ्योहारो भवतः । चन्द्रगतिरेव नक्षबहारो भवति ॥१६॥ अथ 
तिथ्यादित्रयाणामतसानकालानयनझ्ुुच्यते--समीपेड्ठेति । पूर्वानीता ये सावयवस्पष्ट- 
रुवास्तान्समीपेभ्य «ազմի: ` संशोध्यमानं स्तमृणत्वमोति? इति बीजरीत्या संशोध्य ये 
शेषा लभ्यन्ते ते षश्गिणाः स्वस्वहारेण भक्ताः फलानि वटिकादिपराख्याः शेषचिह्ञा भवन्ति | 
एतेः पराख्यैःपूर्वानीतो वासरः स्थानत्रये संस्कृतश्चेत्‌ तिथ्यादित्रयाणामिष्टानां igant समाप्ति- 
कालाः सिध्यान्ति | अत्र नक्षत्रयोगयोः ախտ सावथञश्रुतासूर्ज उत्तरो बा, तथा बाह्यो यथा 
स इष्टातिथिवासरे पतेत्‌ ॥ १७ ॥ 


उदाहरणम्‌--शालिवाहनशके त्रयोदशाधिकाशदशशततमे १८१३ वर्ष श्रावणकृष्णा- 
stat तिथिनक्षत्रयोगा मध्यमार्कोदयाक्किपता कालेन समार्तिमुगायन्चिति प्रश्ने षष्टन्यासावसर; | 
अस्मिन्नुदाहरणे इष्टशकवर्षम्‌ 1८१३, इदं गणितारम्भ 1८०० ՀՎ अधिकमस्ति । 
तस्माद्राऽऽगतो वर्षगणः ( १८१३-१८०१३ )। तत्साधिता गतिश्च धनम्‌ । प्रागुक्तवत्सर्व 
बिगणय्य लब्धा इश्शकवर्षीयाः शुद्धमध्यमध्रवाः-तति. ३। वा. ० ५२ ७ | २७८ - ७६ 
इत्यादयः । अथ ते इष्टतिथ्यन्तकालिकाः कार्याः 145865 तिथिगणः साध्यते । चेत्रादितः 
्रावणमासपर्यन्तं गतमासाश्चत्वारः । परं मध्ये त्रयोदशकोष्ठकस्योत्तरार्धदर्शनन अधिकमासो 
लभ्यते चेत्‌ गतमासाः एकेन अधिकाः कार्याः । प्रस्तुतशके 1८१३ «Վ अधिकमासो नास्ति । 
अतो गतमासाः चत्बारः, ते तिंशद्गुणास्तिथयः १२०, आवणस्थ कृष्णाष्टमीपर्यन्तं शेषतिथयः 
२३, आमिर्युताश्चेज्ञाताश्चेनादेः आवणवद्याट्मीसमाष्षिपर्यन्तं समस्ततिथिसंख्या १४३ । अस्यां 
तिथिष्रुबेण ३ बार्जितायां जातस्तिथिगणः 1४० । तृतीयकोष्ठात्‌ १२०+४० इति द्वाभ्यां खंडाभ्यां 
पेक्तिरूपं गतिद्वयमादाय तच्च पूर्वानीतेषु शुद्धमश्यमधुनेषु क्षिप्त्वा जनिताः आवणवयथट्टम्यां 
manga: ति. 1४३ । बा. ५ ४० ९०.९ | ५४ “५९ इत्या? | 





अथ स्पष्टीकरणम्‌--उपकरणशतांशेषु किंचिसक्षिप्य, आदशांशं शुद्धेत्रिभिरुपकरणेः 
५४ 5६ । ३४० “९ । १) °} चतुर्थपश्वमषठठ րիո संस्कारानुद्धत्य तेः स्वस्वमध्यमघुवा युताः 
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सन्तो जाता स्पष्टातीथेः २३, ५३२” नक्षत्र ४, १९८” ५ योगः १४, १०४”। एतानि निजनिजेभ्यः 
समीपस्थेभ्य इष्टपूर्णधुबेभ्यः ति. २३, न. ४, यो. 1५, विशोध्य लब्घास्तिथिभाज्यकलाः ५३२ । 
अवेष्ठपूर्णताथिः २३ अस्याः स्पष्टतिथ्यपेक्षया २३, ५३२” अल्पतरत्वाद्दीजरीत्या विपरीतशोधने | 
कृते शेषकलाः ५३२” ऋणम्‌ । एवमपि नक्षत्रभाज्य १९८ कलानामृणत्वमुपलब्धम्‌ | योगस्ये- 
पूर्णश्चुवस्थ १५, स्पष्टधुवात्‌ १४ १०४“, महत्तरत्वाच्छेषकलाः ६९६”, अधिका (घनं ) जाताः। 
अत्र समीपेष्टमानेषु ति. २४, न. ५, यो. १४ कल्पितेषु तेषां समाप्तिकाला अपि सिध्येयुः । 

अथ हारसाधनम्‌--तच्च चन्द्रसर्ययोर्गतिभ्यां भवति । भाज्यस्यर्णत्वेऽ्मकोष्ठका- 
देकोनया मासिकतिथ्या, एकोनेन द्वितीयोपकरणेन च चन्द्रगतिः साध्या, तयोः पूर्वदिनसंब- 
न्थित्वात्‌ । धनत्वे तु उभाभ्यां वर्तमानाभ्यां चन्द्रगातिः साध्येति स्पष्टमेत्र । एवम्नृणभाज्ये सति 
हि.उ. ३४१ - १ = ३४० । मा. ति. २२- १ = २२ आभ्यामष्टमकोष्ठके पूर्वदिनचन्द्रगतिः 
७९२” लभ्यते | धनभाज्ये सति द्वि. उ. ३४१, मा. ति. २३, इति वर्तमानोपकरणाम्यां AER- 


[ Օրոր: प्रथमः १] प्रथमः परिच्छेंदः | | १३ 


कोष्ठके ७७४ चन्द्रगतिर्लम्यते । न्याससिद्धेन ्रथमोपकरणेन ईषन्टूनपूर्णेन ५५ अनेन नवम- 
कोष्ठकाद्रविगातिः ५८ कला लभ्यते । इथं पूर्वापरादिबसयोः समाना, रांवेगातेफलाल्पत्वात्‌ | एव 
सिद्धयोश्चन्द्रसूर्यगत्योरन्तरं ७३४” तिथिहारः, Tey ८२२” योगहारः, एकाकिनी यथास्थिता 
चन्द्रगातिः ७९२ नक्षत्रहारः, इति स्पष्टमेव | 

अथसमाप्तिकालाथै पराख्यगणितम्‌। तिथिभाज्यः-५३२' TEA गुणितः -२१९२० 
स्वहारेण ७३४ भक्तों, जातः पराख्यः -४३ घ. २९ प. | भाज्यस्यणत्वात्पराख्याऽप्युणम्‌ । 
अनेन मध्यमवासरे ५, ४०, ४१ संस्कृते जातः तिथ्यन्तो बुधवासरे मन्यमाकस्योदयात्‌ 
५७ घ, १२ प. इति । 

एवमपि नक्षत्रभाज्यः, “1९८ ' ५ K ६० = -1 १९१०, स्वहारेण ७९२, भक्तो जातः 
पराख्यः, -१३ घ, २ प., भाज्यस्य ԿԱՊԱ पराख्योऽपि ऋणम्‌ । अनेन मध्यमवासरे ५, ४० 
४१, संस्कृते जातो ( ४, नाम रोहिणी ) नक्षत्रसमाविकाळः, गुरुवासरे मध्यमाकस्यांदथात्‌, 
२५ घ. ३९ प. | तथैव योगभाज्यः, + ६९६ % ६० = + ४१७६०, स्वहारेण «ՀՀ भक्तो, 
जातः पराख्यः, + ५० घ. १२ Վ भाज्यस्य धनत्वात्‌ पराख्योऽफि धनम्‌ । अनेन मध्यमवासर 
५, ४०, ४१, संस्कृते जातो ( १५ नाम TH ) योगसमारनिकाल:,शुक वासर मध्यमार्कस्योड्यातू, 
३० घ. ५३ प. इति सब स्फुटम्‌ । 

अथ षष्ठे न्यासे समीपेष्टपूर्णयोगः १४ कल्पितश्चेत्‌ तस्य स्पष्टयोगापेक्षया १४ १०४, AET- 
तरस्वात्‌ बीजरीत्या विपरीतशोधने कृते शेषकलाः १०४० ऋणम्‌ । भाज्यस्य १०४ ՀԱՎ 
एकोनया मासिकतिथ्या २२, एकोनेन द्वितीयोपकरणेन ३४०, अष्टमकोष्ठकात्‌ पूर्वादेनचद्रगात; 
७९२” लभ्यते | रविगतिस्तु प्रथमोपकरणेन ५५, नबमकोष्ठकात्‌ ५८ उपरि साधता | चंद्र- 
सूर्यगत्योरेक्यं ७९२+ ५८=८५० प्रस्तुत १४ योगस्थ हारः। अत्र योगभाज्यः, १०४ > ६० = 
-६२४० स्वहारेण ८५० भक्ती, जातः पराख्यः, -७ घ. २० प., AFIT RAC 
पराख्योऽपि, ऋणम्‌ । अनेन मध्यमवासरे Կ, ४०, 41 संस्कृते जातो प्रस्तुत ( 1४ नाम हषण ) 
योगसमातिकालः गुरुवासरे मध्यमार्कस्थोदयात्‌, ३३ घ, २१ प. जात इत्यलम्‌ | 

अथान्यदुदाहरणम्‌--शालिवाहनशक्र ४०६ तमे वष AMY 15 दशी, सुरगुरु 
बासरे बभव इति इरणग्रामे बुधगुपतराज्ञः शिळालेखो वियते । ईरणग्रामे रेखातन्रं पूव ՀՅ 
gata उ० २४° ५ । तत्रेयं तिथिर्गुरुवासरे पपात न वा इव्यस्थ निण्यं कुरु । अन्रष्टशक 
४०६ अष्टाइशाशतेर्बिपरीतं शोधिते जात ऋणगतो THT: -1३९४, अनेन साथितथा गत्या 
अपि ऋणेन भवितव्यम्‌ । अत्र सप्तमे न्यासे प्रथमं गागेतारम्मधुबकान्विळिख्य तेषामधस्तियम्रेखां 
कृत्वा, तस्था अथः प्रथमकोष्ठकाद्वर्षगणस्थ खण्डचतुष्केण गातेचतुष्कमादाय MAARIFA 
जाता + १३९४ वर्षाणां गतिः ति.,-- २९ LAT. FR २४ ४२८ प्र. उ. + १५३ : ६९ इत्या०। 
अस्यां गणितारम्भध्रुवेम्योऽपनीतायां सत्यां शेषा इप्ववषस्य ४०६ धवाः । ताथः 31 । वा, ६ 
५५ २०.२ इत्या? । अत्र तिथिध्रुवः 1) । अतोस्मिन्व षंडविमासो नास्तीति त्रयादशकीषठस्य 
पूर्वार्धाबलोकनाज्ज्ञायते | 

अनन्तर द्विती यकोकात्‌ AH -४०६ वर्षस्य कालान्तरं गृहीत्वा तेन = घ० 1३४ पऽ 
इत्यादिना वर्षधुवेषु संस्कृतेषु जाता इष्टवषं शुद्धमध्यमध्रुवः, Հ» ६ ५२ ८ * ८ इत्याद्यः 

अथ तिथिगणः साध्यः । इष्टवर्षेऽधिमासो नास्तीति चेत्रादित «ՈՑ १२ पर्यन्तं 
तिथयः १०२ । आभ्यस्तियिध्रुवे ११ अपास्ते शेषं तिथिगणः ९१, अनेन तृतायकाष्ठकाद्वाति 
: गृहीत्वा लब्धा आषादशुक्क १२ इयां घुवाः- ति» 1०२ वा० ५ २६ ४२०८ Տաթ । शोषं 
पराख्यपर्यन्तं सर्व गाणितं पूर्वोक्तवत्कृत्वा लब्धः स्पष्टतिथ्यन्तकालः वा ५ ५३ २८२ 
इति । अतः शकबर्ष ४०६ आषाढशुक्क 1२ द्वादशी तिथिः सुरगुरुवासरे पपात इति सत्यम्‌ । 


९४ ज्योतिर्गणितम्‌। Լարա: 


ՀՎԱ: ७। 
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इत्यभीष्टतिथिप्रकरणम्‌ | 





अथ संक्रमणमहानक्षत्रायनविषुवानां कालानयनम्‌ | 


वस्तुतः Հգ तात्कालिकस्पष्टसूर्यात्‌ एव संक्रमणादिकानों कालानयनमुचितम्‌ । परं तु | 
सूर्यस्योच्चस्य परमफलस्थ च अल्पगतित्वात्‌ तेषां सकृत्साधिताः काला वर्षगत्या चालचधिषुं 
शक्यन्ते । तथाऽपि महता कालेन महदन्तरं मा भूदिति मयाऽत्र वारविकार उत्पादितः । अनेन 
संस्कृता घर्षगतिच्चालितकाला अतीतागामिषु वर्षसहस्रेष्वापि निरन्तराः स्युः | | 
इदानीं संक्रमणसूर्यक्षकालानमनम्‌--- | 
अद्वपशुद्धी दृदामादानीयाभीष्टवर्षजी च तयो: ॥ 
एकावशपदकस्थान्संक्रमसूर्यक्षभेदकान JHA ॥ १७॥ 
वर्ष च यज्ञाविकारान्वारे प्रक्षिप्य GINE स्युः ॥ 


रूब्धतिथामां निकटे MRA RREN: ॥ १८ ॥ 


[ पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथमः १ ] प्रथमः परिच्छेदः | | २५ 


प्रथमं बर्षणणेन दशमकोष्ठकादभीष्टशकवर्षीयों «ԱՎԱԿՈՎ साध्यो | अनन्तरं 
यावन्ति संक्रमसूर्यनक्षत्रागे ताबत्कृत्वस्तो पंक्ती पृथक्पृथग्विलिख्य तेषामध एकादशकोष्ठक - 
स्थान्संक्रमणानां सूर्यनक्षत्राणां च भेदान्न्यसेत्‌ । तदध एकादशकोष्ठकस्थान्वारविकारान्वर्षगणेन 
संगुण्य लब्धाने पलानि स्वस्वस्थानेषु पंक्तो लिखेत्‌ । एवं पेक्तित्रयस्य एक्ये कृते लब्धतिथीनां 
निकटे लब्धवारादिकालेषु पृथक्पृथक्संक्रमणानां महानक्षत्राणां च आरम्भाः EZ । 

उदाहरणम्‌--शके १८१५ वरषीयाणां केषांचित्संक्रमणमहानक्षत्राणां प्रारम्भकाला 
आनीयन्ते । अत्र साहचर्यादयनाँशानपि साधयामः । तेषां प्रयोजनमये रविक्रान्तिगणिते 
प्रकटीभबेत्‌, | 


अब्दपतिथिशुद्रध्यानयनार्थ न्यासः (८) । 
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मेषसंकांतो 


समीपस्ये बुधवासरे गतघट्यः ०, प. १२, एतत्परोमिते काले स्थादिति । परं त्वयं कालः शके 
१८०० वर्षस्य सूर्यपरमफलोच्चानुसारी | स वारविकारेण युतश्चेदिष्टवर्षे सूर्थफलोच्चानुसारी 
भबति । स वारविकारः अधस्तने न्यासे दशितः । | 


अथ संक्रमणमहानक्षत्राथ न्यासः (९) । 
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अस्मिन्न्यासे प्रथमपंक्तौ मेषसंकमणवारस्तिथिश्वासकृल्लिखितो | तेषामध एकादृश- 
कोष्ठकस्था भेदाः, तेषामधो वाराविकाराः । एवं प्रतिसंक्रमणं प्रतिनक्षत्रं च संख्यात्र यमेकीकृत्य 
पृथक्कालास्तत्समीपस्थति थयश्चोत्पादिताः । अत्र मेषसंक्रमणगाणिते ये (+२) द्वे पले दृश्येते. 
तयोर्गणितमेवम्‌। ११ कोष्ठकात्‌ मेषस्थ पलात्मको वारविकारः ",२' १३६ व. लब्धः । अत्र 
धकारो वर्षगणोपलक्षणत्वात्‌ प्रस्तुतोदाहरणे सः १५ तुल्यः। अतो वर्षविकारं +०३३६ 
पञ्चदशभिः संगुण्य ՀՀ. पले लभ्येते । एवमन्येषामपि वाराविकारा गणनीयाः इति । एवमेव 
स्वागि संक्रमणानि साध्यानि । तथा च अमे सूर्यनक्षजाविषये फालिते यत्‌--शके १८१५ वर्षे 
अधिकाषाढशुक्कषष्ठ्थाः संनिहिते भोमवासरे TAT. ८ प, ४२ एतास्मिन्क्षणे रबेराद्रानक्षत्रे प्रवेश 
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स्यादीति । परं त्विमे काला उज्नयिनीरेखासंबन्धिनः । अतो रेखान्तरोण युताश्रेद्रेखान्तरस्थ- 
ग्रांमसंबन्धिनो भवेयुः | 
इदानीं विषुवायनर्तूनां गणितमुच्यते-- 
द्वादशकोछघुवगतिसंयुक्ती वर्षपस्तथा शुद्धिः ॥ 
अयनांशयुक्तभानो रुव॒गयनारम्भकालिकी स्याताम्‌ ॥ १९ ॥ 
उदगयनकालतिथ्योद्वादशकोष्ोत्तराघंगतभेवाः ॥ 
वर्षगणञ्चविकारा युक्ताश्रेदयनविषुवकालाः स्युः ॥ २० ॥ 
आदी parada यौ वर्षपः 'तिथिशुद्धिश्व तथोद्नदिशकोष्ठकरस्थ yt वर्षगणगात च 
संयोज्य सायनसुर्यस्य उद्गयनारम्भकालिको वारस्तिथिश्व साध्यों । अनन्तरमेतयोद्वादशकोष्ठः 
स्थापरदलस्थान्भेदान्वर्षगणध्नविकारांश्व प्रथक्पृथग्छुकत्वाऽन्येषां विघुवायनादीनां कालाः 
साध्याः । 
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अयमुद्गयनकालः स्वकीयेन TAMA AT HIT पथग्युतश्रेत्सक्ष्मतमः स्यात्‌ । द्वादश- 
कोष्ठकस्यापरदले उद्गयनस्य विकारः To + १९२७ व, एतावानास्त | अस्य वर्षणणेन गुण- 
नाज्जातानि बिकारपलानि + १९२७ X १५5 २८.९ । एभिः पूर्वसिद्धकाले संयोजिते, जातः 
सक्ष्मकालः, वा. ५ ३२ ४३ । अतः सिद्धं यतु- शके १८१५ षर्षे २८३ तिथिसमीप नाम 
मध्यवर्तिन्यधिकाषादे संख्यायमाने मार्गशीर्षमासे մոնո: समीपे यो गुरुवारस्तदिने उज्ज- 
यिन्याँ गतघट्यः ३२ Գ» ४३, एतस्मिन्काले रवेरुदगयनं स्यादिति Լ 

अथ बिषुवादिकानां गणितदर्शनार्थ को. 1९ उत्तराधप्रयुक्तः न्यासः ( ११ ) विलोक्यः | 
अत्राविकृतोदुगयनकालो . १० न्यासलढब्धः, ՀԼ ५, Վ. ՀՀ प. १४ ग्राह्यः, विषुवादीनां 
विकारभिन्नत्वात्‌ । | 








न्यास (११) 
वित्ररणम्‌| वसन्तविषुवम्‌ दृक्षिणा यनम्‌ शारदानि षुवम्‌ Թ. व. AJI 
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। [ पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथम; 41 प्रथमः परिच्छेदः | | १७ 


उपारितनाब्यासास्सिद्धं यत्‌--शक्रे १८१५ चेत्रशुक्क Հ थायाः समीपस्थे सोमवासरे घः 
२० զ» २५ परिमिते काळे वसन्तविषुत्रं, तथा--आषाढशु° ८ म्पाः समीपे बुधवासरे To 
१० Go २५ काले दक्षिणायनं च भवेदिति | एवमन्धेमाषामापि । अत्र पलानामम्रे स्थितास्तियथो 
वर्षारम्भाद्रता इति बोध्यम्‌ । अत एव दृक्षिणायनकालिका ९८ तमी तिथिराषाढशुः ८ मी 
भवति । एते काला आबन्ताः, इष्ट्रामीयाणामपेक्षायां रेखान्तरेण संस्कार्या इति पूर्व कायितमेव। 

इति सूर्यसंकमणप्रकरणम्‌ | 
अथ पञ्चाङ्कगणिताञन्द्र सूर्यानयनम्‌ | 
तत्र आदो मध्यमभोगगणितम्‌-- 


TATTA ५५७ कलिकान्वितमध्यमभर्धुवो «ՀՀՀ: 

स तृतीयकरणहीनो राहुः स्यात्तिथिविवाजितः सूर्यः ॥ २१॥ 

प्रथमोपकरणहीनः Wa: ՀԱՎ द्वितीयकरणेन। 

हीनश्चेद्विधुतुङ्गं मध्यान्येतानि नध्यातिथ्यन्ते॥ २२॥ 

(Հ घुवशब्दो भोगार्थपर इति सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । ) 
मध्यमतिथ्यन्ते यो मध्यमनक्षत्रघ्रतरः स अंशादिषु परिणामितः सप्तपञ्चाशदधिकपञ्चशत- 
कलामिः, सप्तदशकलाधिकैर्नबांरेः ( ९1१७“) वा सहितश्चेदंशादिर्भध्यमचन्द्रो भवति । मध्य” 
मचन्द्रो Թ: स्थापितः सन्‌ एकत्र तृतीयकरणेन रहितो राहुर्भवाति, अन्यत्र द्वादशगुणितमासिक 
RAR मध्यमरबिः स्यात्‌। एवं लब्धरविं द्विः संस्थाप्य स एकत्र प्रथमोपकरणेन 
अन्यत्रद्वितीयोपकरणेन, रहितश्रेत्कमेण रविचन्द्रयोरुच्चमोगो भवतः । इमाने सर्वाणि मध्यम- 
मानानि मध्यमतिथ्यन्तकालिकानीति ध्येयम्‌ | 
उद्ाहरणम्‌---पूर्वस्मिन पञ्चाङ्गगणिते तृती यन्यासे मध्यमपूर्णिमान्तः उज्जयिन्यां शनिवासरे 

२४ घ. ԿՀ पलेष्वभवदिति सिद्धम «Թ तावदेतत्कालिकानां चन्द्रादिकानां मध्यमभोगा- 
प्रचक्ष्व | निर्दिष्टकाले- -मध्यमनक्षत्रधुत्रः तृतीयन्यासे १) न. । ७०३-४ क. साधितः । नक्षत्र 
= १३°।२०”। अनेन प्रमाणेन १) न.। ७०३९४= १५८ । २३-४ अंशात्मकः मध्यमनक्षत्रघुव्रः 
तथा च प्रश उ० २६८-९३, द्विश To १३०.३२, To Fo १६० . २८, एतन्मितानि सन्ति | 
अत्र प्रथमोपकरणस्याग्रे निनवातिः, द्वितीयोपकरणस्याम्रे ३२, तृती योपकरणस्याग्रे २८, शर्ताशाः 
संति । ते षष्टिगुणिताः ५५८० | १९२०। १६८०, शतभक्ताः क्रमेण ५५.८ 1 १९२ । १६-८ 
कला भवन्तीति गाणितिका जानन्त्येब | तेन TO उप० = २६८।५५“.८ । Fo उप० ८१३० | 
WRIT उप० १६०।१६/८, इति स्फुटम्‌ । पूर्णिमा पञ्चदशी मासिकी तिथिः। अस्या 
द्वादशमिर्गुणनाज्जाताः १८० अंशाः, 54 मध्यमपूर्णमास्यन्ते मध्यमचन्द्रसूर्ययोरन्तरम्‌ । ` 


न्यासः। ( १२) 
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ՀՀ ज्योतिगांणितम्‌ t ` [ पञ्चाङ्गाध्यायः प्रथमः १] 


इदानीं पञ्चानां मध्यमादिनगातिकला उच्यन्ते-- 


राहोर्गुणा २ Agara रसा ६ रवितुङ्गकस्य खं ० भानोः | 

THATS ५९ कलिकाः क्रङ्खनगा ७९१ दिनगतिस्तु चन्द्रमलः॥ २३॥ 
स्पष्टोऽर्थः | इदानीं चन्द्रसूर्ययोः स्पष्टमोगानयनं कथ्यते 

स्पष्टा भमितिश्चन्द्रः स्फुडतिथिहीनः स्फुटो «ՀՎ: 

अष्ठमनवमपदाभ्यां सिध्यति चन्द्राकयोः क्रमादयुगतिः ॥ २४ ॥ 

राहूनस्फुटशशिना चतुदेशाद्विघुशरं समानीय । 

पञ्चदशस्थफलेन च यदि युक्त: कषणस्फुटः स स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

नवमपदादिनबिम्त्रै विधुगत्या षोडशाच्य विघुविस्बम्‌ । 

भूभा क्षितिजविलम्त्रनलिप्ताः साध्या विधुग्रहावसरे॥ २५ ॥ 


लबीकृतः स्पष्टनक्षत्रधुव एव स्पष्ट चन्द्रः, अथं स्पष्टतिथिधुबेण अंशात्मकेन रहितः सन्‌ स्पशे 
Թ: स्यात्‌। अथ चन्दशरानयनम्‌। स्पष्ट चन्द्रादाहुमपास्य शेषेण चतुईशको्ठकाचन्द्रशरमा- 
नीय स पृथक्स्थाप्यः | ततोऽस्याऽऽकर्षणसंस्कारसिद्‌श्यर्थं पञ्चदशकोष्ठकस्थोपकरणं साध्यम्‌ | 
तद्यथा-पूर्वसिद्धः अंशात्मकस्पत्रातिथिघुवो द्विगुण श्वतुर्दशकोष्ठकस्य करणेन रहितः सन्‌ पञ्चदशः 
फोष्ठकस्य करणं भवति | अनेन विधुशरस्य कर्षणसंस्कारमादाय तेन पृथक्स्थापितश्चन्द्रशरः 
संस्कृतः सन्‌ स्फुटतरः स्यात्‌ | विधुग्रहप्रसक्तो षोडशकोऽकाचन्द्रादिनस्पट्टगस्या विधुबिम्बं, भभा, 
परमलम्बनं, मानेक्थमानान्तरमान्यखण्डानि च ग्राह्याणि । 


उदाहरणम्‌--पञ्चाङ्गगाणितस्य चतुर्थन्यासे शके १८१५ ՀԱ. 1५ यां शनिवासरे 
उज्जयिन्यां गतासु २४ घ. ५३ THY च सिद्धः RATAT: १२, ६७६० स्पट्टातिथिः १५ १०१ 
तथेव मध्यमगणिते राहुः ७ । २३-६, एभिः स्पष्टान्‌ चन्द्रसूर्थचन्द्रशरादीनानथ | 

स्पष्टनक्षत्रश्वः 1२ न.। ६७६ अयमंशेषु परिणामित: ( }२५८२०ˆ + ६७६” ) + ६०२ 
जातः ՀՎԵՎՀՅ: १७१ १६” । स्पप्रतिथैं १५, १०१० अंशेषु परिणाम्य (१५ x १२ ) + 
११४१”: लब्धं चन्द्रसूर्ययोरन्तरम्‌ १८१९ १” । अनेन स्पष्टचन्द्रे रहिते जातः स्पष्ट रविः ३९९" 
३७“, अस्मान्मध्यमरबिं 325 12»2 विशोध्य «Վ ԱՎԱՎԳԾ धनं ) ।'५४-६। 

नवमकोष्ठके Te Te २६९”, अनेन रविस्पष्टदिनगातिः ५९”) A २२, च लभ्येते । 
अष्टमकोष्ठकात्‌--द्विः उ* 1३१ , Ո» १७५, आभ्यां लब्धा चन्द्रदिनस्पष्टगतिः ७३४, 
अनया षोडशकोष्ठकात्परमळम्बन ( क्षितिजासक्ते चन्द्रे ) ५५-२, चन्द्रबिम्बं ३००१, भूभाबिम्बं 
७८.५, मान्यखण्डं ८६/३, मानेक्यखण्डं ५५-१, मानान्तरखण्ड २४०२ च लभ्यन्ते | 

अथ चन्द्रशारसाधनम्‌ | स्प० चं 19" १६, राहुः ७ २४, अनयोरन्तरेण 
१६३° ५३” चतुदशकोष्ठकात्‌ चन्द्रशरः + 1 २५-७ लब्धः | अथास्य आकर्षणसंस्कार:-- 
स्पष्टतिथो अंशरूपायां १८१-७, द्विगुणायां ३६३-५, चतुर्दशकोऽककरणेनांशरूपेण १६३०९ 
राहितायां जातं पञ्चदशकोष्टकस्य करणं १९९६.५ । अनेन शरसंस्कारं २-९ लब्ध्वा तेन 
पृथक्स्थं चन्द्रशरं संस्कृत्य लब्धः स्पष्टतरः MT (+१ ,२५-७- ० ,२-९) = + १ । २२८, 
अयं धनत्वादुद्ङ्मुखो नाम, उत्तरः शरो भवाति | 


इति զա «ՀՈՎ सूर्यं चंद्रगणितम्‌ | 





[ पश्चाज्ाध्याय: प्रथमः १ ] प्रथमः परिच्छेवः | १९ 


अथ रविकान्ति-चर-रव्युद्यान्तराणां गणितमुच्यते । 


ददामपदादयनांशास्तयुतसूर्येण सप्तदशकोाछ्ठात्‌ । 
अर्कक्कान्तिञ्चाष्ठादशको छादुद्टमान्तरं TAN: ॥ ९७॥ 
पकोनविदाको छ्ठात्कान्त्यक्षलवैश्चरं च विशपदात्‌ | 
रेखान्तरमक्षांशाः पलमाः साध्याः प्रसिद्धनगराणाम्‌ ॥ २८॥ 


दुशमपदादयनाशा: साध्याः। अयनाँशयुतेन स्पष्टसर्येण सप्तद्शकोष्ठकात्सर्यक्रान्तिः 
सिध्यति । तेनैव सूर्येणाष्टादशपदकास्सूर्यस्योदयान्तर ग्राद्यम्‌ | कान्त्यक्षाम्यामेकोनबिंशाज्चर 
साध्यम्‌ ATAB प्रसिद्धनगराणां रेखान्तरमक्षांशाः पलमा: पठिताः सन्ति । 


अन्नोदाहरणम्‌--पूर्व अष्टमे न्यासे दशमपदादयनांशाः ՀՈՎԱ एव, तैः २२" । २१) 
युतः स्पष्टरविः २४९ ३५ जातः सायनः 11 । ५६) अनेन सप्तदशात्‌ कोष्ठकात्‌ लब्धा 
रविक्रान्तिरुत्तरा + ४ । ४३ २ । तथा च--अष्टादशकोष्ठके उद्यान्तरपलानि + ८ । कोर्टके 
२० विशे श्रीक्षेत्रकाश्याम्‌- उत्तराक्षांशाः २५ , २०, पलमाङ्गलानि ५ व्यं? ४, रेखान्तरं पूर्वतः 
७२ प० | छनविंशकोष्ठकात-- श्रीकाशीक्षेत्राक्षांही! २५" । २०“, राविक्रान्स्या च ४ ४३) 
लब्ध चरं + २२ १० । इमानि सर्वाणि शके १८१५ चैत्रशु» १५ शनिवासरे Te २४१० ५३ 
एतस्कालिकानि सान्ति | 





अथ कालगणितम्‌ | 


अथोञ्ञायिनीमध्यमकालादिष्टय्रामे्कसावनकालानयनमुच्यते-- 


आवन्तो रेखान्तर-चर-पञ्च-पलैर्युतस्तथा रहित; | 
उद्यान्तरेण ՀՎ तदग्रामेऽकोदयाद्तः कालः ॥ ՀԳի 


उज्ञयिनीमध्यमकाले रेखान्तरं, चरकालं, पञ्चपलानि च प्रक्षिप्य यल्॒भ्यते तस्मादुदया” 
न्तरे विशोधिते शेषमिष्टग्रामे सर्यादयाद्वतकालः स्यात्‌ | 


उदाहरणम्‌--आागुक्ते पञ्चाङ्गगणिते शके १८१५ Հաա» 1५ यां सिद्धाः स्पष्टतिथि- 
नक्षत्रयोगाः श्री क्षेत्रकाश्याँ सूर्योद्यात्कियता कालेन समातिमुपेयुस्तद्वद्‌ । अत्र रेखान्तरच्र' 
` पञ्चपलानामेक्यं + ७२ प- + २३ प + NT; = ९९ पलानि, अस्मादुद्यान्तरं + ८ Գ, 
_विशोध्य लब्धः संस्कारः + ९१ प. । अनेन पूर्वानीता उज्जयिनीमध्यमकाला: संस्कार्याः । ` 


न्यासः (13) 
१५ तिथि. हस्तनक्षत्रम्‌ gag: 
विवरणम वा. Վ प. बा. Վ प. वा. ष. प. 
उज्जयिनीमध्यमकालाः ., ०२, १६, २, ०?) ३५, २, ०) २१, ०९) 
संस्कार, + ९१ प. ... «| ՆՆ उ 3), २१, न ՆԽ 


a याका, उमाया 


_शीकाऱयं सूर्योदयात्‌... ... २, १७३४ ० १६,३३, ° ABAD 


३० ज्योतिगीणितम्‌ । [ पञश्चाज्ञाध्यायः प्रथम; 3 ] 


इदानीं दिनमानं रात्रिमानं तथा सूर्यस्पोदयमध्यास्तभवा मध्यमकाला श्रोच्पन्ते -- 


दशपलयुक्त त्रिशन्नाड्यो द्विगुणितचरेण युक्ताः स्यात्‌ | 

Raati तद्धीनाः ՎԱՎ भवेखिशासमानम्‌ ॥ ३०॥ 
याम्योत्तरमधितिष्ठति सूये मध्याभिधस्य कालस्य | 
उद्यान्तरयुतरारभू १५ प्रसिता नाड्यो गता इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


मध्याह्नो gava च हीनः सूर्योदये, युतोऽस्तमये। 
मध्यमकालः स स्यात्तेन नियम्यानि कालयंत्राणि॥ ३२॥ 


दशपलाधिकरिंशद्वाटिका हिगाणितेन चरेण संस्कृत्य यल्लभ्यते ताद्दिनमानम्‌ | तस्मिन्ष- 
ष्टिघटिभ्यो विशोधिते यच्छेषं तद्रात्रमानं स्थात्‌ । अत्र दृश पलानि किरणवक्रीभव नसंवन्धीनि 
ՅՈԹ । सूर्यस्य मध्यबिन्दुर्थदा याम्योत्तरब्गत्ते तिष्ठाति तदा तस्मिन्‌ ग्रामे उद्यान्तरसंस्कृत- 
दृशनाडीमितो मध्याह्ने मध्यमकालो गत इति ज्ञेयं सुधीमिः। अथं मध्याहृकालो दिनार्धेन एकत्र 
रहितः, अन्यत्र gada कमास्प्र्थस्योद्यास्तयोर्मध्यमकाला भवतः । यत्र क्षितिजं जळवत्समं 
स्यात्तत्रेव क्षितिजस्थे ալ मध्यमकालसाधनं युक्तम्‌ । यत्र च पर्वतश्रेणिभिरुन्नामितं स्थात्‌ तत्र 
मध्याह्वेधान्मध्यमकालसाधनं साधु । एवं सिद्धकालो यन्त्रे यथा गोचरः स्यात्‌ त” यन्त्रस्थे 
कालदशिशलाके ATT प्रचाल्ये । 
उदाहरणम्‌--उक्तादिचसे श्रीकाश्यां दिनमानादीनि प्रचक्ष्व । दशपलाधिकत्रिशन्ना- 
डीषु ३० घ. १० प., द्विगाणितचरेण + ४४ զ. संस्कृतासु जातं दिनमान घ. २० प. ५४, 34 
६० घटीभ्यो विशोध्य जनितं रात्रिमानं घ. ՀԳ प. ६। अथ मध्यमकालानयनम्‌ | पञ्चदश- 
१५ नाडीषुदथान्तरपलेः + ८ संस्कृतासु जातो मध्याह्ने मध्यमकालः घ. १५ प. ८। अस्मि- 
न्दिनदलेन घ. १५ प. २७ रहिते जातः «յզ मध्यमकालः घ. ५९ प. ४१, पुनः सहिते 
जातः सूर्यास्ते मध्यमकालः घ. ३० प. ३५ । 


अथ केवलेन रेखान्तरेण किं प्रयोजनमिति ՀՎ तदप्युच्यते-- 
आवन्तो रंखान्तरयुक्स्थानिकमध्यमाख्यकालः स्यात्‌ | 
स्थानिकमध्यमकालो रेखान्तररहित उञ्जयिन्याञ्च ॥ ՀՀԿ 


अवन्तिका नाम Յ«ԱՎՀ, तत्र यो मध्यमकालः Կ आवन्तः, उज्ञयिनीब्यतिरि क्ते 
आमान्तरे यो मध्यमकालः स स्थानिक्मध्यमकाल इति ज्योतिर्विदां परिभाषा । आत्रन्तो 
रखान्तरेण युत FEMA स्था० म० कालो भवाति 1 यद्यपि स्थाः Ho कालो रेखान्तरेणरहित 
Marat भवतीति सुगमं तथाऽपि सामान्यजनसंशयनित्वृच्यर्थं रखान्तरप्रयोजनमिहोक्तम्‌ | 

उद़ाहरणम्‌--उक्तदित्रसे काइयां aeg आवन्तः Թվի» । उक्तादिवसे ՃԵՎ 
सयादये स्थानेकमध्यमकालः घ. ५९ Վ ४१, अथं रखान्तरेण + घ. १ प. १२ वर्जित 
सञजातः काइ्यां «ՎԱԿ आवन्तः Վ. ५८ प. २९ । «զող स्वाम उज्जयिनीमध्यमकालं 
प्रसाध्य तत्साहाय्येन ्रहणादिचिमत्कृतो हृग्गाणितक्यपर्राक्षा कार्या विचक्षणेः इत्यलम्‌ | 


हति कालप्रकरणम | 
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| चन्द्रस॒यीध्यायो द्वितीयः २] प्रथमः परिच्छेदः । ७९ 


अथ चन्दसूयांव्यायो द्वितीयः | 


Ay NE OPO > Camere Hirer 


तत्राऽऽदावस्य प्रयोजनम्‌ | 


पञ्चाङ्ञाध्यायो क्तगणितायश्चन्द्रः सिध्यति स वारषिक-तिथि-च्युत-मन्द्फल-कक्षापरिणतीति- 
पञ्चभि्गहत्संस्कारैः द्वाभ्यां लघुसंस्काराभ्यां च संस्कृतोऽपि बक्ष्यमाणल वुसंस्कारषट्कस्य तत्र 
परित्यागात्कदा कदा वेधोपलब्धस्थानात्‌ प्राक्‌ अग्रे वा द्वित्राभिः कलाभिः अन्तरितः स्यात्‌ | 
द्वित्रकलांतरे सत्यपि तिथ्यंतेषु केवलं दशपंचद्शपलमितमेवांतरं कदाचित्‌ स्यात्‌। अत एबं 
कलावाविसौकष्म्यप्रापकं त्रयोद्शसंस्कारपूर्ण चन्द्रगणितमिहोच्यते । अस्माचन्द्रं ՎՀ च प्रसाध्य : 
ताभ्याँ ग्रहणानि ताराचन्द्रयुतीश्च गणयेत्‌ । 
तत्रेदानीं चन्द्र भोगगणितमुच्यते-- 
कोष्ठत्रितयात्साध्या अभिमततिथ्यन्तमध्यमधुवकाः | 
आद्यादिसप्तकरणेस्तुर्यपदात्पश्चमाच संस्काराः ॥ १४ 
सप्तफलैक्यखषड् Հօ लवयुक्ताष्टमसाधनेन TEAR | 
पश्चाङ्गपश्चमपवादष्ठमसंस्कारलिप्िका Կան ॥ २ ॥ 


अष्टानां Վ फलानां षष्टितमांरेन संयुतं नवमम्‌ | 
कुत्वा तेनात्रत्यात्षष्ठपदादद्धरेत्फलं नवमम्‌ ॥ ३ ॥ 
नवसंश्कारप्रचये मध्यमतिथ्यन्तकालिके चन्द्रे ॥ 

युक्ते मन्दस्पष्टअन्त्रः स्यात्कान्तितृत्तपारिणमितः ॥ ४ 0 


आदौ प्रक ताध्यायस्य प्रथमन्यासे दार्शितवत्‌) पञ्चाङ्गगाणितबत्‌ भायकोष्ठत्रयात्‌ विवक्षित- 
[तिथ्यन्तभवान्‌ मध्यमध्ठवकान्‌ गणयेत्‌ | ततः प्रथमोपकरणेन चतुर्थकोष्ठकातमथमसंस्कारं ՎԵԼ 
यात्‌ । तदधो आदिषड्रभिरुपकरणे; पञ्चमकोष्ठकात्संस्कारषट्कमानीय तत्‌ ऊर्ध्वाधरं लिखेत्‌ | 

अनन्तरं सप्तफलानामैक्यं षष्ट्या विभज्य लब्धमंशरूपमष्टमोपकरणे योज्यम्‌ । एवं 
युक्ता्ठमकरणेन, प्रकृताध्यायस्य तृतीये न्यासे (८, ) ईइृशाङ्कितेन, पूर्वस्मात्पश्वान्ञगाणितस्य 
पञ्चमपद्कात्‌ कलाः साध्याः | तन्मितोऽष्ठमसंस्कारोऽतर गणिते स्यात्‌ | 

ՀԵ. ն ի 

ततः पूर्ववद्ष्टानां फलानामेक्य विधाय, षष्ट्या निभज्य लब्धेनांशरूपेण नवमकरणं युतं 
चेत्‌ तत्‌ प्रस्फुटसंज्ञं तृतीये न्यासे ( ९, ) ईहृशाङ्कितं भवति । अनेन अत्रव्यानाम चन्द्रसूये- 
गणिताध्यायस्य पष्ठपद्कात्‌ नवमसंस्कारमानयेत्‌ । 

अन्ते नवानां संस्काराणामेक्यस्य अंशान्कलाश्र कृत्वा तान्पूर्वसिद्धे ( प्रथमन्यासस्य उत्तर- 
भागे ) विवक्षित्तमध्यमतिथ्यन्तकालिके मध्यमचन्द्रे तुतीयन्यासे दर्शितवत्‌ क्षिपेत्‌ 46Թ4 
च मध्यमतिथ्यन्तस्य यो वारादिः समयः तस्मिन्काले कान्तित्रत्ते परिणमितो मन्दस्प- 
SASH: स्यात्‌ । कदम्बदये चन्द्रे च प्रोतं वृत्तं कान्तिवृत्तं «ԱՐՀ छिनात्ते तत्स्थानीयः 
स्यादिति भावः । 

उदाहरणम्‌- शा. वा. शके १८०६ चेत्रशुक्त्रयोदशीमारभ्य qaant मध्यमातिथीनां 
समापिसमयेषु चन्द्रस्य स्पष्टभोगं शरं च गणय । पञ्चाङ्गगणिते उक्तवत्‌ अस्मिन्नध्याये प्रथम- 
न्यासे आदो निर्दिष्टानां scant तिथीनामवसानकालिका मध्यमधुवाः साधिताः। अस्य 
विबरणमनपोक्षेतम्‌ | अत्रत्यानि लघूपकरणानि २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, ११, १२, एषाँ चक्रे 
शतखण्डात्मकम्‌ | अवशिष्टानामुपकरणानां १, ८, ९, च चक्रे, ३६० लवात्मकामेति स्मर्तव्यम्‌ । 


Հծ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ चन्द्रसूर्य ध्यायो द्वितीयः २] 


अथ चन्द्रसूयंयोमणितम्‌ | 
मध्यमगणितम्‌ 
न्यासः १ । पूर्वभागः 
को. = द्वितीयाध्यायस्य कोष्ठकं Ա: अं. = अंशाः। श. = शतांशाः । 


Բրա ति, वारः | उप. १ | 
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[ चन्द्रसुयध्यायो द्वितीयः २] Պատ परिच्छेदः | անին 


अथ चन्द्रस्पष्ठीकरणम्‌। अधः न्यासः Ն REST अयोद्रयाः प्रथमोपकरणं 
२७६.३०, अनेन चतुर्थपदालब्धाः ३९०१ कलाः आदी बिलिख्य तासामधः यथास्थितेः 
अथवा पूर्णीकत्बादिषड्भिरुपकरणैः १०, ०) ६, ६०, २७, ९७, पञ्चमपदका छुब्धान्षट्संस्कारान्‌ 
यथासंख्य १५, १०५, २७, VOR, ६-८, १०८, Beat स्थापयित्वा संकालिते कृते Վ: 
कलाः ५५/६ । इदं सप्फलेक्य ५५-६ षष्ट्या विभज्य लब्धं फलमंशस्वरूपं ०.९३ । इद्‌ 
न्यासे ०-९३ = ५५/६ एवं निर्दिष्टमस्ति । अमे च इद्‌ २९३ मध्यमाष्ठमकरणे 1४१-८६ 
संयोज्य जनितं स्पष्ठाष्ठमं ( ८, ) उपकरणं १४२-७९ । अनेन पञ्चाङ्गगाणितस्य (पृ. ३९ ) 
पञ्चमकोष्ठकात्‌ ७७८-४ मितः अष्टमसंस्कारः उपलब्धः | 


आसां च ७७८४ पूर्वसिद्धसप्तफलेक्यकलानां ५५-६ मितानां च योगे कृते जातं संस्का 
राष्टक «3975 इदं षष्ट्या विभज्य लब्धैः अंशैः १३-९०, मध्यमनबमकरणे ३२०५४६ सहिते 
जातं स्पष्ठनवमकरणं द्वितीये न्यासे ( ९, ) ईट्टक्चिह्वाङ्कित ३९४ ՀՀ । अनेन प्रक्ृताध्या* 
यस्य पष्ठकोष्ठकात १२०३ लभ्यन्ते । एताः पूर्वसिद्धसंस्काराष्टके संयोज्य लब्धं संस्कारनंवर्के 
८४६३ | एतत्‌ अंशात्मक कृत्वा लब्धं 1४, ६०३ तृतीयन्याखे त्रयोदश्या मध्यमचन्द्रे 
१४१" ३०८ संयोज्य जानितः स्पष्ठचन्द्रः ՀԿԿ", ३७“.१ । एवमप्यवाशिष्टतिथिघु चन्द्रगणित॑ 
कतम्‌ । सकलसंस्कारस्य अंशात्मक रूपं द्वितीयन्यासतले, क. ख. ग. घ. इत्येतेरक्षरेः दितम्‌ । 


न्यासः २ । चंद्रसस्कारगणितप्रदर्शनम्‌ | 
















a Sag प. चि. वा. घ. प. (चै. वा. घ. प. |चे. Վ घ. प. 
निर्देश: | १३. Ն ՀՆ ՀԵԱ. ४. ՀՆ ७-३ |१५. ५, ३१. ११.० १६. ६. २०. १४१७ 








सं. कलाः उ. अंशाः सं. कलाः अंशाः सं. कलाः डि. | अंशाः सं. कलाः 





अध्या.२ उ. | अंशाः 


























को. ४ (ԱՀ | १९.११ | २७७-३ | १९.११ २७८२ | ३९,२|१ | २७९-२ | ३९:२ 
|ԹՎՅՎՅՀ ९-९।  ՊՎՀ १६२) "२ | २२.७ ER] २९.१ “4 
7? TLR] eR १.५ ३| २९ १८३! ७६ २-२३, 333 २-९ 
7 ल. ४| ६.९ २.५|४| ९.६ 3:49 | RS ३,४ ४ | ३६२ ३:६ 
?? ब. ५९.८ Հ.ՀՎ| ६१*६ २.४५) ६७४ | ३-५५| ७१.२. २-७ 
» झा.६| २६:९ ६.८६ २९-०७ ६०७ ६। ३१-०५ ६०५ ६ | 443 ६,२ 
2? Bio] ९६.६ १४ ७ geej] Swe १.७७; ९८.४ १०७ 
०९३ = ५५६ ०.९३ ՀՎԿՑ ० *९४|८५६*३ 
८ | १४१.८६ ८ 1४३-प८ ८ | १४४.४४ 











त -- . 
UN. द, १४२७९) ७७८.४। ८, URRY, ७२७-१| ८, १1४४-५१ ६६७७ ८) 18४५-३८ ६०००१ 













































को. ५ ա խեն er 
११.९० २०८३४:० | १३-०० -७८२८ | १२.००-७२३.६ | १०९० =६५६.४ 
९| ३१२०४६ | ६ | ३३३-४८ ९ | ३४६-५० ९ | ३५९-५२ 
Է TT | | . - 
भार] $ ३३४३६ १२१९, २४६-४८ १०१ ९, ३५८०५० ७:३| ९, १०-४२ ४६ 
सकलसं. «Անվ | सकलसं... ७९२-९ |सकलसं.| ७३०-९ |सकलसं.| ६६१° 


कास्ट अंशात्मंः १४ ६.३ 7 





-aigi १२९“९ग- अंशात्मं-) ९ ३०९९ | अंशात्मं-१) १०० 


ज्यो0 ग0 10. 


ՀՀ ज्योतिगंजितम्‌।. | चन्द्रसर्याध्यायो द्वितीयः २] 
न्यासः 3 । स्पष्टचन्द्रणणितम | 
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| अं. क. अं. क. शं. क. अँ. क. 
न्यासः $ | मध्यमचंद्रः १४१।३०-८| १५४।२९.० PEL RGR Joop Rey 
न्यास; २ | क-्सक.स.5 141 ६२९ खक १३।१२:९ | T= १२।१०:९ | զ» ११। 3» 
अन्त, “ -- २ | . er. 








स्पष्ठचंद्र १५५।३७-३| १६७।४१-९ | १७९।३८.१ | १९१।२६५४ 


इदानीं चन्द्रशरगणितमाह-- 


मभ्यमलिथ्यन्तावेधोः शरगणितप्रक्कियो च्यते सूक्ष्मा । 
संस्कृतनवमेन दरेत्सतमको छस्थिताः कद्म्बकलाः ॥ ५ ॥ 
भासतिथिजिन २४ AM मध्यसनवमेन नब ९ छवेश्चोना | 
शषेणाष्टमको ष्ठा दुहवी यात्प्रथममन्जविशिखफलम्‌ ॥ ६ ն 
द्वादशकरणयुताभ्यां पञ्चमतुर्योपसाधनाभ्यां च । 
द्रावराकरणादिह्ी निरेका दरावरामषछ सम्तमकेः ॥ ७ ४ 

द्रावराकेनेकेन च नवमात्फलसप्तकं लभेत सुधीः। 

सफलाः कदम्बालिसाः खखयुगपश्चोमिता ५४०० अवेदूबाणः ԿՀԱ 
अवशेषदिक्च स स्याठूनचिह्ने तूत्तरोऽन्यथा याम्यः । ` 
स्पष्टाष्टमेन विधुगतिमनया विघुबिम्बलम्बनावि हरेत्‌ ॥ ९॥ 


+ 


स्पष्ट चन्द्रानयनावसरे द्वितीयन्यासे यन्नवमोपकरणं HAST नाम फलाष्टकस्यांशरूपेण युक्त 
( ९, ) एत्चिह्णाकितं तेन सप्तमकोष्ठका जन्द्रस्य कलात्मकं दृक्षिणकदम्बादन्तरमादाय न्यासस्य 
शिरीभागे लेख्यम्‌ | ततोऽशमकःष्ठकरय करणं सिद्धं नास्ति । तदेवं साध्यम्‌ AA न्यासः ४, 
शिरोभागः ԹԹ: । अभीष्टा मासिको )तिथिः चतुबिशतिगुणिता तथा च मध्यमनबमकरणेन 
तथा च (९) aaki विशोधितादष्टमकोष्ठकस्य करणं भवति। अनेनाष्टमकोष्ठकाचचन्द्शरस्य 
प्रथमसंस्करं गृहीत्वा तं कदम्बान्तरस्याधो लिसेत्‌।(३१२ - २२०-४६ - ९ = ३४२.५४ उप.) 


` 


अनन्तरं द्वादुशकरणय॒ताभ्यां चतुर्थपञ्चमक्रणाभ्यां नवमपदात्संस्कारद्दयं साध्यम्‌ | 
ततो द्वादशकरणरहितः षष्ठसघमदशमेकादशाभे; करणेस्तस्मादेव कोष्ठकात्सस्कारचतुष्क TTA 
अन्ते केबलेन TAPS संस्कारो MA: | एबं नवमपदात्सप्त संस्कारानुद्धत्य तान्प्रथमफल- 
स्याध; PANAT ।लखत्‌ कदम्बान्त्रमधस्तननवसंस्कारेः संयुतं कृत्वा यल्लभ्ग्रते तस्मा- 
चतुःशताधिकपञ्चसहस्रकला विशोधयेत्‌ । शेषं चन्द्रशरो भवति | अस्य ՎՈՎ उत्तरा दिक्‌, 
BOTY दक्षिणा ՈՅ शयम्‌ | | 
उदाहरण मशके १८०६ चेचशु ० १३ चरयोदश्यादेचतसर्णा तिथीनामबसानकालिकान्‌ 
न्हशरान्गणय । Վաղ चतुथन्यासे पश्य तत्र आदो अष्टमकोष्ठकस्य करणं साध्यम्‌ | 
ՀՎ षष्ठम्टोकोकरीत्या (ՅՈՎ । तयथा । चतुर्थन्यासाशिरोभागे मध्यममासातिथिः १३, चतु- 


बिंशातिगुणा जाता AMET ३१२, एभ्यो हितीयन्यासनिष्ठ मध्यमनवमकरणं १२०". ४६ 
नव ९' भागाश्च विशोष्य जानितं उपरि ՀԱՄ ३४२५४ । इदं अष्टमकोष्ठकस्य करणम्‌ | 


` द्वितीयन्यासस्थेन स्फुटनबमेन ३३४-३६ Ա ԵԼԱՆ ial ५२५४“५३ 


+ 


तथाऽएमको्कात्‌ ३४२ YY उपकरणेन लब्धः प्रथमसंस्कारश्च ६/१५ लभ्यते। 
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[ प्वस्दसर्याध्यायी दवितीयः ९] परथमः वरिच्छेद! । | ८३ 


अथ लछघूपकरणेः संस्कारानयनम्‌- प्रथमन्यासे चतुर्थपञ्चमकरणे ६३, ५९०४, 
इमे द्वादशकरणेन ८-६ युते जाते १४.९, ६८.४, आभ्यां नवमपदकात्क्रमात्‌ ०/७२, ०” ७६ 
संस्कारौ लभ्येते । पुनः षष्ठसप्तमद्शमेकादशकरणाने २६-९, ९६:६, ८३, «ՅՅ, द्वादु- 
शेन ८.६ रहितानि जातानि १८.३, ८८, ७४-४, ७८-१, तथा, केवलं द्वादशं ८६, एभिः 
पञ्चभिर्नवमात्क्रमेण ०-०४, १०१७) ०” ०, ०९९, ०१८, सस्कारा लभ्यन्ते। एबं 
सर्वसंस्कारेर्युतं दृक्षिणकदम्बान्तरं जातम ५२६४ ५४ । अस्मात्‌ ५४००” ० कला विशोष्य 


जनितश्चन्द्रशरः -१३५०४६ कलाः | अयमृणत्वाद्दक्षिणः | एवमेव सर्वेऽपि बोध्याः । 


न्यासः ४ । चन्द्रहारगणितम्‌ । 
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उत्तरः | क KERNS 


८४ ज्योतिगीणितम्‌ | l चन्द्रसयध्यायों द्वितीयः १ ] 


अथ चन्द्रस्य लम्बनबिम्बादिगणितम्‌--एतदर्थे न्यासः ६ विलोकनीयः। द्वितीय- 
नयासे Հարու १४२.७९ अनेन, मासतिथिः १३ अनया च, पञ्चाङ्गगणितस्याष्टमकोष्ठकालन्धा 
( पृ. ६) ) चन्द्रस्य द्निस्पष्टगातिः ७३८“ । २०” । अनया पञ्चाङ्घाध्यायस्य (पृ. ७१ ) 


पोडशपदकाबन्द्रस्थ परमलम्बन ५५“. ३४ बिम्बं Վ ՀՆ कलाः लभ्यते । 
լ ata चन्द्रगाणितम्‌ । 


“इदानी सूर्य भोगगाणितमाह-- पंचमन्यासे सर्व स्कुटीकृतम्‌ | 
प्रथमेन साधनेन च दरामपदान्मन्वफलसुपादाय | 
मध्यमसूर्य योज्यं तेन स्पष्टो भवेत्सहस्त्रांशुः ॥ १०॥ 
उदाहरणम्‌-प्रथमन्यासे शके १८०६ Varga १३ इयां प्रातःकालादतघटीषु भौम (३) 
वासरे घ. ३३ प. ३-६ मध्यमरावेः ३५५"०“-८ तिष्ठति। तत्र प्रथमकरणं २७६०.३ अनेन 
पंचमन्यासे दशमपदालब्धेन मन्दुफलेन + १५४“ ३ युतो जातः स्पष्टरविः ३५६५५“ १ । 
रविः सर्वदा कान्तिबृत्ते भ्रमति । अतस्तस्य शरामावः । चन्द्रशरवशेन रविरपि कदा- 
चिसरमावधावेकाविकलापरिमितो विक्षिप्यते, परं त्विदं बिक्षेपणमत्यल्पमत उपेक्षणीयम्‌ | | 


न्यासः ५। ազարակ 


कोष्ठक- | चे. 13. वा. ३. | चे. १४. बा. ४. | चै. १५. वा. առ ` चै, १६. बा. ६. 
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HERS उपकर. a उपकर. o| कर. . 
को. १० र७६०३/ 1414 Soest + १।५४.० इकर ५) + Wee 


स्पष्टरविः, ३५६।५५.१ ३५७।५३.० १५८॥५१.० 


न्यासः ६ । चन्द्रसूयंगाणितस्य तुलनापुरस्क्ृतं सारम्‌ । शके १८०६ 
(इ. स. १८८४ नाटिकल-ज्योतिगीणितयोः तुलना ) 


1. स्पष्ट चन्द्रः | श्रः आम मयः | दिवसः |मध्यमकालः| स्पष्चन्दः | शरः | बिबं ԾՎ लेबन | स्पष्टविः | बिंब 


ա N . बा. घ. प. अं. क. वि. अं. क. | क. | क. ԼՓԹԱՅ 
33/41 ३३ ४ १५५३७६ |-२।१५।२८|१००१६/५५।३४।३५६।५५।६ 49.49 
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| चन्द्रसूर्याध्यायो द्वितीयः २] प्रथमः परिच्छेदः t ՀՎ. 
अथान्तन्यसः | 


समकालान्तरितेभ्यो राशिभ्यो३धघोन्तरस्थराशीनाम्‌ | 
कतुमियत्तां सूक्ष्मामन्तन्यांसाख्यपद्धाति चक्षे ॥ १९ ॥ 


नदस्य गतेः शीघखाडुबस्थानासततः पाषाणस्य «ՅՈՎ PARATI मिथते । 
अतश्रन्द्रस्थ विकलावधिसौद्षम्पे ԿՈՅ गत्या अस्य दौर्षकालचालनमथुक्तम्‌ । यथा 
यथा चाळनमल्पकालिकं भवति तथा तथा सूक्ष्मताथिक्यं संपयते | 


उक्तं च श्रीभास्कराचार्येः-- 


८ समीपतिथ्यन्तसमीपचालनं विधोस्तु तत्कालजयेव युज्यते | 
सुदूरसंचालनमायया यतः प्रतिक्षणं सा न समा AEAT: ? इति । 


अतः सूक्ष्मतासिथ्यर्थ प्रत्यहं चतुष्पञ्चङृत्वः स्पष्ट चन्द्रः साध्यः । परं चन्द्रगाणेतगोरबात्‌ 
असइत्किया दुःसाध्या | अस्यामापत्तौ अन्तन्योस एव सलभोपायः | ५९ घटीगत्या चालित- 
տոր: परमावधी ८ कलाः व्यभिचरति । २९-५ घर्टीगत्या चालितश्रन्द्रः परमावधिप्रसङ्गे 
वास्तवस्थानांदेकां कलां ब्यभिचरेत्‌ । षष्ठन्यासे चै. 1३।१४।१५।१६ तिथीनां द्विविधचेद्रयो- 
मध्ये कमेण 1१,८,२६,२० विकलात्मक अंतरं इयते । अग्रे चै. १०१८।१९।२० तिथीनां 
चंद्रेषु तदनुषंगेन चंद्रशरेषु च, परमावधिप्रसंगे इतोप्यधिकतरं विकलात्मकं अंतरं भवेत्‌ । किंतु 
परमावधिप्रसङ्गोऽपि विरलः | अयतनश्वस्तनदिनगत्योरन्तर यदा दार्निशत्कलास्तदेव तस्य भातिः। 
अंतिमः विशेषः द्रष्टव्यः । अत एव सार्थैकोनत्रिश( २९॥ )दूघटीगत्या यच्चालनं तदेकोनषधि- 
घटीगतिचालनादृष्टगुणं सूक्ष्मतरं स्यात्‌ । चन्द्रगागितात्‌ ५९ घट्यन्तरिताश्रन्द्रभोगा उत्पयन्ते 
तेषां २९॥ घट्यन्तरे स्फुटीकरणार्भमन्तर्न्यासाख्याँ सुगमां रीतिमधः कथयामः । 


ऊर्ध्वाघरं लिखेद्राशीस्तरीस्तेषामन्तरे स्मृते | 

आद्ये तयोरन्तरयोरन्तरं ATHAAHT ॥ १२॥ 
आद्यान्तरैक्यचरणे चाष्टमांशे परस्य च | 

क्षिते मध्यगते राशौ स्यावधोऽधीन्तरे स्थितः ॥ १३ ॥ 
पुनर्मध्यगतो रारिञ्चाऽऽ्यसंस्कारवजितः | 
परसंस्कारसंयुक्तः स्यादू्ध्वार्धान्तरे स्थितः ॥ १४॥ 


आदौ ata राशीनूर्थ्वाधरपंक्तो विलिख्य द्वितीयराशेः प्रथमं, तृतीयात्‌ द्वितीयं, एवं 
ब्युत्कमेण विशोध्य दे अन्तरे आद्येतिसंज्के साध्ये । पुनरेतथोरायाख्यान्तरयो द्विती यात्म थमं 
विशोध्य परितिसंज्ञकमन्तरमानेतव्यम्‌ | अत्र संशोधनकर्मणि “ संशोध्यमानं स्वमूणत्वमेति ? 
इति बीजपद्धतिरनुसरणीया | अनन्तरं द्वितीयराशिः, आयान्तरयोगचतुर्थाशः, परान्तरस्थाष्ट- 
माँशः, एतेषां बयाणां यो योगः सेव द्वितीयतुतीयराई योरर्थकालान्तरे तिष्ठतो creat: परिमितिः। 
पुनद्धितीया राशिः, परान्तरस्याष्टमाँशाः, एतयोर्योगादायान्तरयोगचतुर्थाशमपास्य यद्वाशिष्यते 
सेव प्रथमद्वितीयराइ्योरर्थकालान्तरे तिष्ठतो राशेः परिमितिः स्यात्‌ । 


` उदाहरणम--प्राळू ( न्यासः ६ ) साधितेभ्यो मध्यमतिथ्यन्तकालिकेभ्यश्चन्द्रमोगेभ्यः 
तदुर्थकालान्तरे स्थितान्‌ नाम मध्यमकरणकालिकान चन्द्रभोगान्विगणय | ( न्या. ७ परम» 


८६ ज्योतिर्मणित्तम्‌। | चन्द्रसर्याध्यामो द्वितीयः २] 


न्यासः ७ | 


Թ. कालः स्पष्ट चंद्रः आयांतरे | परातरं 
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अथ सूक्ष्मपर्वान्तकालाः | 
अन्तन्पसोपलम्मो अर्धान्तरस्थी राशी स्वस्वस्थाने विन्यस्य, तेषामभे तत्तत्कालिका- 


न्केवलाननुपातसिद्धरविभोगास्विङिल्य, चन्दरसूर्ययोरन्तराणि प्रसाध्य, तेभ्यो ग्रहणगणितेऽपेक्षितं 
सूक्ष्मपर्वान्तकालमानयेत्‌ | ՎՎ-- 


न्यासः < । * १३॥ = १३३; १४॥ = १४३ 
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नि दिवसः | मध्यमकालः 
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विशेषः २९॥ घटिकान्तरे स्थितेभ्यो राशिभ्यः पुनः पूर्ववदन्तन्यीसरीत्या १४।॥ 
(= १४३ = १४ घ. ४५ प. ) घटिकान्तरिता राशयः ( चन्द्रभोगाः) आनीताः चेत्‌ तदन्तराले- 
ऽनुपातासिद्धे चन्द्रे परमावधौ 0% १ (> ६ विकलाः ) व्यभिचारः स्यात्‌ । | 


इति सूक्ष्मपर्वान्तकालानयनस | 


उपयुक्ताः विशेषाः 


(१) क्षितिजस्थरवेर्लबनं ८९५ विकलात्मकमिति गतशुक्रसंक्रमणेन निश्चितम्‌ । राबिबिबं 
दशगुणित ԿԱԽԱ भक्त फळं बिकलात्मकं लंबनं भवाति । किरणपुरस्सरणसंस्कारस्तु २०"५ 
विर्कलासमः प्रागुक्तः गणितागतरबों हीनः «մ: । «ԱՎ एतत्सस्कारद्वयस्यापेक्षा ज्ञेया । 
( पृ. ६३, टिप्पणं विलोक्यम्‌ ). | 

(२) सूर्योदयकालः = ६० Վ - ५ प, + व्यस्तचरं + उद्यांतरं । 

ुर्यास्तकालः = ३० घ. + ५ प. + चरं + उदयाँतरें। 
अमे द्वितीयविशेषः २० PIAS उपयुक्तत्वात्‌ तत्र योजनीयः । 

(३) चंद्रस्य आकर्षण हेतोः क्रांतिपातबिंदुः पृष्ठतः पुरतो वा निःसरत्यतः संपातसंस्कारः 
उद्भवति । किंतु तस्याल्पत्वात्‌ भत्रोक्तायनांशैरेव कँत्यादिसाधने न दोषः । 


N 
iN 


ज्योतिगणितम्‌ | 
कोष्ठकः १ 


अं, = अंशाः | gaan वर्षगतयश्च । [ इ, = शर्तांशाः 
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अथ ग्रहगणिताध्यायस्तृतीय: | 


eee pee 


आदावहर्गणः । 


` अत्र पश्चमकीष्ठकायष्टमकोष्ठकान्तं गणिते कृते थे gar: सिध्यन्ति तेऽभीष्टवर्षे उज्जयिन्यां 
मैषसंक्रमणकालिकाः भवंति। अतस्तान्‌ मब्यवार्तिदिनानां गत्या प्रचाल्य तेऽभीष्टदिवसे प्रातः- 
` कालिकाः պի | एतदर्थ मेषसंक्रमणात्मागप्रे वा տ: प्रातःकालः कियन्नि्दिवसैः सावयवैर- 
न्तरितः स्थादित्यादौ अवगन्तव्यम्‌ । ԱԽՏՈՎ: साध्यः । अस्य गणितं आर्याचतुष्केणोच्यते-- 


आद्यपदादजसंक्रमकालिकमध्यधुवान्समानीय | 
तिथिभोग्यांशं तिथ्यासुपलाधनयोरहगणे वारे॥१॥ 


क्षिप्त्वा पूरिततिथ्या तिथिनिकरं विगणयेद्यथापूवेम्‌ | 
तेन द्वितीयकोष्ठात्पगतीलेब्ध्वा क्षिपे्च सर्वेषु ॥ २॥ 
रविचन्द्रसाधनाभ्यां लब्धफलाभ्यां तृतीयतुयांभ्याम्‌ | 
वारद्युगणौ युक्ती चेत्तौ तिथ्यन्तकालिको स्याताम्‌ ॥ ३॥ 


वाराग्रोनदियागण औदयिकः स्यादवन्तिकापुर्याम्‌ | 
areata हीनः स स्याइुदये विवक्षिते ग्रामे ॥ ४ ॥ 


आयपदादर्षगणकरणेनेष्टवर्षीयान्मेषसंक्रमणकालिकां स्तिथि-राविेकरण-चन्द्रकर ण-वा राहर्ग 
णानां मध्यमधुवकान्विगणय्य, लब्यतिथेभोग्यांशं यथागतं न्यासः १, चंतुर्थपंक्तों द्शितबत्‌ 
तिथो, रविकरणे, चन्द्रकरणे चेति त्रिषु gag sear, तथा च निजषष्टिलवोनितं तिथिभाग्यांशं 
वारधुत्रे «աՀ च क्षिप्त्वा, ५ पाक्तेस्थां पूरिततिथं तिथिधुवं मत्वा पञ्चाङ्गगणितवत्तिथि- 
गणं विगणयेत्‌। अनेन तिथिगणेन Ազա աաա ताः सर्वेषु ավ क्षिपेत्‌ । 
अनन्तरं रविचन्द्राख्याभ्यां साधनाभ्यां տող तृतीयचतुर्थाभ्या कोष्ठकाभ्यां फले ՀՊՎ 
ताभ्यामुभाभ्यां पूर्वसिद्धो मध्यमतिथ्यन्तकालिक। ՀԱԿԱ युतो चेत्तावुनी स्पष्टतिथ्यन्त- 
कालिको भवतः | एवं सिद्धो यो वारस्तस्थ yaa नाम अग्रेण, सिद्धः अहर्गणो 
रहितश्वेच्छेषसुज्जयिन्यां वित्रक्षिते दिवसे आदूधिकोऽहगणो «ՀՈ पुरान्तरे ओदायिकाहरगणे 
साध्यमाने सति तद्रेखान्तरेणोञ्जयिन्योदयिकाहर्गणो हीनः कार्यः । अत्राहगणो मध्यम- 
कालात्मकः इत्यवधेयम्‌ । तथा Վ Անապա: तिथिः पाक स्थिता चेदिपरीत शोधनेन तोथ्रे- 
गण ऋणं भवति | ऋणतिथिगणेन लब्धा गतिरपि ऋणम्‌ । 

उदाहरणम्‌ शालिवाहन शाके १८५२ वर्षे Հատ १५ पूर्णिमायां गुरुवासरे 
उज्जयिन्यां ( ५ एपिळ १९२८ इसवी ) प्रातःकालिकमहर्गणानयनममे 1 न्यासे पूर्वार्धे दर्शितं 
तयथा— | 
अधस्तनात्‌ ( न्यासः १ ) पूर्वार्धात्‌ १° पैक्तितः ज्ञायते यत्‌-- उज्जयिन्यां च० Yo स्पष्ट 
१५ मान्ते ५-१०६ वासरो जात इति। अम्मिन्पूर्गाकस्थाने ५ संति, अतो जातः गुरुवारः। 
सूर्घादपात्‌ “१०६ दिनांशे नाम “१०६ ०६० = ६१६३ THT, १% तिथिः, समामिमगच्छत्‌ । 
था च १२ TE प्रातरहगणः - ७९७७ आसीदिति स्फुटम्‌ | | 





ज्योतिगोणितम्‌ | [ ग्रहगणिताध्यायस्तृतीयः ३ 1 
न्यासः १। आदिम पूर्वाधम्‌ । अधस्तनं उत्तरार्धं ज्ञेयम्‌ । 
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उज्जयिन्यां प्रातःकाले शके १८५० चे .१५ गुरुवासरे अहर्गणः - ७.९७७ 
काश्या रेखान्तरम्‌ । ( शोधनार्थं अस्य चिन्हं व्यत्यस्तम्‌) ... _ ०.०२० 
ՖԵՎ प्रातःकाले अहर्गणः ... ... .... ..>. ա ०० ५००० | — ७-९९७ 


पोर्णिमातिथ्यन्तः ५:०६ = गुरुवासरे ६ घ. २२ प, । केतकीपचांगे ६ घ. २२ प. । 


अधस्तने न्यासः १ उत्तराचे अन्यदुदाहरणम्‌-_ शके १८५० आश्विन झु. १० बुधबारे 


प्रातःकालिकमहर्गणं गणय । चेत्रादेराश्विनशुक् १० पर्यन्तं मध्ये ( को. १३ उत्तरार्धदर्शनेन ) 
भावणस्याषिकस्वात्‌ २२० तिथयः संभवंति। तस्माचैत्रशुद्ध १५ या AA (२२० - १५७) 
२०५ तिथीनां गत्या चालनमवश्यम्‌ । प्र. न्यासे उत्तरार्ध १७ पैक्ती तच्चालनं विन्यस्तम्‌ । 
१९।२०।२१।२२ पंक्तयः सुल मज्ञेयाः ।. अन्ते च बुधवासरे प्रातःकालिकः अहर्गणः १९४-०२३ 


दिनात्मकः इति फालितम्‌ । 
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१८ 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 





, विवरणम्‌ शकः 2 राविकरणं E वारः | अहर्गणः 
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कोष्ठः २ गति २०० [१९४.० | १७२१ ०.८७१ | १९६-८७१ 

Վ We ४.३| ४-९२२ | ४-९२२ 








१८५० | २२० {२९०३ | 1४५-३। २९५३ | 143.198 
को. ३, को. ४, रविचंद्रसंस्कारो ... Fo -0-983; + ०५९४ = + .४३१ |+ -४३१ 


उज्जयिनी शके १८५० आधिनङ्ाद्ध १० मी ERES .. ४.३८४ |१९४-४०७ 
वाराग्रम्‌ ( प्रातःकालार्थ संशोध्य ) ` տ - Regy |- ३८४ 


उज्जयिन्यां प्रातःकाले अहर्गणः ... ... ... ... ४.००० | १९४.०२३ 


[ श्रहगाणिताध्यायस्तृतीयः 11 प्रथमः परिच्छेदः । १०% 


अथ बुधादीनां सप्तानां ग्रहाणां गणितम्‌ | 

इदे सपग्रहगणितँ, मध्यमं रविमध्यं मध्यमिति त्रिविधम्‌ । तेष्वादो मध्यमगणितम्‌। तत्र 
गुरुशनी परस्परमाकृष्य परस्परयोर्मध्यमस्थानयोर्महदन्तरमुत्पादयतः | परमिद्‌मन्तरं मन्दगतिकम्‌। 
वर्षमध्ये गुरोराकर्षणस्व परमा वृद्धिः ३०२५, शनेः १०२८ | तस्माद्वर्षस्य मुखेऽन्तेः चेवं द्विवार- 
माकर्षणं साधितं चेन्मध्येऽनुपातेनास्य सूक्ष्ममानं सिध्येत्‌ । अतो हेतोरेतन्मन्द्गतिगाणितं प्रथमे 
Bury पश्चात्केन्द्रदिबसनी चपातानां मध्यममानानयनं कुर्मः । अत्र केन्द्रदिवला नाम ग्रहस्य 
स्वनीचस्थानातिक्रमणादूर्ध्व याता दिवसाः | सर्वाण्याकर्षणोपकरण चक्राणि सहस्त्रखण्डात्म- 
कानि । अत एवोपकरणांकानामेक्याल्लब्धाः सहस्रा्त्तरस्थानीया अङ्का उपेक्षणीयाः । 


अथ ग्रहाणां मध्यमगणितम्‌ । 


पदात्पञ्चमाख्यात्‌ खुरा चार्यरान्योमिंथःकर्षणानां च षटू साधनानि | 

समाढी समान्ते समानीय Վա दिनाकर्षणान्याहरेन्नन्द ९ कोष्ठात्‌ ॥ ५॥ 

समाद्यन्तकषेक्ययोरन्तरेणानुपातादभीष्टे दिने तत्प्रसाध्यम्‌ | 

पदात्षष्ठकात्केन्द्रघस्राः प्रसाध्यास्ततोऽहगणिनेष्टकालेन योज्याः ॥ ६॥ 

पदात्सत्तमाची चभोगा ग्रहाणां पदावष्टमात्पातभोमाः प्रसाध्याः । 

समाद सक्ृत्साधिता नीचपाताः समान्तं स्थिरा अह्पवेगात्मकल्प्याः॥ ७॥ 

अथान्वयाथो--पञ्वमपदात्‌ गुरुशन्योर्मिथः कर्षणानां षडुपकरणानि वर्षादी वष वर्षम्ते चेवं 
द्विवारं समानीय तैः करणेर्नन्द्संख्याकानवमकोष्ठकादनात्मकाने दिनरूपाणि कर्षणान्याहरेत्‌ , 
դոզա । एवं सिद्धानि गुरुशन्योः कषणदिनानि पृथगेकीकृत्य वर्षमध्ये यस्मिन्कस्मिश्रिद्दिने 
गणिते कर्तव्ये साति वर्षायन्तयोर्दिनात्मकाकर्षणयोरन्तरेणानुपातात्रैराशिका त्तद्विनभवमाकर्षण- 
मानयेत्‌ । तयथा । न्या. २ उत्तरार्धे १४ पंक्तो आकर्षणस्य वर्षगतिः साधिता । ततः १२ मासे- 
रियं गतिस्तदा Հողն: का गतिः इत्यनुपातेनेष्ठमासभवमाकर्षणं साध्यम्‌ । ४ न्यासे २० पंक्ती 
गुरुशन्योरेकमाससंभवं कर्षणं अनयैव रीत्या संसाध्य विन्यस्तम्‌ । *वरुणेन्द्रयोः कर्षणदि- 
सास्तयोर्नवमकोष्ठकाच्छकोपकरणेन साध्याः । तयथा। पृ. १३२, को. ९ स्तंभे, 1१८२२1१८७२ 
समशकवर्षसंमुखस्थयोः वरुणेंद्राकर्षणांक योः अंतरेण ( १८५० - १८२२ = ) Re वर्षमवाकर्षणं 
अनुपातेन संसाध्य, तस्य + ०:४८, - ००७४) इति ४ न्यासे २० पंक्ती विन्यासः कृतः । 

अनन्तरं षष्ठकोष्ठकात्सवर्षी राणां केन्द्रविवसानानीय ते ्राक्सिद्धेनाहर्गणेन सूयादया- 
द्रतेनेष्टकालेन च युक्ताः कार्याः । एवं कृते ते इष्टकालिका भवन्ति । 

तथेब सप्तमपदात्‌ ग्रहाणां नीचभोगा अष्टमपदाञ्च तेषां पातभोगाः प्रसाध्याः। अत्र 
थे पातभोगास्ते ऋजुगत्यर्थ चक्रशुद्धा: कृताः । वसुणेन्द्रयोनींचगतिस्तयोज्ञीतकालाह्पत्वान्न 
सम्यगुपळभ्यते, अतस्तयोर्नाचानयनं नापेक्षितम्‌ । तयोर्नीचस्थाने सदेव शून्य स्थाप्यम्‌। 

नीचपातयोरब्पगतित्वाद्र्षमुखे तयोः सकृदानयनेन वर्षमध्ये सर्वत्र क्रिया निर्वहति । 
क्रान्तिपातस्य प्रयोजनं भमध्यग्रहसाधनोत्तरं ग्रहाणां विषुवांझक्ान्तिसाधनमसङ्गे । न चात्र । 
( न्यासः ६ दृष्व्यः ) । तत्र ८२ पंक्ती ऋँतिपातस्य नाम अयनांशानामुपयोगः TARTA: । 

. उवाहरणम्‌-- शके १८५० Հո १५ यां गुरुवासरे ( ५ एमिल १९२८ इसवी वर्षे ) 

उज्जयिन्यां बुधादीनां सर्वेषां ग्रहाणां प्रातःकालिकानि भूमध्यहश्यस्थानान्यानय | तत्र प्रथमं 


= «Հ 


* पाश्रिमात्येषु--यूरेनस , AL, इति नासर! «ՀԱՊԱ ग्रहों शकवर्षात्‌ १७०० 
पश्चादुपज्ञातों आयो हर्शलेन श. व. १७०५, अपरो लबरेण श. ब. 1७६८॥ एता अहा 
Pen ~ ՀՎ w ~, -- Թ a 
दूरदर्शिकया काचनालिकया बिना नेव दश्येते । तयोरुपलब्धिः केतकीपरिमलभाष्ये बार्णिता | 








१०४ o ज्योतिर्गणितम्‌। [ प्रहगणिताध्यायस्तृतीयः ३ ] 


रविमध्यदश्याने गुरुशन्थोराकर्षणानि साधायितब्यानि। तदर्थ न्यासः २, पूर्वार्धोत्तराधयोरब- 
तारः कृतः । द्वितीय न्यासस्थ पंक्तयः ऋमशः सावधानेन पठनीयाः । 
न्यासः २ । (gaida ) 





पाक्ते: | विवरणम्‌ ह उप. 1 | उप. २ उप, ३ | उप. ४ उप. '५ | उप, ६ 


















3 | को. ५. धु. १८०० | ६६१ ६६० 
२ को. ५. गतिः ५० | ३३८ ६४२ 
३ च.श्ज.१५ (ट) १८५० | ३०२ 
४ | एक वर्षगतिः | ३३ 
५ | ՉՏ.ՀՎԹ) 1८५१ ७३४ | २९८ | ६६७ | ४०२ | ३३५ 


उपारतनन्यासे ३ पंक्तो AH १८५० वर्षादो नाम मेषसंक्रमणकाले ९९९।६५१ इत्या- 

दयो थे उपकरणांकास्तेष्वेकवर्षगतिं प्राक्षिप्य ५ पंक्ती जानिता STEURT: ५९ | ७१४ इत्या 

Հ» शु० १५ शके १८५१ मेषसंक्रमणकालिकाः । मेष॑संक्रमणं Հարա १५ थाः զիր वा 

सदा पञ्चदशाल्पदिनान्तरे तिष्ठाति। पञ्चदैशदिनान्तरे परममाकर्षणन्यूनाधिक्यं कळाथा दशमांश 

उत्पयते । अत एव स्वल्पान्तरत्वान्मेषसंक्रेमकालिकान्युपकरणानि Հոյ» १५ याँ संजाता 

नीत्यनुमोयम्‌ | वा पृ. 1३१, को. ९, योज्यम्‌ । इदानीमुपकरणेः कर्षणदिनान्यानीमन्ते -- 
न्यांस: २ । ( उत्तरार्थम्‌ ) 


է शके १८५० वर्षादी आकर्षणम्‌ | शके १८५० वेषीन्ते आकर्षणम्‌ 








विवरणम गुरो 

(की, ९) | Թ» 
8 [उप.$ ९९९ | ०.३४ 
७ | उप, २ 843 | oroe 
Հ | उप, ३ ३४८ | 5.38 
९ | उप, ४ ६५१ | ०३० 
१० | उप. ५ ४०१ | ६०६३ 
31 (उप, ६ ३०२ | -- 


चे. १५, शके १८५) 


१२ | चै, शु. १५, १८५० के 
. १५. शके १८५० 





अंतरं वर्षगातिः ...| ०.२९ १.३८ 


एबं (१२ पंक्तो) शके १८५० वर्षस्याऽऽयन्तयोर्शुरुदान्योराकर्षणद्विसाः सिद्धाः । 
अन्तराले वर्षगत्या त्रैराशिकं कृत्वा ते साध्याः । यथा गुरोः + ७-७१ । wa + २२.८३ | 
एतौ न्यासः ४, २० पंक्ती निहिताः । वरुणेन्तरयोर्नवमकोष्ठकाच्छकवर्षेण १८५० क्रमात्‌, 
दि. + ०४८, दि. - ०७४ आकर्षणं लभ्यते | न्यासः ४, पं. २० बिलोक्या। 

अथ केन्द्रदिबंसनी चपातानामुदाहरणम्‌-- तृतीयन्यासं पश्यत। तत्र արին 
क्षेपभूतान्‌ षष्ठकोष्ठकस्थान्‌ रवेः केन्द्रदिवसान्‌ १००७४१ विलिख्य २ पंक्ती तेषु ५० बर्षाणां 


[ प्रहननित्तध्वापस्तृतीयः २] sem wie | १७५ 


३६५: ०९३ गतिदिवसान्त्रक्षिष्य लब्धा मेषसंकमकालिका रनिकेन्द्रदिबसाः ४६५-८३४ | एतेषु 
( न्यासः 1, द्वादशपक्तों साधितं ) պատով, - ७° ९७७, तथा गाणितस्य प्रातः:कालिकत्वा- 
दिश्कालार्थ शून्यं च प्रक्षिप्य զ» न्या ६ पंक्ती लब्धाः शके १८५० चैत्रश्ुक्क १५ at गुरी, 
उज्जयिन्यां प्रातःकाले रविकेन्द्रदिवसाः ४५७ ८५७। ( १-६ पक्तीः विलोकय ) 

शके १८५० वर्षस्य तिथिपत्रं पञ्चाङ्गाध्यायोक्तरीत्या समाप्य ज्ञायते यत्‌-_चेत्रशयुक्न 
१५ या अग्रे १५ दिवसेश्रेत्रवादि ३० भवाति। तद्ये 1४ दिवसेवेशासशु.. १५। तद्म्रे १५ 
विवसैवैशाखक ० ३० । तदये १५ दिवसैज्यष्ठशु, १५ भवतीति। अत एव Gaa १५ याः 
प्रातःकालिका रविकेन्द्रदिवसाः पञ्चदशभिरधिकाः «ատր, चैत्रवाई ३० «Է घातःकालिका 
भवन्ति। ते पुनः १४ भिर्दिवसेर्युता बैशाखशुक्ष १५ याः म्ातःकांलिकां भवन्ति । एवं व॒र्षस्यान्तिः 
मपक्षपर्यन्तं कृतं चेत्मतिपक्षं արձա लभ्यन्ते । सूर्थेतराणा भ्रहाणामप्यन यैवः रीत्या 
तृतीयन्यासे (१-1१ ) पंक्तिषु दर्शितवत्‌ केन्द्रदिवसान्साध्तुयात्‌। 

रविंबुधादीनां नीचपातामयन सुगमं तञ्च तुतीयन्यासे द्वादशादिपंक्तिषु आलोकमात्रेण 
जायते । एवं साथिता नीचंपाता रविंमध्याः स्युः | 


इति ग्रहाणाँ मध्यमगणितम्‌। 


अथ ग्रहाणाँ रविमध्यगणितब्‌। 

अत्र रंविमध्यगाणितं नाम रविमध्येम विलोक्यमाना प्रहा आकाशे येस्मिन्स्थाने ԳԱՎ 
तत्स्थानानयनम्‌ । सयो ग्रहाणां दीर्षतर्तुलाङतिकक्षाणामेकतरनामिमाकम्य तिति । अल 
एवाऽऽदौ तेषां सूर्यमध्यबिन्दौ «Թ स्थानानि निश्चित्य पथ्वाजुमध्यहरयंस्थानानि निर्णयेत । 
इदानीं बुधादिकानां सूर्यमध्यसंबन्धिनो भोगा मन्दकर्णाः शारा इत्येषां गणितमुच्यते--- 

अथाभीष्ठकालोद्भवाः केम्दघखा निजाक्षणोत्यसघसेश योज्याः ४ 

दृशार्ये पदे छब्धघस्रान्विलोक्य स्वचक्राभधिकाशेत्स्वचकेण तक्ष्या ॥ ८ ४ 

अयेका दशात्स्वी यचक्रारपघल्लैहेरेम्भन्वकेम्द्राणि तानि क्षिपेश ॥ 

स्वनीचेषु तेन VET: सूयेमध्या भवेयुः स्फुटाः कान्तिबृसत्रणीताः ॥ ९४ 

अथैकादशान्मन्दकर्णावरोषे्युता मध्यमा मन्दकर्णाः स्फुटाः स्युः ४ 

ततो द्वावशात्कोष्ठकात्संप्रसाध्याः सपातम्रहैर्मार्गणाः सूर्यमध्याः ॥ १० ४ 

मध्यमगणितात्साधिता ये इष्टकालिकाः केन्द्रदिवसास्ते निजनिजाकर्षणोत्पन्नदिव्रसेः 
संयोज्याः। एवं जनिता दिवसा दशमकोष्ठके प्रदाशैतेम्य स्वस्वमगणदिवसेभ्यो ययधिकास्तर्हि 
तेम्यो यावन्तो भगणदिवसाः शोध्यन्ते तावतो दिवसान्विशोध्य ते स्वस्वभगणाल्पाः कार्या! । 
अनन्तरमेभिभँगणा ल्पदिवसैरेकादशकोष्ठकान्मन्दकेन्द्राण्पानीय ताने स्वस्वनीचेषु क्षिपेत्‌ । एवं 
कृते क्रान्तिवृत्ते सूर्यमध्ये हश्या ग्रहा भवन्ति अथ मन्दकर्णगणितम- मन्दकेन्द्रानयन- 
समये एकादशकोष्ठकात्‌ ग्रहस्य मन्दकर्णशेषमपि गृहीत्वा तेन तस्यैव कोष्ठकस्य स्कन्धे पठितो 
मध्यममन्दकर्णो युतश्चेत््पष्टमन्द्कर्णो भवाति । अथ रविमध्यशरंगणिंतम्‌-- पूर्वसिद्धेषु रविः 
मध्यग्रहेषु मध्यमगणिते सिद्धान्पातमोगान्संयोज्य सपालग्रहाः साध्याः। एभिर्दादशकोष्ठकात्‌ 
ग्रहाणां सर्यमध्यशरा आनेयाः। ( न्या. ४, THT १९-३३ विलोक्याः ) 

विशेष+-भोमगुरुश्ननीनां min कहे मार मन्द्कर्णाः, झाराश्च संहरखवर्षबु केश्रित्सूक्ष्मप्र- 
माणैभियन्ते तेषां गणितं बर्तमाने काले नापेक्षितम्‌। यदा वर्षगणो द्वित्रशतामितों भाविष्यति 


tof ज्योतिंगोणितम  ्रहगणिताघ्यायस्तृतीयः ३} 


तदैव तेषाँ प्रयोजनम्‌। यदा प्रयोजन भवाति तदा उपर्युक्तं «ախ धनर्ण, ४ न्यासे २४२५ 
पक्त्योर्मष्ये निवेश्यम्‌ । | 
| अन्यो विज्ञेषः-- नवमःठोके--“ gar सूर्यमध्या भवेयुः ? इति यत्सामान्यं विधानं 
तेन बुधादिग्रहा एव ग्राह्या न तु सर्यः, यतः स्रो ग्रहो नास्ति कि तु ग्रहाणामधिपः शास्ता 

च। तत्र सूर्यो भूमध्य एव भवतीति ज्ञेयम्‌ । 

तृतीयो विशेषः--अत्र ग्रहगणितसाधनीभूतेषु न्यासेषु तत्तत्वचरोपकरणानां तत्तत्कोष्ठ- 
कोद्धृताने फलानि दशाँशचिह्वादग्रे यावत्संख्याकानि गृहीतानि तावत्संख्याकानि गृहीत्वा 
ԹՎ कार्यम्‌ । तयथा । आयगुणकविन्यासे पंचमन्यासे ४३ पंक्ती दशांशचिन्हाद्‌मे, 
भूयान अगणयित्वा, अंकद्वयस्त्रीकारः कृतः | एवमेव तास्ता पंक्ती: दृष्टवा तत्र यथा दशितं 

अंकग्रहणं कार्यम्‌ । तेन सक्ष्मतालाभः स्यात्‌ | 

उवाहरणम्‌-- चतुर्थन्यासं परयत । तृतीयन्यासे षष्ठपंक्तो साधितान्‌ केन्द्रदिवसान 
चतुर्थन्यासस्याऽऽदी १९ TH लिखित्वा तेषामधो न्या. २, उत्तराधतले साधितान, gafat 
चतुर्णां ग्रहाणां कर्षणदिबसान्स्वस्वस्थाने २० ՎԱ विन्यस्य पृथग्योगे कृते जाताः २१ पंक्ती 
सूर्यादीनां Հաա: झ-संज्ञाः ४५७८५७, ५४.०८६ इत्या०। अत्र रविकेन्द्रदिवसा 
दृशमपद्स्थेम्यो रविकेन्द्रभगणेकदिवसेभ्योऽधिकाः सन्ति । अत एव रविकेन्द्रादिवसेभ्यः 
४५७-८५५, केन्द्रभगणेकदिवसान ३६५२६०, अपास्य २३ पंक्ती लब्धाश्रकात्पकेन्द्रदिवसाः 
९२.५९७ च-संशाः। एभिरेकादशकोष्ठकाद्रवेः स्पष्टमन्द्केन्द्रं ९३१७२ अंशाः लभ्यते। 
एतस्मिंस्वृतीयन्यासे १४ पक्तौ संपादितं रविनीचम २५८-९९५ अशात्मक भक्षिप्य ४ न्यासे 
२६ पंक्ती लब्धो मन्वस्पष्टी ( भूमध्यस्पष्टो ) रविः ३५२-१६७ SAMS | एवमव बुधादिग्रहाणां 
र्ममध्यभोगाः साधिताः । एतदर्थं १९-२६ पंक्तयः विलोक्याः । 

अथ मन्वकर्णगाणितम्‌--२३ पंक्तिस्थेः रविकेन्द्राद्विसैः ९२-५९७ एकादशकोष्ठका- 
सूर्यस्य मन्दकर्णशेषम्‌ + ००७ लम्यते। इदं तत्रत्यमध्यममन्दकर्णे १००० संयोज्य २९ .पंक्तो 
लब्धो रवेः տ मन्वकर्णः १०००“७ | एकाद्शकोष्टकस्कन्धे मध्यममंदकर्णाः स्थापिताः | 

अथ रविमध्यशरमणितम्‌--सूर्यस्य सदेव शराभावः1 Վա रविमध्यबुधः 
२६१*- ८१४, तृतीयन्यासे १७ पंक्तौ साधितेन स्वकीयपातेन ३३५-३४८ अंशादिना युतो जातः 
RD TH सपातबुधः २३७-१६२ अंशादिः | अनेन द्वादशकोष्ठकात्‌ बुधशरः - ३५२-६ 
कलात्मकः लभ्यते। ऋणचिह्ृत्वाद्यं दक्षिणः । एतदर्थ ३०-३३ पैक्तयः बिलोक्याः ' 


इति ग्रहाणां रविमध्यगणितम्‌। 


कु 
te कक 


अथ बुधादिग्रहाणां भूमध्यगणितम्‌ । 
तत्राऽऽदो भूमध्यम्रहमोगसाधनमुच्यते-- 
रव्यूनखेटः किल Հրվ । चतुदेशात्तेन रमेत तस्य ॥ 
इनान्तरं तेन युतो रविः स्यात्‌। भूमध्यदृष्ट्या स्फुटकल्पखेटः॥ ११॥ 
श्रयोवशस्थेन समान्तरेण। खेटस्य युक्तं सृदृकर्णरोषम्‌। 
चतुर्देशस्थाथगुणेन निष्नं। फलं हि सुर्यातरसंस्कृतियां ॥ १२॥ 


| प्रहर्गणिताध्यायस्तृतीयः ३] प्रथमः पारेच्छेवः १०७ 


चतुर्देशस्थश्रवणेन Թո | अनंतरीक्तस्फुटकर्णअक्ता | 
लब्धेन युक्तः स्फुटकल्पखेटः | भवेत्लुट्टक्प्रत्ययदः कुमध्ये N १३॥ 
रबिमध्यग्रहे मन्दस्पष्टरबिणा वर्जिते शेष शीघ्रकेन्त्रम्‌ । अनेन चतुर्दशपदकात्तस्य ग्रह- 
स्पेनान्तरमानीय तच्च मन्दस्पष्टरबो SKIT यल्लभ्यते तत्तुल्यो արա स्यात्‌ զով स्फुटो 
न, किं तु स्फुटासमो भवति । इनान्तरस्य रविग्रहयोर्मध्यममन्द्कर्णाम्यां साधितत्वात्‌ । अत 
एवास्य स्फुटीकरणमग्रिमश्छोकेनोच्यते - त्रयोवृशस्थेनेति | त्रयोदशकोष्ठकाद्रविकेन्द्रद्विसेः 
समान्तरमानीय तस्मिन्प्रहस्य मृदुकर्ण शेषं संयोज्य ՎԵՐՎՎ तच्चतुर्दशकोष्ठस्थेन प्रथमगुणकेन 
गुणितं चेदंशात्मक इनान्तरसंस्कारः स्यात्‌ । अस्येंव द्वादशपये सूर्यातरसंस्कृतिरिति . Թոր 
इयमपि अस्फुटेव। अतः सा चतुर्दशस्थमध्यमशीघकर्णेन गुणिता अनंतरोक्तस्फुटशीप्रकर्णन 
भक्ता सती लब्धेन फलेन पूर्वसिद्धः स्फुटसनग्रहः युतश्रेत्‌ सुद्ृक्प्रत्ययमद्‌ः भ्रमध्यस्पष्ट- 
mel भवाति | 
उदाहरणम-- पञ्चमन्यासं परयत । चतुर्थन्यासे २६ पंक्ती साधिते. रविमध्यबुधे 
२६१-८१४ अं., मन्दस्पष्रविणा २५२". १६७ अं., वर्जिते जातं शीघ्रकेन्द्र २६९". ६४७ 
अं. । अनेन चतुर्दशपद्कात्‌ बुधस्य इनान्तरं, - २१-२०७ अं. गृहीत्वा, तन्मन्द्‌ 
३५२.१६७ Յի, संयोज्य ३९ पेक्तो օկ भूमध्ये इर्यः स्फुटासञ्बुधः २२० ९६० 
अंशादिः । (३४-३९ पेक्तयः विलोक्याः ) 
अथास्य स्पष्टीकरणम्‌ पंचमन्यासस्थ ४०-४४ पंक्तयः निरीक्ष्याः। तासु क्रमशः 
स्पष्टीकरणं प्रदु्शितमस्ति | तयथा २३ पैक्तिस्थैः ९२-५९७ रविकेन्द्रादिवसेः, १३ पद्कात्‌ लब्धं. 
बुधस्य समान्तरं - ०२८ । बुधस्येकाद्शपद्कस्थमन्द्कर्णशेषेण + ६३:२७ युतेऽस्मि्ञातं 
+ ६२:९९ । अस्य चतुर्दशपद्कात्‌ बुथशीधकेन्द्रेग ՀԳ": ६४७ अं. लब्धेनाऽऽयगुणेन अंशात्म- 
केन - ०-०५० गुणनाहब्धमंशात्मकमस्फुटमिनान्तरफलम्‌ — ३-१४९ अं. । 
अस्य अस्फुटेनांतरफलस्य स्फुटीकरणं यथा । ५५-५९ पंक्तयःः विलोक्याः 
अस्फुटं ` इनांतरफलं - ३१४९ ՅԼ, चतुरदशकोष्ठकसावितेन मध्यमशीघ्रकर्णेन १०६९-९ 
गुणितं, अनंतरसाधितेन स्फुटशीधकर्णेन १०९३-४ भक्तं स्फुटमिनांतरफलं - ३-०८१ अं 
लब्धम्‌। अनेन - ३०८१ ՅԼ, ३८ पंक्तो लब्धः स्फुटकल्पबुधः ३३०-९६० अं. युक्तः फलं 
३२७-८५७९ अंशादिः भूमध्यस्पष्टबु धः स्यात्‌ । एवमेतरेतरे զու स्पष्टीकृताः 
इदानीं ग्रहाणां शीघ्रकर्णगाणितमाह-- 
ग्रहार्कयोये मृदुकर्णशेषे कमाद्वितीयेन ततीयकेन । 
चतुद्रास्थेन गुणन हन्यालब्ध्योयुतिद्रांकश्नतिसंस्करतिः स्यात्‌ १४ 0 
तत्कोष्ठके यो ग्रहशीक्रकणः स मध्यमोऽतः स्वफलेन युक्तः | 
स्फुटो भवेळ्ूमहमध्यबिन्वू संधायि सूत्रं किल शीघ्रकणेः ॥ १५ ७ 
चतुर्दशकोष्ठ कस्थेन द्वितीयगुणकेन ग्रहस्य ՎԳԵՎԵՎ ՎՈՎՎ, वृर्तायगुणकेन रविमन्द- 
कर्णशेषं गुणयेत्‌ । लब्धफलाभ्याँ चतुर्दशकोष्ठकस्थो «ոպ मध्यमशीघ्रकर्णः संस्कृत; सन्स 
एव स्पष्टशीघ्रकर्णा भवति । पंचमन्यासे अवशिष्टे ४५-५४ पंक्तिषु यथाकमं स्फुटशीम्रकर्णा- 
नयनं कृतम्‌ | भूमध्यबिंदुतः ग्रहमध्यबिंदु यावत्‌ ՀՀՀ स ज्ञीप्रकर्णो भवति । 
उदाहरणम्‌- पञ्चमन्यासे बुधस्य मृदुकर्णशेषे, + ६३:३, चतुईशकोष्ठकस्थेन զպ 
द्वितीयगुणकेन, + “३६ गुणिते, जातं प्रथमर्फलम्‌, + २२.८ । पुना रविमन्दुकर्णशेषे + - ७ 
बुधस्य तृतीयगुणकेन, + *९३ गुणिते, जातं द्वितीयफलम्‌, + -७। अनन्तरं बुधशीघमकेन्द्रेण 
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चतुर्दशपदकात्साधितों मध्यमशीघ्रकर्ण: १०६९.९, आभ्यां प्रथमद्वितीयफळाभ्यां युतः सआतो 
बुधस्य स्कुटशीश्रकर्ण;, १०६९-६९ + २२.८ + “७८ 46444 | 
इदानीं बुधेतरग्रहाणां स्पष्ठविनगतिगणितमाह-- 
एकादशस्थेन गुणेम Լա चतुदंशस्थं gat फलं च। 
` एकोनषष्टया ५९ यदि ՀԱՎ तत्‌ भूमध्यतो हृश्यगतेः प्रमाणम्‌ ॥ १६ ४ 
एकादशकोष्ठकस्थेन गतिगुणेन चतुदशकोष्ठकस्थादैनगात्फले कलात्मकं संगुण्य तस्मिन 
५९ कला योज्याः फलं कलात्मका भूमध्ये «ա दिनगतिर्भबाति । गतिकलानां घनत्वे गतेः 
ऋजुता । णत्वे वक्रता स्यादिति क्षेयम्‌ । न्यासः ५, पंक्तयः (६३-७६ ) विलोक्याः । 
उवाहरणस्‌--शुक्रशीधकंद्रेण ३०४.४४३ ՅԼ, चतुर्दशशकोश्ठ के लब्धं गातिफलं +१४७, 
एकादशस्थेन गतिगुणेन १°, संगुण्य लब्धाः कलाः + १४.७ । एतासु ५९:० कलाः प्राक्षिप्य 
लब्धा शुक्रस्य भूमध्यस्पष्ट दिनगातिः, + ७३-७ कलाः | धनत्वादियं ऋज्बी गातिः । शाने: 
इन्द्रस्य च, - ०-७, -१'०) क्रमशः गतिः लभ्यते | ऋणत्वादियं वक्ता गतिज्ञेया । 
अथ बुधस्य दिनस्पष्ठगातेगाणितमाह-- 
मन्व्फलस्याधिक्यात्‌ शीघ्रगतित्वान्न सूक्ष्मतां ԿՀ: 
बुधगतिरतः प्रसाध्या साऽग्रिमरीत्या फलद्वयात्मिकया ॥ १७ ॥ 
एकादशस्थेन शुणेन निघ्नं | चतुदेशस्थ ज्ञगतेः फलं च | 
` चतुर्वशस्थश्चवणेन निघ्नं | र्फुटश्रवोहृत्फलमादिमं स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
एकावृहास्थः श्चुतिरोषमेदश्चतुर्वृशस्थाद्यगुणेन निध्नः । 
अन्यं फलं स्यात्सादिता द्य भाभ्यामेकोनषष्टिज्ञगतिः स्फुटा स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
इतो5थि सूक्ष्मा समपेक्ष्यते बुचेर्बुघस्य भूमध्यगतिः स्फुठा यदि | 
इहोक्तरीत्या दिनयुग्मसंभवी बुधौ विधायान्तरमेतयोगीतिः ॥ २० ॥ 


घुंधस्य मन्दफलबाहुल्यात्‌ गतेः शीब्रत्वात्‌ च बुधेतरम्रहविषयकरीत्या साधिता भूमध्य- 
दिनगतिः सक्ष्मतां धत्ते। अतः सा बुधगातिः फलद्वयात्मिकया अप्रिमपद्धत्या प्रसाधनीया । 
«արգ फलं यथा । एकादशकोष्ठकस्थेन गातिगुणेम चतुर्दशकोष्ठकस्थ बुधदिनगतिफलं 
कलात्मकं, संगुण्य पुनः चतुर्दशकोष्ठकस्थमध्यमशी व्रकर्णन गुण्यं स्फुटशीघ्रकर्णन च भाज्यम्‌। 
लब्धं आदिमं फलं स्यात्‌। अथ द्वितीयफलं यथा । एकादशकोष्ठकस्थं मंदकर्णशेषां- 
तरं, चतुर्दशकोष्ठकस्थेन आयगुणेन निघ्नं फलं अंशात्मको गुणकारः Tega: लब्धं 
कलात्मकं द्वितीयं फलं स्यात्‌ । एवं लब्थाभ्यां उभाभ्यां फलाभ्यां युक्ता एकोनषष्टिः स्फुटा 
बुधगतिः स्यात्‌ । इयं अतीव सूक्ष्मासन्ना भवेत्‌ । इतोऽपि सूक्ष्मा बुधगतिः यैः गणकेः इष्यते तैः 
इहोक्तरीत्या अस्मात्‌ ज्योतिगागितात्‌ अयतनश्वस्तनबुधयोरंतरं साध्यम्‌ । तयोरेतरमेत्र बुधगतेः 
स्पष्टमार्न भवेत्‌ । | 


उवाद्रणम्‌--३६ TET बुधशीधकेंद्रेण २६९.६४७ ՅԼ, १४ कोष्ठकस्थं बुधगतिफलं २२-७ 
कलात्मकं, एकाद्शस्थेन गतिगुणेन -८, संगुण्य लब्धाः कलाः + १८-१। ताः बुधमध्यमशीघरकर्णन 
१०७०-० गुणिताः, बुधस्फुटशीप्रकर्णन १०९३-० भाजिताः, लब्धं आदिम फलं + १८.० | 
अग्रे एकाद्शस्थं मंदकर्णशेषांतरं - २.०, चतुर्दशकोष्ठकस्पेन आयगुणेन - ०:०५ गुणितं लब्धं 
+ १५4, कलीकरणाय पशिगुणितं, लब्धं अन्यं फलं + ९-० कलाः। आदिमं फलं + १८.१ 
कलाः, अन्यं फलं + ९-९ कलाः, एकोनषछिः + ५९ कलाश्च एतेषां त्रयाणां संकलनेन प्राप्ता 
THY भूमष्यद्निस्पषगतिः, + ८६ कलाः। ( न्वासः ५ पंक्तयः ६३-७६ विलोक्याः ) । 
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ՀԱՎ विनस्पष्टग लिः-- एकादशकोष्ठके स्पष्टकेन्द्रसमरेखायामेच अमे बध्यमकद्रमपि 
प्रदर्शितमस्ति | लब्धस्पश्केंद्रानुगुणं मध्यमकेन्त्रै ֆոր तस्मिन्‌ १८०' संयोज्य ९. ९३, AA 
कोष्ठकात्‌ रविदिनस्पष्टगतिरानेया । उदाहरणम्‌ । न्यासः ४, २४ ԳԵԼ Sed CNS 
९३-१७२ अं. | एतद्नुगुणं मध्यमकंद्रं नीचात्‌ ९२,२६२ अं. लभ्यते । १८० अं योजनेन 
तदेव उच्चात्मभृति भवति । एतं कृत्वा २७२-३ अं. केंद्रं सिध्याते । तेन पृ. ६३, नबमकोष्ठकात्‌ 
५९ कलात्मिका रवेः दिनस्पष्टगतिर्भबाते । 

इदानीं ग्रहाणां भूमध्यशरगणितमाह-- 

पूर्वप्रसिद्धो रविमध्यवाणो fad «Յամ gadka 
तथा च शीभ्नश्रवणेन भक्तो भूमष्यतो «ՎԱՅ भवेत्सः ॥ २१॥ 

पूर्व रविमध्यगणिते ३३ पंक्तो साधितो यो रविमध्यशरः स मन्द्कर्णेन मुणितस्तथा Հա- 
श्रवणेन भक्तो भूमध्यस्पष्टशरों भवति । न्यासः ५, HHA: ७७-८० विछोक्शः॥ ` 

उदाहुरणम्‌-- चतुर्थन्यासे ३३ पेक्तौ बुधस्य रविमध्यशरः, - ३५२.६ क, । अयं निजेन 
स्फुटमन्द्कर्णेन ४५०-४ गुणितः १५८८१३१०४, कः ततः ՀՈ ա १०९३-४ भक्तः ՈՎ 
८० पंक्ती बुधस्य भूमध्ये हृश्यशरः,- 1४५-३ क. = - २ अं. २५-३ क. । ऋणाचिह्नत्वा- 
दयं दृक्षिणः। 

इदानीं ग्रहाणां क्षितिजलम्बनं fed तथा शुक्रभोमयोः कलाश्राक «ՎՎ चाऽऽह 

qaq खचराणां लम्दनचिम्बे Վ कोडरो पदके । 

कविभोमयोः कलास्ता चिघुसादश्यात्मरशितास्विसिलिः ६ २२३ 
ओज्वल्यं सप्तदशे कोष्ठे शुक्रारयोः सुविस्मयद्स्‌। 

Teh, सुपभामाचे शतमेकं कल्पितं तयोरूभयोः॥ हेरे ॥ 

पञ्चदृशकोष्टकं ग्रहाणां शीघकेन्द्रेण ՎԱՅ, ग्रहाणां बिम्वानि परमलम्बनामि च ग्रही- 
यात्‌ । षोडशे पदके शुक्रभोमयोः कला विधुकलासाहर्यान्मासतिथिभिरुक्ताः | शुक्रभौमौ 
दूरदर्शिकायाः काचन्‌लिकाया मध्येन विलोक्यमानो चन्द्रचस्कलादततौ ՀԳԱ: येषां सकाशे 
तादृशी नलिका स्यात्तेस्तयोर्विम्बे विलोकनीये । भूमेः संनिहितत्वात्तयोश्भाक चक्यगप्यतिबिस्म- 
यावह भवति । भीमस्य चाकचक्यस्य परमाल्पतापिकयकोर्गुमो त्तरं पञ्चविश्चतिः+ शुक्रस्य 
चत्वारि। तयोः सुषमां नाम परमोज्ज्बलतां किलोक्य द्रष्टारः सानम्दाश्वर्मा भजन्ति । 

उदाहरणम्‌-- शके १८५० Հայտ १५ यां गुरुवासरे प्रातःकाले ՎԱԼ «ոպ 
लम्बनाबैम्बादीन्यधःभद््शितानि-- 


बि. 
३००९ 
५०७ 


१९-५ | १७८ | 
२७०० ६०० ` 
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अस्मिन्दिने शुक्रस्य शोकल्यं १९.५ तिथिसमं बर्तते । अतः कृष्णपक्षे सार्धचतुर्थीचेद्र 
बिम्बसहृशं զոնա दरयेत । भीमस्तु इष्णपक्षे तृतीयाचन्द्रवत्‌ ՀՎԿ | एतद्दिने शतमानतुल- 
नया शुक्रमोमयोश्वाक चक्यमल्पि्ठं वर्तत इत्यपि ज्ञायते। 


इति ग्रहाणां भूमध्यगणितम्‌। 





अथ ग्रहाणां भूमध्यभोगशराभ्यां तेषां 
विषुवकालकान्त्योरानयनम्‌ । 


सायनद्टचरभोगसाधनेनाष्टयुक्तदरामाहु णट्टयस्‌ | 
प्राष्य तेन गणिते शरे पृथग्बाहुकणंफलयोमिती किल ॥ २४॥ 


वाहुलब्धियुतसायनम्रहेणोनाबिशपदकाचच विंशकात्‌ । 
आनयेद्विषुवनाडिकापमौ कर्णलब्धिसहितोऽपमः स्फुटः॥ २५॥ | 
सायनग्रहभोगमुपकरणं प्रकल्प्य तेनाष्टादशकोऽकाद्वाहुकर्णफलप्रापको दौ गुणको लब्ध्वा 
ताभ्यां ग्रहस्य भ्रमध्यशरः पृथग्गुणितश्चेइगुणनफले कमाद्वाहुकर्णसंज्ञके ढे फले भत्रतः। बाहुक- 
लयुतसायनभूवष्यग्रहेणेकोनरविशको्ठकारदविशको्काच्च क्रमेण ग्रहस्य विषुबकालं कान्ति 
चाऽऽनयेत्‌ । एकोनविंशको्ठकाल्लन्धो बिषुबकालः स्फुट एव । परं विंशकोष्ठस्था क्रान्तिरस्फुटा 
नाम क्ववाभिमुखशरमूलीया। सा च कर्णफलेन नाम ՍՐՎԱԿ युता चेत्स्पष्टा ( ग्रहस्था- 
नीया) wale न्यासः ६, TET ८१-९६ विलोकनीयाः । 
उदाहरणम्‌-पष्ठ न्यासं परयत । अत्र भोमस्य विषुवकालः कान्तिश्च साध्येते। भम- 
ध्यस्पष्टभोमः ३०५-२०७ अं.। अयर्नाशैः २२-८४० युतः जातः सायनस्पष्टभोमः ३२८-०४७ अं.। 
एनमुपकरणं प्रकह्प्याष्टादशकोष्ठ।लब्धी बाहुकर्णफलप्रापकों गुणको कमेण - -३६८, + 1*०६६। 
आभ्याँ भौमस्य स्पष्टशरे -७७ क. पृथग्गुणिते जातं JARS + २८-३४, कलाः, कर्णफलं च 
- ०२:०८ कलाः = - १ अं. ՀՎՀ क. । बिलोक्याः क्रमेण ८४।९१।८६।९३ THA | 
अनन्तरं ՎԱՐԿ + २८३४ कलात्मका। नाम + ०*४७१ अंशरूपा। अनया 344 
सायनभौमेन ३२८-०४७ अं.= ३२८५१८ अं. स्फुटसायनभोमेन ऊनविशकोष्ठकाद्धौमस्य 
विषुवकालः ५५ घ. ६-७ प. उपळभ्यते। अयमेव स्प्ठविषुवकालः। स ९० पक्तौ निर्दिष्ट; । 
पुनस्तेनेवोपकरणेन ३२८५१८ अं. स्फुटसायनभोमेन बिंशकोष्ठकालुब्धा ९४ पंक्ती 
` भोमक्रान्तिः अस्फुटा - ११ अं. ५९-८ क., । इयं शरमूलीया। अत इमाँ पूर्वसाधितेन कर्ण- 
फलेन - १ अ, २२-१ क. संस्कृत्य जानिता झराग्रस्यानीया स्पष्टा कान्तिः दक्षिणा - १३ अं 
२३-९ क. । सा ९६ पंक्तों निर्देश । 
` चन्व्रविषुवकालकांती नक्षत्राध्याये चन्द्रोदयकालसाधनरीतिपदर्शनावसरे स्फुटतया 
` साधिता, तत्र तस्य अपेक्षितत्वात्‌ | | 
इदानीं ग्रहाणां विषुवक्रान्त्योदिन गातिसाधनमुच्यते-- 
RaR: «ՎՈՎ हता yar १ भुजगुणेन मृगादिधनेन च। 
श्रुतिशुणेन तथैव हृता भवेदिनगतिविषुवापमयोः क्रमात्‌ ॥ २६॥ 
` ग्रहस्य या भूमध्यस्पष्टगतिः सेकत्रेकेन गुण्या, श्रतिगुगकेन भाज्या। फलं तस्य ग्रहस्य 
बिषुवद्निगतिर्भवति। पुनस्तामेव Ranta, अन्यत्र संस्थाप्याष्टादशकोधकात्साधितेन भुजगुणेन 


{ प्रहंगणिताघ्यायस्तृतीयः ३ ] ` प्रथमः परिच्छेतः ՅԱ 


गुणयित्वा कर्णगुणेन भजेत्‌ । फलं क्रान्तिदिनर्गातेः स्यात्‌ । परमत्र कान्तिदिनगतिगणितेऽष्टाद्‌- 
शकोष्ठके निर्दिष्ट भुजफलस्प धनर्णत्वं न गराह्यं किं तु աաա: सृगादिषद्के साते भुजगुणो 
धनं कर्कादिराशिषदके सति ऋणं भवतीति जेयम्‌ । (पृ. ११४ अधोभागो विलोक्यः ) । 


उदाहरणम्‌-- उदाहृते दिवसे भौमस्य विषवक्रान्त्योर्दिनिगतिमानय | भोमस्य ७६ पंक्ती 
भूमध्यस्पष्टदिनगतिः ४४ क., रूपगुणा ४४ क., कर्णगुणेन १०६६ भक्ता, जाता भोमस्य 
विषुवविनगतिः ४१-३ क., इयं षड्निर्भक्ता जाता पलात्मिका विनगातिः ६-९। अथं 
क्रान्तिदिनिगातिः। Rant: ४४ क., इमामष्टादशकोष्ठकात्साधितेन भुजगुणेन +३६८ 
संगुण्य + १६-१९२ क., कर्णगुणेन १९०६६ विभज्य, लब्धा क्रान्तेर्दिनगाति; + 1५:३ क. | 
अत्र. ८३ पंक्तिस्थ सायनस्पष्टभोमस्य ३२८०४७ अं. मकरादिराशिषट्के स्थितत्वाद्धुजगुणस्य 
धनत्वमुपपन्नम्‌। एवमेव सवषां ग्रहाणां विषुतरक्रान्तिदिनगतिसाधनं safer प॑चमन्यासस्या- 
थोभागे स्वतंत्रन्यासाबतारेण । ( पृ. ११४ अधोभागे, त-थ-द्‌ इत्यादयः बिलोक्याः ) | 


अंते च सप्तमन्यासे विचक्षणवाचकरगणनिरीक्षणाथ ज्योतिर्गणितसाधितम्रहगण- 
सक्ष्मत्वयोतनार्थ मत्कृतपरिश्रमसाफल्यसचनार्थं तुलनाप्रदर्शनमापि कृतम्‌ | 


इदानीं ग्रहाणां केचिद्वान्तरा विशेषा उच्यन्ते 
बु. 31. भौ. गु. Տ. व. 3. 
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इति ग्रहमणितोदाहरणं समाप्तम्‌। 


[ श्रेहमणिताध्यायल्त॑त्तौक ३ ] 
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१०५ ज्यो तिगेणितम्‌ [ ग्रहगणिताध्यायस्तृतीयः ३) 


अथेदानीं स्वकृतग्रहसाधनपारिवर्तने' अस्मत्पितुचरणोपनिबद्धः 
भूमध्यस्पष्टाधिकारः ԼԱՏ | स यथा--- 


| अथभूमध्यस्पष्टग्रह उच्यते । 
आदौ FARA: | 


मन्द्स्प्रष्टः स्फुटार्केण हीनः स्याच्छीघकेन्द्रकम्‌ | 

केन्द्रेऽजादौ फलं स्वं स्यालुलाकी Համ भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
शीघ्रकेन्द्रभुजजीवया हतः कान्तिवृत्तमूदुकणं आदिभिः | 
मन्दकणेहतकोटिजीवया केन्द्रककिमकराद्षिट्कके ս ४३ ॥ 
वजिताऽथ मिलिता रविश्वुतिञ्चापरो भवति तेन भाजयेत्‌ | 
आदिमं चलफलाख्यधन्वनः स्पशेसंज्ञकगुणो भवेदसौ ॥ ४४॥ 
शीघ्रसंशकफलेन सस्कृत स्पष्टतिग्मकिरणः कुमध्यगः। 
चंचलाख्यफलकोटि भाजितोऽपरक एव हारकः॥ ४५ ॥ 
स्पराखंशकरुणस्तु मृष्रिषोमेन्दकर्णगुणितो हरोद्धुतः । 
स्पशेसंज्ञकगुणो भवेदसौ भूमिमध्यगतखेटपत्रिणः ॥ ४६ ॥ 
हारकञ्च हारकोटिजीवया भाजितो भवति झीघ्रकणकः। 


अस्यार्थः। शीघकेन्द्रभुजज्यया ग्रहस्य ऋान्तिवृत्तस्थमन्द्कर्णो गुण्यः। स आदिमसंज्ञको 

भवाते अथ शीघ्रकेन्द्रकोटिज्यया अ्रहमन्दकर्णो गुण्यः । तेन कक्थादिकेन्द्रे सूर्यकर्णो रहितः 

कार्यः । मकरादिकेन्द्र तु युक्तः कार्यः । सः अपरसंज्ञको भवाति। तेन आदिमं भजेत्‌ । फलं 

शीघ्रफलस्प स्पर्शज्या भवति । तस्याः सकाशात्‌ शीघफलं गृहीत्वा तेन स्पष्ठरविः Հարի । 
एवं बुधशुक्रो Ո भवतः। 

` अथ शीग्रफलस्य कोटिज्यया भाजितः अपरसंज्ञकः हारसंशको भवाते । अथ रावेमध्यस्थ- 

हारस्य स्पर्शरेषा कान्तिवृत्तस्थमन्दकर्णेन गुण्या हारेण भाज्या । फलं म्रमध्यस्थशरस्प स्पर्शज्या 


भवतिं । तस्याः ՀՈՎԱ भूमध्यस्थशरो भवति । अथ भूमध्यशरस्थ कोटिज्यया भाजितो हारः 
शीघ्रकर्णो भवति | 


अथ भोमगुरुहनीनां विशेषमाह ।-- 


शीम्नकेन्द्रभजकोटिमोविके सूर्यकर्णगुणिते wag स्थिते ॥ ४७ ॥ 
मन्दकर्णयुतकोटिजीवया भाजितो भुजगुणः पृथक्‌ स्थितः | 
स्पर्शसंज्ञकणुणो भवेदसौ † भौमजीवशनिशीम्रफलस्य ॥ ४८ ॥ 
फलेन संर्क्कुतो मन्दर्पष्ठो भवति भूस्फुटः կ 

फलं तुलादौ केन्द्रे ՀԱՏՈՎ Համ भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 





(* मम तातेच्छया मया ्रकाशकेणेदमत्र सोदाहरणं निवेश्ञितम्‌ ) 
† स्पर्शसंज्ञकगुणो भवेदसौ स्तुते चलफलांख्यधन्वनः | ( इत्मप्यस्ति ) 


[ ब्रहगाणिताध्यायस्तृतीयः ३ ] प्रथमः TST | २०१ 


अस्यार्थः | शीघरकेन्द्रभुजज्यया सूर्यकर्णो गुण्यः। Հ आद्मिसंज्ञको भवाति । अथ. 
शीम्रकेन्द्रकोटिज्यया सूर्यकर्णो պոզ: | तेन कर्क्यादिकेन्द्रे ग्रहमन्दकर्णा रहितः कार्यः । 
मकरादिकेन्द्रे तु युक्तः कार्यः। स अपरसंज्ञको भवति। तेन आदिमं भजेत्‌ । फलं RT- 
फलस्य स्पर्शज्या भवति । तस्याः स्पर्शचापं शीघ्रफलम्‌ | तेन मन्दस्पष्टी महः संस्कार्यः । 
तुलादो केन्द्रे धनं, अजादी कणम्‌ । एवं भूमध्यस्पष्टाः भौमजीवशनयो भवन्ति | अथ शीघ्र- 
फलकोटिज्यया भाजितः अपरसंज्ञकः हारसंज्ञको भवति । अथ “ स्पर्शसंज्ञकगुणस्तु मद्विषोरित्या- 
दिना” भूमध्यशरः साध्यः । “ हारकश्च शरकोटिजीवया ? इत्यादिना स्पष्टशीघकर्णः साध्य; | 

इति भूमध्यस्पष्ठाधिकारः | 


अर्थ उदाहरणम्‌ । 
११४ पृ. ३६ पंक्ती, बुधस्य गुरोश्च यथासंख्यं सीघ्रकेन्द्रं २९९६४७ | १३९५ अं. | 
११३ पृ. २९ पक्तौ, बुधस्य गुरोश्च सह्नमानेन कान्तितृत्तमन्द्कणो ४५०४ ४९५०८ | 
खपमितमानेन च -४५०४ । ४.९५०८ समो तौ भवतः । 









































ար ոա | Ր աո भूस्पष्टबुधस्य । भूस्पष्टगुरो:। ` 

a शीघकेन्द्रं ( कर्क्यादि, तुलादि ) २६९ “१४७ म्रगादि, मेषादि १।२३०।४२” 

ख | शीघकेन्द्रस्य भुजः ८९1१८ ५२” भुजः १।२३।४२ 

ग | शीघरकेन्द्रज्या ՈԼ ९९९९९ ## ज्या UTA. ८*३८६४ 

घ | शीघ्रकेन्द्रकीटिज्या ա. ७७९०० शी.के.कोज्या लाभ. ९९९९९ 

डः बुधकर्णः ४५०४, ԱՎ. ९६५३६ ट, रविकर्णस्य १?) ०००००० 

च | (ग + ड) = आदिमः, ԾՈ. ९-६५३५ (आदिमः) BA. ८३८६४ 

छ |(घ+ड) = ա. BIA. ७४४३६ (Վ ԷՅ) = BA ९९९९९ 

ज | छ, लागतमस्थ o संख्या *००२७८ छ संज्ञस्थ संख्या “९९९९ 

झ | प्रस्तुते (ज > १3०००) = - ՀՀ (ज > १०००) = १००० 

ञ | शीघ्रकेन्द्रस्थ कर्क्यादित्वात्‌ झसंज्ञ फलं कणम्‌ शी. कें. मकरे, झ फलं धनम्‌ 

ट | ११३ प्‌. २९ पे. रविश्रातिः -.- १००१ गुरुकर्णः = ४९५१ 

ठ | (ट - झ), = ( अपरः) = ९९८०२ (ट + क्ष) (अपरः) =` ५९५१ 

ड | ठ AAT अपरस्य... BTA. ९:९९९२ ५९५१ अस्य ԾՎ. "७७४६ 

ढ | (च - ड) = स्पर्शज्यायाः लाग्र. ९६५४३ स्पर्शेज्याया ԾԱ. ७६११८ 

ण | ढ सज्ञस्य स्पशचाप MS शीघ्रफलस्य ՊԱՐԱՆ 
नाम सचा | २४।१७१५ चापम्‌ լ "13919 

त | संज्ञस्थ MARSA तुलादित्वात्‌ कणत्वम्‌ शीघ्रफलस्य मेषादित्वात्‌ ऋणम्‌ 

थ | ११३ पृ. २६ पे. स्पष्टरविः, ३५२११०११६१” | मंद्स्पष्ठगुरुः ३५१३।३३।४० 

दै | (थ- ण), भूस्पष्टबुवः. २२७५२) भस्पष्टगुरुः २३५३।१९।३६ 

ध | पू. 1१८, ज्योतिर्गणिते बुधः ३२७५२।४४ ज्योति. गुरुः २५२१९२७ ` 


* * एतञ्ञ्यासाधनं अथो निर्दिष्टमू । तथथा-- 


अल्पचापस्य लाम्रतामिकमुजज्यास्पर्शज्यासाधनम्‌ । यस्य लाग्रतमिकज्या कर्तुमिष्यते 
तास्मिन्‌ चापे शुन्यादारभ्य ՀԱԿ अंशामिते साति तस्य चापस्य विकलाः कार्याः । 
आस्मिन चाप LATTA ՀԱ अशामत सात त O 


*एतज्ज्योतिर्गणितमन्थे तातपांदेळाग्रतामिककोष्ठकानि निवेशितानि सन्ति । तेषामवलंबनेन 
ASA աւա ումն उदाहरणं अत्र प्रदुरर्थते । युज्यते चेदुम्‌। यतस्तथा 
करणेन तेषां कोष्ठकानां सार्थक्यं भवेत्‌ | | 


Ror ज्योति मेणितम । [ ब्रहमाणताध्यायस्तृर्तीय रे ] 


तासां विकलानां संख्या साध्या । तस्यां च ४६८५५ अयं स्थिरांको देयः । लब्धामिष्टचापस्य 
लाग्न, ज्या स्पर्सज्या च भवाति। उदाहरणम्‌। उपरि ख पंक्ती गुरुशीभ्रकेन्द्रभुजः १1२३।४२ | 
अस्थ विकलाः ५०२२ । अस्य ա. संख्या Booed आस्मिन्‌ स्थिरांक ४६८५५ TAT 
लब्धा लाग्र. ज्या ८.३८६४, उपरिदर्शितोदाहरणे ग पंक्ती गुरोबिंभागे स्थापिता । 


पूर्वोक्तमुदाहरणं स्व्ाभाविकज्याभिरपि कर्तु शक्यते । श्रगणितमप्येवमेव कार्यम्‌ | 
तथाकृते बुधस्य भूमध्यशरः - १४५-८ आयाति । ११६ पृ., ८° पंक्ती, बुधंशरः - १४५-५ 
एव आयाति। स यथा । ३१३ पृ., ३३ पंक्ती बुधस्य रविमध्यशरेण - २५२" ६ इति स्थाने 
- ३५३-४ इति भाव्यम्‌ । तेन ११६ पृष्ठे ७»७८।७९। पंक्तिस्थगाणितेन बुधशरः, - १४५५ 
लभ्यते इत्यलम्‌ | 

उपयुक्तचिशेषः। १०९ पृष्ठे शीर्षभागे राविदिनस्पष्टगतिसाधनमुसेन ६३ पृ., ९ को. 
१३३-१२८ पृष्ठस्थेन एकाद्शकोष्ठकेन सह संबंधः प्रदर्शित: । ազ ्हगणिताध्याये ՀՀ- 
दिनस्पष्टगातिः ५९ क. यथालब्धस्पष्टकेन्द्रात्‌ ( न्या. ४, २४ प., ९३*१७२ अंशात्मकात्‌ ) 
सिद्धभाया एव तिष्ठति। तयथा। उपर्युक्त स्पष्टकेन्द्रै ९३:१७२। पृ. १३४, अधोभागे, 
९२-५८५ | ९४-५५३ ्पष्टकेन्द्रयोर्मध्ये पतति | तस्मात्‌ ९४.५५३ - ९२,५८५ = १ "९६८ 
दिनद्वयस्पष्टगतिः। इयमर्धिता "९८४, TEA गुणिता ५९:०४ कलात्मका रविगतिः सिद्धा । 


६३ पृ. ९ कोष्ठके रविकेन्द्रोपकरणेन रविदिनस्पष्टगतिः सिध्याते। किन्तु तत्र उप- 
करणाँकाः अंशदशकान्तरेण निहिताः। अतः गतेः शीघ्र «աա च साधनमपेक्ष्वते चेत्‌ 
तस्मन्मध्यमकेन्द्रोपकरणे १८० अंशान्‌ संयोज्य पृ. 1३३-1३८, एकादशकोष्ठकात्‌ मन्दरः 
कन्द्रसाहाय्थेन गतिरानेया । | 


क्कानन्तकोट्यो ग्रहमालिकानां क्र चेकमालागणितं मदीयम्‌ 
पिता यथा तुष्यति बाललीलां हष्वा तथा तुष्यतु विश्वनाथ; ॥ १ ॥ 


ն इति श्रीरामक्ुष्णसुतवेङ्ूटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते प्रथमे 
परिच्छेदे ्रहगणिताध्यायस्तुतीयः समाप्तः ॥ 








क ज्योतिराद्यं गणितं हिमादिः काऽस्योद्धूती बालपिपीलिकाऽहम्‌ | 
नूनं निरीक्ष्याऽऽत्मसुतस्य लीलां स्वर्ग पिता तुष्यतु वेङ्कटेशः ॥ 
( प्रकाशकः ) 


[ नक्षत्राध्यायश्वतुर्थः ४ 1 प्रथमः परिच्छेवः । २०३ 


अथ चतुर्थो नक्षञाध्यायः । 


— ee OPO (0) PO nm mom 
तन्रा$5दावस्य प्रयोजनम्‌ | 


नभश्चराणां किल सूक्ष्मवेघोऽशक्या विना कालनिबोधनेन ॥ 
कालो भचक्रश्रमणावलम्बी सस्थानविज्ञानमतो$स्त्यवश्यम्‌ ॥ १ ॥ 


ग्रहस्थानानि प्रत्यहमन्यानि । तेषां गतेरपि प्रत्यहमन्यत्वम्‌ | अतस्तेषां ՀՎ: काल- 
साधनं «զավ भवति । नक्षत्राणि तु सुस्थिराणि | सकृत्साधितानां तेषां स्थानानां वष यावत्‌ 
स्थिरदेरयत्वाञज्योतिर्विदो नक्षत्राणां याम्योत्तरवेधेः एव मत्यह काल संशोधयान्ति । अतो 
«Հ. 
नक्षत्राणां देनॅदिनयाम्योत्तळइघनसमयज्ञानमवरंयम्‌ | 
तत्राऽऽदौ नक्षत्राणां विषुवकालक्रान्तिमाह -- 
पौषस्य शकठप्रतिपाद्दिनान्ते 
शाके द्विखाष्टेन्दु १८०२ मिते च भानाम्‌ ॥ 
आद्यात्प्रसाध्या विषुवापमेभ्यः 
प्रत्यब्दभुक्त्योप्सितकालिकास्ते ॥ २ ॥ 
घोषस्येति । इप्सितकालिकाः । ते नाम विषुतापमाः इत्यरथः 


उदाहरणम्‌-- शके १८१५ ՀՁ शुक्कपूर्णिमायाँ ( १-४-१८९३ इसवी) शनिवासरे 
चित्राया विषुवकाल कान्ति TISTA | 
न्यासः १ बिलोक्यः । अथ क्षेपभूतस्य १८०२ THT पोषशुह्कपरातिपतप्यन्तं नव 
गतमासाः । ते द्वादुशभक्ताः ८, वर्षाका भवंति । तस्मात्‌ न्यासः 1, पथमपक्ती विन्यस्त 
१८०२ - ८ युज्यते । 
अथ च ( १ ज्याने. १८८१ शनौ नाम) शके १८०२ पोषशुक्तप्रतिषद्‌ आरम्येष्ट- 
दिनान्तरे गतानि वर्षाणि १२, मासाश्च ३:५। इमे मासाः द्वादशभक्ताः 4, वषत्मिकाः भवात । 
अतो ԹՎԻՑ १२-३ विन्यस्तं տագ: तृतीयपंक्तो यत्फलं «Վ तस्य चतुर्थपक्तो तुलना 
प्रदार्शिता | अन्यत्सर्वं १ न्यासे स्पष्टम्‌ । 


ոգ 

















Վ. न्यासः १। विवरणम्‌. | ԾԹ: कान्तिः 

१ कोष्ठे ३३ पैक्तो निर्दिष्टः Հ. | प. | वि. अं. | क. 
१ | १८०२.८ पा. शु.१ पढि արաղ ३३ | १७ | १८.५६ |-3օ | ३२-४ 
२ | 3431 वर्षगतिः, को. १. | °| १ | ३६:९० |- ° | 34 





३ | १८१५-१ चेत्र शु. १५ मायां o ५५-४६ |- १० 


४ ।नाटिकल १८९३ पृ. २९१, चित्रायाः ५५.२० |- १० 





२०७४ उयोतिर्मेणितब्‌ t t नक्षत्राध्यायश्चतुभः ४ ] 


इदानीमभीष्टे दिवसे मध्यमस्रर्यादये मध्यमसूर्यस्प बिषुबकाळानयनमुच्यते--- 

द्वितीय कोष्ठात्मगतिधुवा भ्यां 

साध्यः खरांदोविषुवारूय कालः 
स एव तिथ्यन्तघढीप्रगत्या 
` विवजितो मध्यम उद्गमे स्यात्‌ ३॥ 
स्पष्टार्थीमिदं प्यं सुगमं च । 
उदाहरणम्‌! शके १८१५ चेत्रशुद्ध १५ «ԹՈՎ (नाम १-४-१८९३ दिने 
प्रातःकाले मध्यमसूर्यस्य विषुवकालमानथ । स्पष्टीकरणाथ न्यासः २ विलोक्यः 























Գ. न्यासः २। विवरणम्‌ | वर्षम्‌ | ति. वारः ` ससक रविविषुवकाछः 
घ. प. घ. प. 

५ को. २. ध्रुवाः वामपार्श्वे .. |१८००| १० ६ २० ՀԿ| ३ २४:२७ 
६|को.२.गतिः , | १० Rej ४ ५६ Mow} ५९ ५५-३४ 
७ | » ,. ८८. ५| ՀՎ| Վ पुद २द८.९| ५९ ५७-६७ 
Հ ३८१५| RAL ३ १५ ३०३ 1७-२८ 
९ | को. २. तिथिगतिः दक्षिणपार्श्व -१०| -२ ५० ३६-७|- Վ ३७:०२ 
१० मध्यमपूर्णिमान्ते (ay) | 1414 1५ २४ ५१.६ १ ४०२६ 
११ | को. २. सावनघटीपलगतिः, त - ՀՏ œoj- ३-२९ 
दक्षिणपार्श्वस्य अधोभागात्‌ थ - ४ ooj- ०६५ 

१) oO» द्‌, - ० ५३१६! - Ր ००१4 

१२ ।(तक्थनढ्‌)-- (इ) २४ Rg- ४००९ 
१३ ! प्रातःकाले (अ-इ) न| १८१५| १५ १ ३६:१७ 
१४ | नाटिकल, एप्रिलमासे इसबी १८९३ ता. १ १ ३६-१५ 


उपरि क्वितीयन्यासे पंचमपंक्ती आदो द्वितीयको्ठकस्थान्ट्रवान्विलिख्य तेषु तस्मादेव ` 
कोष्ठकात्पञ्चद्शवर्षाणां गतिं, ६, ७, पंक्तो संयोज्य संकाछिते कृते जाताः ८ पंक्ती शके 
१८१५ चेत्रशुक्लादितः पंचर्विशतितम्यास्तिथ्या आवसानिका क्षुराः । एतेभ्यः द्वितीयकोष्ठ- 
कात्‌ दशानां तिथीनां गतिं विशोध्य १० पंक्तों लब्धाश्रेत्रशुक्रपोर्णमास्पन्ते Wars, °, वार 
घ.२४,प. ५३६+ चिषुत्रकालः, Վ. १, प. ४०-२६ | आभ्यां ११।१२ पक्ता तिथ्यन्तकाल तत्काल- 
wet’ विषुवगतिं च यथाक्रमं विशोध्य १३ TH लब्ध արձ प्रातःकालिको मध्यमरवे- 
ԲԱՅԹ», १ ष. ३६-१७ प. 1 १४ TH तुलना प्रद्रिता । अयं भध्यमोदयिकाक्षकालः 
श्त्यथ्युरुवते । विषुत्कालस्य घटीनामेक्याल्लब्धा दिवसाः प्रयोजना भात्रादुपेक्षणीयाः | 


इदानीं नक्षत्राणां महाणां चोद्यास्तयाम्यो्तरल इघनकालानयनरीतिरुस्यते- 


प्रातःकालिक भार्कयोविषुबयो भेदः हरेन्द्र १५न्वितः 
कायस्तत्समनाउेकासु किल भं प्राप्रोति «ԿՎԱԿ | 

भकान्त्या च चरं ततो Rag प्राशुक्तरीत्बाऽऽनये- 
सस्मात्सूयंकदुद्गमार्तसमयो साध्यो ग्रहाणामापे ॥ ४ ७ 


է नक्षग्ाध्यायश्रतुर्थ: ४ 1 प्रथमः परिच्छेषः | E 


भविषुवद्निमुक्तिविक्‌१०पढेवर्जिवा स्या- 
त्खरस ६० मितघटीनां संस्क्रियाउथानुपातात | 
उव्यसवघटाषूलङ्घनास्तोद्धवासु 
परिगणितपलानि भ्रक्षिपेत्खूक्ष्मताये ॥ ५४ 
प्रातःकालिकानक्षत्रविषुवकालात्मातःकालिकं मध्यप्रसूर्यध्य विषुवकालं विशोष्य यल- 
भ्यते तस्मिन्पञ्चदश «մի संयोज्य लब्धासु घटिकासु तारा याम्योत्तरं नाम मध्याह्नवृत्तमारों- 
हाते । ततस्तारायाः कान्त्या इष्टय़ामस्थाक्षांशेश्व पञ्चाङ्गाध्यायस्यैकोनविशकोष्ठ काञ्चरप०' ने 
(գ. ७४।७५ ) प्रसाध्य तेम्यस्ताराया दिनमानमानीय ततः सूर्यस्यास्तोदयवत्सर्व गणितं कार्यम्‌ 
एवं चन्द्रादिग्रहाणामप्युदयास्तकालाः साध्या: | 
परं त्वेते काला न सक्ष्माः स्याशिकानां गातिविशिष्टत्वात्‌ । अतो गतिसंस्कारः कार्यः । 
ताराया ग्रहस्य वा या विषुवदिनर्गातेः सा दशवलेबीर्जेता पश्चिटीनाँ संस्कारः स्यात्‌ । ततो 
यदि षष्टिवटिकार्भिरेतावान्संस्कारों लभ्यते «Թ उद्यादिकानाँ घाटिकामिः कियानित्यनुपाता- 
लुब्धेन संस्कारेण तत्तत्कालाः संस्कृताक्षेत्ते Gear भवन्ति । (यथा अग्रे ३४ पंक्ती कृतम्‌।) ` 
उदाहरणम---उदाहते शके १८१५ ՀՎ झु. १५ शनिवासरे ( नाम, १-४-१८९१ 
इसवी दिने ) चित्राया याम्योत्तरलइबनकाळमुदयास्तकालो च गणय । अत्र तारायाः सास्थ- 
रत्वात्द्विषुवादिनिगतिः पूर्णम्‌ | न्यासौ ३४४ बिलोकनीयो । 




















BE | न्यासः =m լը विवरणम्‌ 

१५ | न्या. १, पं. ३, चित्रायाः प्रातःकालिकविषुंबकालः ,.. 1331 | 

१६ | न्या. २, पं. १२, मध्यमरवेः प्रातःकालिक विषुवकालः .. | 

| १७ | भातःकालभवं भसूर्यबिषुवान्तरम्‌ ,.. ... | २१ 

१८ ¦ झरेन्दुवटीसंयोजनम (+) vee ... । १५ 

१९ | चित्रायाः याम्योत्तलंवनकालः իո ४२-७५ 


 अथोदयास्तकालज्ञानाथ चरं साध्यम्‌ । ( न्यासः १, पे. २) चित्राक्रान्तिः -10g | 
बागलकोटे पलांशाः, + १६-२ (पृ. 95, की. २० ),। आभ्यां (पृ. ७४, को. १९) 
चरपलाने - ३१ । किरणवक्तीभवनं, + ५ पलानि । ततो दृश्यं दिनाध 1४ घ. ३४ प. अनेन 
याम्योच्रलइघनकाल एकत्रोनः, अन्यत्र युक्तश्रेत्रमश उद्यास्तकालो भवतः। TAA 
विषुवादिनगतिः °, अस्यां दशपलेवर्जितायां जातः ( २३ पे. ) षष्टिषटीनां गतिसंस्कारः - १० प.। 





















न्यासः 8 । विवरणम्‌ | घ, प, | q. प. |च. प. घ. प. 
NET TSE चित्रायाः या. लं. कालः ... | ४६ ।४२"७| ४६ [BR ४६ | ४२-७ 
उपरि साधितं दिनार्धं... vee -1४ |३४:०। o ००० ४१४ | ३४०० 

ՀՀ | इृष्टकालः ... wee ... (8) | ३२ | ८.७| ४६ [BR] ६१ १६०७ 
२३ | (-Գօ पृ, ८2) + ६० ००० Հ ° "09 . -01०'२। 
२४ | एतत्पंक्तिनिर्दिष्टवेलात्रये ... - | | ४६ |३५-०| ६१ | ԱՎ 


ՀՎ | मणितसिद्धः चित्रायाः ... 6... | मध्यान्ह; | अस्तः 


ज्योतिगेणितम्‌। 


अथ अन्यदुदाहरणं ամ տվա । ( विलोक्यं पृष्ठं ११७ न्यासः ६, 
पंक्ती, ६०1९६ )। शके १८५० VIS १५ गुरुवासरे (५ एप्रिल १९२८ इसवी ) प्रातःकाले 
गुरोरविषुबकालः, २ घ. ३३:१ प. । क्रांतिः + ५॥२२” । बागलकोटे թր: + १६॥१२०। 
७४ पृष्ठे १९ कोष्ठकात्‌ गुरोश्चरं, + १५ प. । किरण व. सं. +५ प.। अतो गुरोर्दिनार्थ 
१५ Վ. २० प. । गुरोः ARTNR: ११४ पृष्ठे अवाशिष्टषष्ठन्यासे अधोभागे ध-पंक्तो, + २-१ 
पलात्मिका । इयं विषुत्रादिनगतिः दृशपलोना ( २१) - १० = ) - ७-९ । अयं - ७-९ पलात्मकः 
षा्टिवट्यन्तरे संस्कारः । ( दशपलोनं > इष्टवटी, ट ) = ६० = संस्कारः, ३४ पंक्ती निर्दिष्टः 
- ७-९ अस्य दशपलोनं इति संशा रता । अग्रे च इष्टघट्यस्तु, (० LRRD VU, (१५। २२-२ )। 
(३०।४२.२)। , यथासंख्यं उद्यमध्यान्हस्तानां ५ न्यासे ३३ पंक्तो तिष्ठाते | ताः ट अक्षरेण 
दर्शिताः | भोमस्याप्येवमेव कृतं Կ«ՎՈՎ विज्ञेयम्‌ । पंचमन्थासे अधः सत्र स्पष्टीकृतम्‌ । 


२०६ 





[ नक्षत्राध्यासश्रतुर्थः ४} | 

































Գ. ՀԱՅԿ: विवरणम्‌ (Հո) | घ. = न्यासः ५। भोमस्य | घ. प. 
२६ | प्रातःकाले गुरोः ATE: २।३३-१ भोमविषुवकालः पुप्‌। ६-७ 
२७| ,, मध्यमसूर्यस्य बिषुवकालः, न्या. २ रीत्या |- २।१०-९| खर्यस्य वि. कालः |- २।१०.९ 
२८ geada विषुवान्तम ... ०२२.२ विषुवांतरम्‌ ५२।५५.८ 
1२९ | शरेन्दुषटिकायोजनेन.. .. ... १५) ००० श्रेन्दुधटिका १५) ०-९ 
३० | पराप्ता मध्यान्हघाट्किः ... ef १५२२२ मध्यान्ह वटिकाः ՏԼՎՎ-Հ 
उदयास्तसाधनस्‌ | Վ. զ. Վ. Վ «զ | घ. प. घ. प. घ." प. 
३१. ३० मध्याह्न १५२२-२) १५२२.२| १५२२-२१ sej  ՊՋՎՎՀ| ७६५५-८८ 
३२ | ԹՎԱ - १५।२०-०| ० ० |--१५२०००- १४२५-४| २० |1-१४।२५.४ 
३३ | इष्ट घटी Ե. ट| ०) २२| १४२२-२६ ՀՋՀՎՀ| ५३।३०-४| se] २२॥२१.२| 
ay नल ० ०० |- ol २०० — of ४००" of 54|- ol ०४ of १-१ 
| ६० ՋԱՆ ՎԼ Լայ աա վա 
३५ | एतत्समये ... ० २२. १५२०-२९ ३०३८.२| ५३३०-७| ७५५-४| RR 
३६ प्राप्त: (गुरोः। भौम.) «ա: | मध्यान्हः ( अस्तः wey: | मध्यान्हः | अस्तः 


अथेदानीं चन्दोद्यगणितम्‌ 
अथादौ चन्दोद्यगागेतार्थ उपकरणनामानि । 
६ qag: «Թով विषुवांतर- 
संस्कारः | 
७ किरणवक्रीभवनसस्कारः । 
८ चंद्रक्षितिजलंवनसँस्कारः | 
९ इष्टश्चेत्‌ स्टाँडडटाईम्‌ संस्कार: | 
१० अयनांशा।। 
उदाहरणम्‌ । शके १८१५ चेत्रकृष्णचतुर्थीदिने ՀՎԱ बागलकोटे ( ५ एप्रिल- 
१८९३ ) चंद्रोदयकाळसाधनं TATA । तदर्थ ղտ पूर्वाक्तोपकरणानि साध्यन्ते । 
( १ ) रविविषुवकालः । प्रकृताध्यायस्य न्यासः २, रीत्या आनीतः आस्मिन्‌ दिने रात्री 
३६ घटिकायां रविविषुत्रकालः, २ Վ ՀՎ प. । नाटीकलरीत्यापि २ व. २१.५ लभ्यते । 


१ राविविषु्कालः | 
२ चन्द्रविषुत्रकालः | 
३ चन्द्रकान्तिः । 

४ चन्द्रचरम्‌ | 

4 Թոզ | 


[ नक्षत्राध्यायश्चतुर्थः | 


प्रथमः परिच्छेवः | 


२७०७ 


ज्यो. पृ. १६, चै. व. ४ थी दिने मध्यमनक्षत्रधुवमुखेन, «աա च रविविषुवकालः 


अयमेव सिध्यति । 


(२) चन्द्रविषुवकालः। (३) चन्त्रकान्तिञ्च। तद्थमादी स्पष्ठचन्द्रानयमं 


चन्द्रस्पष्टशरानयनं च क्रियते | तयथा । 





३६ ՎՈՎ स्पष्ट चन्द्रः 


३६ wate चन्द्रस्य स्पष्टशरः 





ज्यो. १७ पृष्ठे 1९ तिथेः कालः, च | थ. २१८ 
तत्समये स्पष्टनक्षच्रध्नुवः न.१६।३१० 
स्प. न. ध. «արա: स्पष्टचंद्र अ | २१८।३० 
ज्यो. 19:98 २० तिथेः कालः छ | व. २०१२ 


तत्समये स्पष्टनक्षत्रघुव न.१७।२ ०८ 
स्प. न. ध्रवः अंशात्मः स्पष्टचंद्रः ब | २३०।८ 
(ब - अ) = स्पष्ट चंद्रांतरं Ք | ११।३८” 
(छ -  ՀՈՉՎԱ वस्यः... ञ | घ. ५९1४ 
अस्मदिष्टा वटी .. ज | घ.३६।० 
(ज - च) = चालनघट्यः ... झ | घ. १४५२ 
(Փ«Յ)-Յ, चालनं ... ट| २१५६ 
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QI ard, किरणवक्रीभवनं च | चन्द्रसर्यविषुवांतरमातेः लंबनं च 
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जयौतिर्गणितरीध्या चन्द्रोदयः | नाटीकलरीत्या चन्द्रोदयः 
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चन््रसूर्ययोविंषुवांतम्‌ ... ३७।५०-१ |स्त्रदेशे या. लं. कालः ... स्व. 1५. RR 
पंथदशनाइथः धनम्‌ «ՀՎ स्थलोदयार्थ कणम्‌ =a | 
चन्द्रस्य या. ले. समयः ५२।५०*१ | सथलोदयकालः Ma 
Rania ऋणम्‌ - \३।४६५० i aa कक os 
deter बागलकोटे बी ... ३९४ |ॐ कालेककाँत्या इतीय 
Հ संस्कारः, (1) ७2३)६० «Է ०।६ दिना हो. ५६: 
चन्द्रोदयः सूक्ष्म ३९ 
किरणवक्री मवनम्‌ ... = ०५ Ի . « स्व, 1५ २२ 
बंदरक्षितिजलंबनम्‌ ... + ०1१० ee दिनार्धकणम्‌ -" ४) 
| चेद्रोदयः ԾՎ ա ३९।१५ | चंद्रोदयः सूक्ष्मः ९-४१ 
| | हो. किरणवक्रीभवनम्‌ vee = OR 
मध्यान्हात होराः ९ ४२ | चंद्रक्षितिजलंबन աա. "कः Ջ 
स्टंडडीकरणार्थम + स्टइडाकरणम्‌ see + २७ 


զրո 2 १० ९ | चद्रोदयस्टंडवेला - १० १९ 


* संस्कारः--अमिमपृष्ठे आरम्भे एय दर्शितः स विलोकनीयः | 


[ नक्षत्राध्यायश्रतुर्थः ४ 1 प्रथमः परिच्छेदः। ` Re 


* संस्कारः--अत्र चंद्रसूर्ययोर्विषुवांतरं ३६ तमघटिकायाँ साधितम्‌ | उपरि बी-संज्ञा- 
दशनेन चन्द्रोदय घटिकाः ३९, लब्धाः। अत एव उर्वरित (९२९ - ३६) = ३ त्रयाणां 
घटीनां संस्कारं दच्चा सूक्ष्मः उद्यकालः साधितः । स च. एवम्‌ । चंद्गसूर्यविषुवांतरगतिः उपारि 
दुर्शिता १ घ. ५७ प. । नाम ११७ पलानि । ततो अनुपातेन (१1७ ३) = ६० = ६ प. 
संस्कारो लब्धः उपरि नवमपंक्ती निविष्टः इत्यलम्‌ | 


धनिष्ठायोगतारा | 
अभ्रे २१४ पृष्ठे तृतीयकोष्ठे २३ पंक्तौ धनिष्ठायोगतारा “ आल्फाधनिष्ठा ? इति ԳՈՐԻ 
निर्दिष्टं तत्र पुंजे आल्फा नाम अ सँज्ञा तारा ज्ञेया । तत्रार्थे सूर्यसिद्धान्तवचनं यथा 
पश्चिमोत्तरतारा या द्वितीया पश्चिमे स्थिता । 
हस्तस्य योगताराऽसौ श्रविष्ठायाश्व पश्चिमा ॥ ( सू. सि. अ. ८1१७ ). 
अस्यार्थः | हस्तनक्षत्रस्य धनिष्ठानक्षत्रस्य च “पश्चिमा उत्तरतारा ? नाम पश्चिम~ 
दिक्स्था उत्तरतारा योगतारा शेया। किन्तु हस्तनक्षत्रपुजे त्रयः उत्तरतारा वर्तन्ते तत्र BT AT 
इति संहेहानिराकरणाय “ पश्चिमे स्थिता या द्वितीया. असौ हस्तस्य խաս ज्ञेया” इति 
विशेषोक्तिः । धनिष्ठापुंजे तु केवले दवे एव उत्तरतारे वर्तन्ते । ग्थामा-धनिष्ठाख्या उत्तरतारा 
पूर्वदिशि, आह्फा-धानिठाख्या उत्तरतारा च पश्चिमदिशि वर्तते। अत एब तत्र बिशेषोक्तेरन- 
वश्यकत्वात्‌ केवलं “ श्रविष्ठायाश्व पश्चिमा 7 नाम पश्चिमा उत्तरतारा धनिष्ठायोगतारा ज्ञेया 
क्तम क्तम्‌ । अस्मद्राचितनक्षताविज्ञाने आलेख्यः १ बिलोक्यः। भ्रविष्ठायाश्च इत्यनेन चकारेण 
पर्चोक्तव्याख्यासम्बन्धः स्फुरः | अत एव आल्फा-धनिष्ठेव योगतारेत्यलम्‌ | («= आल्फा ). 
त्िवेन्द्रम संस्कृतमन्थावलौ ११० संख्याँकिते मुद्रिते गार्ग्यकेरलनीलकण्ठसोमसुत्वाविर- ` 
चितभाष्यसहिते “ आर्यभटीयतंत्रे ? अयनचलनविषयकाबिस्तृतप्रतिपाद्‌ने प्रसंगवशात्‌ ( पृ. 
44113 ) भाष्यकारः श्रानालकण्ठ आह 
८ तत्र विप्रतिपन्नान्‌ प्राति तत्समर्थनपर॑ वाकथं वराहमिहिरोपि संहितायामाह-~ 
आश्लेषार्थाद्दक्षिणमुत्तरमयनं रबेर्धनिष्ठायम्‌ | 
नूनं कदाचिदासीयेनोक्तं पूर्वशास्रेधु । 
सांप्रतमयनं सवितुः कर्कटकायं मृगादितश्भाम्यत्‌ । 
उक्ता भांदोबिकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणेर्व्यक्तिः ॥ 
इति। तच्चलनपरिमाणस्य परीक्ष्य निर्णयः उपरितनेन ग्रन्थेन प्रवर्शितः ॥ " इति | 
अत्र वेदांगज्योतिषकालिकमयनस्थलं तथा च स्वकालिकं अयनस्थलं प्रोच्य तथोः 
अयनस्थलयोर्मध्ये सांभतं «առա नाम २६१४० मिता विकृतिः या च सांप्रतं प्रव्यक्षपरी- 
क्षणेन व्यक्ता इति बराहमिहिरेः कथितम्‌। टीकाकारेणापि तच्चलनपरिमाणस्य (२६ ॥४० 
भागमितस्य ) परीक्ष्य निर्णयः «Թր: इति स्पष्टतया प्रोक्तम्‌ । 


अत्रार्थ न्यासः af F 
वेदांगज्योतिषकाले धनिष्ठारंभस्प सायनभोगः हे २७० ० 
वराहकालपर्यंतं ՎԱՅԵԼ विकृति (ՀՅ ४५० ) ... __२६ ४१ 
बराहकाले धनिष्ठीरंभस्प सायनभोगः ... ա २९६ ४०५० 
बराहकाले (शके ४५० ) आल्फा-धनिष्ठासायनभोग! 

(शके ४५०) NE: ա २९६ १५ 
(शके ४५०) թ: ves ՀՇ २० 
(शके ४५०) सूर्यसिद्धांतोक्तः .., २९६ १५ 


अर्थात्‌ आल्फाधनिष्ठानक्षबस्य धनिष्ठारंभस्थ Վ भोगसाम्पात्‌ आल्फा-धनिष्ठानक्षेत्र 
धनिष्ठारंभे तिष्ठाति इति स्फुटम्‌ । तथा च आल्फॉधनिश्ेव वेदांगज्योतिषसंमता योगतारा 
सिध्यति । “ उक्ताभात्रो ” इति अपरः पाठः चित्तं न बध्नाति | उपर्युक्तपाठस्थेत्र संगत&वात्‌ । 
ज्यो) ग0 18 | 


११९ ज्योतिगीणितम्‌। [ नक्षत्राध्यायश्चतुर्थः ४ ] 


उपरितनन्यासेन प्राचीनमुनिभिरिद्मेव नक्षत्र योगतारात्वेन स्वीकृत्य धनिष्ठादिनक्षत्र- 
गंणना प्रबा्तिताऽऽसीदत एव सूर्यसिद्धान्तकारेण सेव योगतारा संगृहीतेति उपपन्नं सर्वम्‌ । 
अत्रोक्तपोष्णान्तस्य उपपत्ति: | 


अथाग्रे २१६ पृष्ठे चतुर्थकोष्ठकारम्भे नक्षत्रचक्रारम्भदर्शक; यः पोष्णान्तः स्थापितः स 
बरदांज्योतिष-गर्ग-पितामह-सूर्यीदिसिद्धान्तानो्दिष्टः धनिष्ठादिनक्षत्र चक्रविभागसंवादशीलः एव 
भवाति । एतत्पोष्णान्तात्‌ च १८० भागान्तरे चित्रानक्षञं चकास्ति | अत्रार्थे मम केतकीकरणे 
श्लोका थथा-— 

अश्विन्यादि नक्षनचक्रारंमस्थलम्‌ | 
नक्षत्रचक्र प्रथमं धनिष्ठेत्युदीरितं श्रीलगधेन तस्मात्‌ | 
षट्षाटिभागेः GAM ԵՐԱԼ स्थितेनाश्विमुखेन भाव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्माच खाटेन्दुमितैर्छवैः सा चित्रा सदा तिष्ठाति रोचमाना | 
सनातनत्बं सहजं तु तस्मात्‌ चित्रासकाशादयनांशसिद्धे: ॥ २ ॥ 
तस्माच्चित्राममोगो भगणदलसमः पंचसिद्धान्तिकायाम्‌ । 


गोवे दिती 


सोरे प्रोक्तेऽथ तस्था अपमबिघुवयोर्व तयोवे द्वितीयात्‌ ॥ 


आयश्लोकदयविवरणम्‌ ( आल्फाधानिष्ठा = घानिष्ठादिः) अं क. 
बेदांगज्योतिषोक्तथनिष्ठारम्भात्‌ पूर्वीदिशि पोष्णान्तः .,,, ६६ ५० 
आल्फाधनिष्ठातः पश्चिमदिशि चित्रानक्षत्रान्तरम्‌ १३ ३३ 
वेदांगज्योतिषसंगतपोष्णान्तात्‌ चित्रानक्षत्रभोगः बनव 
ुर्थसिद्धान्तोक्तः चित्रानक्षवभोगः हि १८० > 
ज्योतिर्गणितोक्तः चित्रानक्षत्रभोगः ( पू. २१६, पं. १४) ... १८० ० 


अत उपपन्नः ज्योतिर्गणितस्तीकृतपौष्णान्तः इत्यलम्‌ । अयनगतिमेद्वशात्‌ अगनांशेपु 
स्वल्पान्तरै जातमपि शुद्धगत्या तस्य संशोधनं सुलभम्‌। किंतु निरयननक्षत्र चक्रविभागेषु स्वल्प- 
नापि भेदेन न भाब्यामिति ध्यात्वा इयमुपपत्तिः किञ्चिन्मात्रा प्रद्शिता । 
इति नक्षत्रगणितम्‌। 


ն इति श्रीरामकृष्णसुतवेङ्कटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते प्रथमे 
परिच्छेदे नक्षत्राध्यायश्चतुर्थः समाप्तः ॥ 


त «իրր rm? C POO FO Cais Ne aera 
॥ इति श्रीरामक्रष्णसुतवेङ्कटेशविरचिते ज्योतिर्मणिते स्थान" 
निणेयनामा प्रथमः परिच्छेद; समाप्त; ն 
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सर्व स्पष्टतयेव तस्य तनयः श्रीदत्तराजो व्यधात्‌ ॥ ( प्रकाशकः ) 
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अथ ज्योतिर्गणिते द्वितीयः परिच्छेदः | 


ՅՅ प्रथमोऽध्यायः । 


चन्द्रग्रदणम्‌ | 
चन्द्रग्रहणगणितारम्भापूर्व तस्य संभवासंभवयोज्ञानमवश्यं, यतो न प्रतिपोर्णमास्थन्ते 
चन्द्रग्रहणं किंतु राहुकेत्वोः समीपस्थपूर्णिमायामेव । अत एव तयोः कियलमाणे सांनिध्ये 
चन्द्रप्रहणं संभवाति तदुच्यते 
व्यग्वर्कबाहुः पर्वान्ते विश्वांशा १३ ह्पो भवेद्यदि । 
ग्रहस्य संभवो ज्ञेयो गोंशा ९ ल्पञ्चेद्विनिश्चयः ॥ १॥ 
तिथिपत्रस्थस्पष्टञ्हकोष्ठकात्र्वान्तकालिको रबिराष्ट्र कार्यों । राहु: षड्रार्यान्वितः केतुः 
स्यात्‌ । रविराह्नो रविकेत्बोर्बा$न्तरं यदि त्रयोदशांरेभ्योऽल्मं तदा चन्द्रमहणस्य केबल; संभवः 
यादि नवांशेभ्योऽल्पतरं तदा हणेन भवितव्यम्‌ । यदा पोर्णिमास्यन्तः सूयास्तात्माक्सूर्यों 
दयादूध्व वा पञ्चचट्यन्तरे घटते तदा ग्रहणस्य गोचरत्वे संशयः । तस्य निइत्तिर्गणितान्ते 
भवति न ततूर्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌--शके १८०६ Հայտ १५ यां गुरुवासरे (१० एप्रिल १८८४ ) चन्द्र- 
ग्रहणस्य सेभबासंभवयोनिर्णयं कुरु । एतस्मिन्दिने ՀՅ: ३५८ अंशाः, केतुः १ अशः, अनयो- 
Gat ३”, अस्य नवांशेभ्योऽ्पत्वात्‌ ग्रहणमवश्यं भवेत्‌ । 
सति ग्रहणे तदुषयोगिनां मूलाङ्कानाँ गणितमत्रश्यम्‌, तदग्रिमश्लोकेरुच्यते-- 
त्रयोदस्याविचतसुष्यागामितिथिषु क्रमात्‌ । 
चन्व्रभास्करकोघेभ्यः कायो चन्द्ररवी स्फुटो ॥ २॥ 
# * ययोस्तिथ्यन्तयोमध्ये तयोः षड्भान्तरं भवेत्‌ | 
तयोस्तत्प्राक्तिथेः काैरन्तन्यासाख्यकमंणा ॥ ३॥ 
सूक्ष्मपर्वान्समासाद्य ततखेराशिकेन च । 
पर्वान्तकालिकौ रूयंचन्त्री राहुस्तयोगंती ॥ ४ ॥ 
मानेक्यखण्डं भूमेन्ह्रोमानान्तरदलं तथा । 
अश्रत्याठाथमात्लाध्यौ पवेसंस्कारमार्गणौ ॥ ५॥ 
अयमांशा रादिक्राभ्तिञ्चरं देशान्तरं तथा | 
उद्यान्तरमेतानि गणयेश्वन्द्रपवेणि ॥ ६ ॥ 
चन्द्रसर्ययोर्गणिते उक्तवत्मथमं सृक्ष्मपर्वान्तकाले प्रसाध्य तत्कालिको स्पष्टचंद्रसूर्यो, राहु: 
भन्त्रसूर्ययोः स्पष्ठदिनगातिः, तथा पञ्चाङ्गाध्याये षोडशकोष्ठकस्थाने मूभाचन्द्रयोर्मानेक्य- 
मानाम्तर-मास्थखण्डानि साध्यानि । भूभा स्वपंचाशदंशेन (ale) वर्धयित्वा ग्राह्या | लब्धपंचाश- 





# # मध्यमातिथ्यन्तयोमध्ये नाम ये मध्यमतिथ्यन्तसमयाः प्रत्यन्द पञ्चाङ्गगणितांवसरे सिष्यान्ति 
ՀՎ ययोर्मध्ये स्पष्टपूर्णिमान्तः पताति तयोस्तत्माकिथेश्वॉते भावः । यथा पृ. ८६, सप्तमे न्यासे 
१३ । १४ । १९ तिथयः गृहीताः, यतः । 1४ । १५ तिथ्योर्मध्ये स्पष्टपोर्णिमान्तः पातितः | 
` हयोः माक्तिथिः.)३ बर्तते । तां गृहीत्वा अन्तर्न्यासः कृतः । | 


११८ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ चन्द्रग्रहणाष्यायः प्रथमः १ ] 


दशस्य अधन वर्धित मानैक्यखंडं तेनेव अर्थेन वर्धित मानान्तरखंडं च ग्राह्मम्‌। अनन्तरं 
चन्द्रग्रहणस्य भ्रथमकोष्ठकाचन्द्रशरं पर्वसस्कारपलानि च गृह्णीयात्‌ । «ա स्क्ष्मतापेक्षायां 
सत्यां चन्त्रसूर्याध्यायात्साधयेत्‌ | 

अत्रोदाहरणम्‌ शके १८०६ चत्रशुक्क १५ याँ गुरुवासरे चन्द्रत्रहणमस्ति, अत- 
स्तस्य सायन्तं गणितं कुरु । बागलकोदे रेखान्तरं ०, पलानि । अक्षः + १६" ३२/। 

ՀԵՔ १५ WH १८०६ बागलकोटे 
पर्वान्तकालः २६ Հ. ՎՏ प. (զ. ८७, न्या. १० )। 
उपथुक्तपर्वा न्तकालिकाः यथोक्तं करणाहब्धाः मूलांकाः | 

(१) अयनाँशाः। ६४ पृ. १० को. १८०६ शके चे. शु. १५ गुरौ २२°।१३।३६7। 

( Հ) प्‌. ८६, न्या. ८, पार्णिमादिने ३१ व. ११ प. ազ स्पष्टराबे:, ३५८ | ५१८० | 
अनुपातेन प्रातःकालिकराविः; Be । २० । २१” अयं अयनांशेर्यतः सायनरविः 
२० । ३४ । प्रातःकाल पृ. ७२, रावेक्रांतिः, + ८ । २ बागलकोटे १६” 1 १२” अक्षांशा:। 
एताम्याँ पृ. ७४, चर, + ՀՀ पलाने । सायनरावेणा च Վ. ७३, उदयांतरं + २ पलानि | 

पृष्ठ ८७, उपथुक्ताविशेषसाहाय्येन-- 

(९) स्रूय।दयः = ६० व. - ५ प. - २३ प. चरं + २ प. उद्‌. = ५९ घ. ३४ प, 

(४ ) GAAS = ३० घ. + ५ प, + २३ प. चरे + २ प. उद्‌. = ३० घ. ३० प 

( ५) पृष्ठ ८७, न्यास १०, गुरुवासरे पर्वान्तधढिका; = २६ घ. ५७ प. 

४।५ मूलांकद्शनेन आस्मेन्पवाणे पर्वान्तकालः सूर्यास्तात्‌ प्राक सार्धवटीतरयाँतरे तिष्ठाति । 
अतोऽस्य ग्रहणस्य MATS संशयः । अस्य निरासो गणितस्यान्ते भवेत्‌ । 

( ६ ) स्पष्टसूर्येः । पर्बान्ते स्पष्टसूर्य; ( पृ. ८७, न्या. १० ), ३५८" । ४६ լ ५०” 

(७) स्पष्टचंदः | ՎԱՎ स्पष्टचेद्रः ( पृ. ८७, न्या. १०, ) १७८" 1 ४६८। ५०” 

(८) राहु: | पचांगाध्यायरीत्या न्यासं बश्वा मध्यमनक्षत्रध्रुवः १६७ 1 9551 स च 
९"। १७ अशेर्युतः फलं मध्यमचंद्रः १७६" | ५७“.२ । तृतीयकरणेन, ३५५" । ५३/४ हीनः फलं 
१८१" | ३०८ राहुः । १८० BATA फलं १ । ४ केतुः । 

(९) चन्द्ररारः। पृ. ८७, न्या. १० शरः = - ०१ । १1/। ३९” दाक्षिणः । 

( १० ) चन्व्रदिनस्पष्ठगातिः । पूवक्तन्यासबंधे द्वितीयोपकरणं १४४-६ । अनेन 
६१ प्‌. ८ कोष्ठकात्‌ लब्धा चन्द्रगातिः ७२० कलाः | अथवा ८६, पृ. ८ न्यासे दर्शितरीत्या 
. १५॥ ԹՎ चन्द्रः १८५ ।३३ է तथाच १४॥ तिथां चन्द्रः १७३ । ४१” । अनयारेतरं 
११” । ५२” । इद्‌ ५९ घ. VISTI ६० घटीषु अनुपातेन १२" । २” सूक्ष्मतरा चन्द्रगतिः 
षष्ट्या विभज्य चन्द्रवटीगातिः 4Հ । २” । भति । | 

( ११ ) रविस्पष्टदिनगातिः । पृ्वोक्तन्यासे २७८-६ प्रथमोपकरणेन ६३ पृ. ९ कोष्ठ- 
कात्‌ ५८०८ रबिगतिः । अथवा २७८-६ + १८०" = ९८.६ नीचादारभ्य मन्दकेन्द्रम | 
पृ, १३४, उपकरणांक ९८ । 15» केन्द्रदिवसयोम॑न्ये इदं ९८ -६ मध्यमकेन्द्रं पतति । पूर्वोक्तो- 
पकरणयोः स्पष्टकेन्द्रांतरं १-९६१ 154 द्विभक्त -९८, षष्टिगुणितं ५८-८ कलाः रविस्पष्टदिन- 
गाते: 1 षष्टत्या विभज्य रविघटीगातिः ५८.८ बिकलाः। 

( १२ ) पर्वोतसंस्कारः पर्वातस्पष्टचंद्र: १७८" । ४६“। ५०” राहुणा १८१" । ४” हीनः 
A ३५७ । ४२०८, चन्द्रयहणप्रथमकोष्टकात्‌ लब्धः १०१ कलासंस्कारः । टिप्पणी 
साहाय्येन, + ६, पलात्मकः संस्कार: | 


[ अन्द्र्रहणाध्यायः प्रथमः १] Ata: परिच्छेदः । o RR 


(१३) भूमासाधनम । सृक्ष्मचन्द्रगतिः ७२२” अनया पृ. ७१, को. १, भूभा ७७:६४ । 
इयं स्वपंचाशदंशेन १-५५ वर्धिता कलात्मका ७९-१९ गोचरभूभा गणिते ग्राह्या । 

( १४ ) मानैक्यखंडम । ७१ पृ. 1६ को. लब्धै ५३-७५ । उपयुक्त १:५५ पंचाश- 
ढेशस्थ अर्धन “७७ संयुतं फलं ५४-५ कलात्मकं सिद्धम्‌ । 

( १५ ) मानांतरखंडम । ७१ पृ. १६ को. लब्धं २३-९ । उपर्युक्तपंचाशदंशस्य अर्धेन 
७७ संयुतं लब्धं २४-७ कलात्मम्‌ | 

( १६ ) मांद्यखंडम्‌। ७१ पृ. १६ कोष्ठकात्‌ ८५-८ कलात्मकं प्राप्यते | 


उपर्युक्तमूलांकानां कमांकितो न्यासः 
( ६ ) स्पष्टरविः, ३५८४६१५०१” | (१४) मानेक्यखंड ०५४१३०” 
( ७ ) स्पष्टचन्द्रः, १७८ WE MS | (१५) मानान्तरखंडं ० ।२४।४२ 
(११) र. दि. गातिः, कलाः Me We | (१६) मान्यखंड PRIYE” 
(१०) चं. दि. गतिः, कलाः १२। २ | ( १ ) अयर्नांशाः, RR ।१३।३६ 
( ८ ) राहुः, १८१ । ३।४८ | ( ९ ) चन्द्रशरः, द. - 1111१९” 
( ५.) पर्वान्तकालः घ. २६ प. ५७ | (१४ ) पर्वसंस्कारः, + ६ पलानि 


एतावता गणितेम ग्रासखग्मासयोः संभवासंभवो निश्चेतुं शक्येते | अतस्तत्मकारमाह- 


मानेक्यखण्डं भूभेन्द्रोः शरादल्प भवेद्यदि । 

ग्रहणं न भवेत्तत््वन्यथा भवति निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
मानान्तरार्धमधिकं ՀԱՎԱ चेत्तदा | 

GMA जायते नूनं ग्रासमात्रः किलान्यथा ॥ ८ ॥ 


शूभेन्द्रोमीनैक्यखण्डं यदि विधुशरादल्पतरं तहिं ग्रहणं नेव भवेत्‌। यदि महत्तरं तहिं 
भवत्येव । एवं हि मानान्तरखण्डं यादि झारादूल्पतरं तदा खम्राखो नेव भवेत्‌ यदि महत्तरं 
तदा खम्नासेनावश्यं भवितव्यम्‌ । प्रकृतोदाहरणे विधुरः ११०६ अस्मादुभे अपि खण्डे 
५४.५ ॥ २४-७। महत्तरे स्तः। अत एव ग्रहणं स्यादित्येव केवलं न, अपि तु खम्मासोऽपि 
स्यादिति निश्चयः । 
इदानीं ग्रासखप्रासयो; प्रमाणं दिशं चाऽऽह-- 
मानेक्यसण्डं भूभेन्द्रो मांनान्तरदलं पृथक | 
शरहीनँ अवेन्मानं ग्रासखग्रासयोः क्रमात्‌ ॥ ९॥ 
ग्रासखग्रासलिप्तानां sam: स्यावङ्कुलाभिधः 
यासो ब्राणान्यदिक्चान्नरे बाणद्ग्भास्वतो ग्रहे ॥ १० ॥ 


मानेक्यमानान्तरखण्डे चन्द्रशरेण रहिते क्रमात्‌ ग्रासखग्रासयोः परिमाणे स्याताम्‌ । 
कलाख्निभिर्भक्ता अङ्गुलानि भवन्ति । ware चन्द्रशरस्य विरुद्धदिशि बिम्बभान्ते ग्रासा- 
रम्भः । रविग्रहणे तु नतिसंस्कृतचन्द्रशरदिशि बिम्बभान्ते य्रासारम्भो ज्ञेयः। | 


उदाहरणम्‌- प्रस्तुते उदाहरणे चन्द्रशरस्थ दक्षिणत्वा्चन्द्रबिम्बस्योत्तरपान्ते «ոշ 
रम्भः स्यात्‌ । अथ «ԱՎԱԿ: परिमाणे ՎՎ-- 
मांनेक्यखण्डं शरोनस = ५४०५ - ११ 


६-४ 
मानान्तरखण्डं शरोनम्‌ = २१०७ - ११०६ = १ 


९ = १४.३२ अडगुलाने ग्रासः । 
is 


R 
3 ४-४ अङ्गुलानि खग्रासः। . 


१२० ज्योतिर्गणितन [AARETE प्रथमः १ ] 


इदानीं ग्रहणमर्दयों: स्थिंत्यानयनमाह -- 
ग्रासमानेक्यखण्डाभ्यां द्वितीयाइय्रहणस्थितिम | 
खमग्रासान्तरखण्डाभ्यां तृतीयात्खम्रहस्थितिम्‌ ॥ ११॥ 
स्पष्टोऽर्थः । प्रस्तुते उदाहरणे ग्रासः ४२/९, मानेक्यखण्डं ४५-५ आभ्यां द्वितीये 
` कोष्ठके म्रहणास्थतिः २८६ प° लभ्यते! तथा च खग्रासः १३-१, मानान्तरद्ले २४७, 
आम्या तृतीये कोष्ठके मदोस्थितिः ११६ प° लभ्यते । 
इदानीं ्रहणभध्यमकालानयनपूर्वकं LNA क्षादिकालगणितमाह-- 
प्रहस्य मध्यः पवानन्ते स्यात्स्वसंस्कारसंयुते । 
ततः स्पर्शादिकालानां सिद्धिर्भवति सा यथा ५ ११ ॥ 
ग्रासस्थित्योनितो मध्यः स्पशंकाछः स उच्यते | 
खग्मासस्थितिराहितो मध्यः संमीलनाभिधः॥ १२ ॥ 
खग्मासस्थितियुक्तस्तु मध्य उन्मीलनाभिधः | 
` ग्रासास्थत्यन्वितो मध्यो मोक्षकाल उदीरितः ॥ १४ ॥ 
स्पष्ठोऽर्थः। उदाहरणम्‌-- पर्वान्तः २६ घ ५७ प० स्वसंस्कारपलेः + ६ संयुतो जातो 
म्रदणमध्यकालः २७ Վ» ३ To अस्मात्सपर्हमोक्षादिकालाः ԱՅ । 


विवरणम्‌ 


ग्रहणमध्यकालः 
ग्रहणस्थिति 
मर्दस्थिति 





इदानीं पर्वावधि स्पर्शमोक्षादि्श चाऽऽह 

स्पर्शमोक्षान्तर पर्व ग्रहणस्य ववेत्खलु । 

चन्द्रस्य पूर्वतः स्पशाँ मोक्षः पश्चिमतो भवेत ॥ १५ ॥ 
स्पष्टोऽर्थः । अत्र स्पर्शमोक्षकालयोरन्तरं ९ घ. ३२ To । एताबानेव पर्वकालः | 
इदानीं स्पर्शमोक्षादिस्थानगणितमाह--- l 

शरात्सहस्नगुणितान्मानैक्यार्घेन भाजितात्‌ | 

लब्धेन तुर्यपदकात्स्थानांशाः स्पर्शमोक्षयो: ॥ १९॥ 

दारात्सहर्रगुणितान्मानान्तरवृलोदूञ्चृतात्‌ | 

लब्धा येंऽशा आर्थयुक्तास्तै स्युर्मीलनयोः स्फुटाः ॥ १७ ॥ 





* मद्राचितायां केतक्यां प्रतिपादिता स्थित्यानयनरीति 
मानिक्परवण्डहारयोगवियोगधातान्मूलं रेवीन्दुघाटिकागतिशेषभक्तभ्‌ | 
` माडीमुखी स्थितिरयं ग्रहणार्घकालो «ՀԱՎ तनुदुलान्तरमार्गणाम्याम्‌ > इति ॥ 


.Փ 
ति | 
नि 


[ चन्द्रम्रहणाध्यायः प्रथम: १] द्वितीयः परिच्छेदः । 


आ्याद्विक्षेपवलनं पञ्चमावायन तथा । 
संस्परामोक्षकालाभ्यामक्षज षष्ठकोष्ठकात्‌ ॥ १८ ॥ 
वलनत्रयसंयुक्ताः स्थानाँशाः पूर्वसाधिताः | 
बिम्बोदीच्याः सकाशात्ते तत्तत्स्थानं विशल्ति च॥ १९॥ 
पूर्वतः क्षयचिहांश्च परस्ताद्धनसंज्ञकान्‌ | 
बिम्बोदग्बिन्दुमा रभ्य दत्त्वा स्पर्शादिकं दिहोत्‌॥ २० ॥ 
स्थानांशा रूद्र ११ संभक्ता अङघ्रिसंज्ञा भवान्त ते । 
दन्ता ३२ «ԹՎՈՑ TA दृशेयेचरणैरपि ॥ २१ ॥ 


नष्टाचिह्णं चन्द्रशरं सहस्रेण संगुण्येकत्र मानेकेयखण्डेन, अन्यत्र मानान्तरखण्डेन भक्त्वा 
लब्धफलाभ्यां चतुर्थकोष्टकात्स्थानाँशा Հա: । आद्याः यथागताः स्पर्शमोक्षयोः, दितीयास्तु 
թյա: संमीलनोन्मीलनयोर्भबन्ति। आयकोष्ठका क्विक्षेपवलनं, पश्चमको छा दय नवरूनं, 
षष्ठकोष्ठकात्स्पदीसंमीलनादिकाठेस्तत्तत्कालिकान्यक्षवछनानि हर्तव्यानि । विक्षेपवलनं स्पर्श 
संमीलनोन्मीलनमोक्षकालेषु समं स्यात्‌ । तयेवायनवलनम्‌। परमक्षवलनं स्पर्शादिकालमनु 
भिद्यते । पूर्वानीताः स्पर्शादिकानां स्थानांशाः स्वस्ववलनत्रयेण समायुक्ताश्रेच्चन्द्रबिम्बस्योत्तर- 


an 


बिन्दोः सकाशात्पर्शादिबिन्दूनामन्तराणि भबन्ति। 


विहोषः-चन्द्रग्रहणे स्थानांशाः विश्षेपवृत्तसम्बन्धिनो भवन्ति । तेषां कान्तिबृत्तीयत्व- 
सिद्ध्यर्थं विक्षेपवलनमिष्टम्‌ । नेवं सूर्यम्रहणे । तत्र नतिसंस्कृतशरस्य सर्वदा कद्म्बोन्मुखस्वा- ` 
दिक्षेपवलनमप्रासंगिकम्‌ ॥ 


उदाहरणम्‌ | शरः-११ “६५, ՀԱՅ»: 44:84, सहस्रगुणितः ११६५०, अस्मादेकत्र 
५४.५ मानेक्यखण्डेन भक्तः लब्धं फलं २१४, अनेन चतुर्थपदकाल्लब्धाः स्पस्थानौशाः-७८ 
मोक्षस्थानांशाः + ७८" । पुनरन्यत्र सहस्रनिप्नशरः ११६५० अस्मान्मामान्तरखण्डेन भक्तात्‌ 
फलं ४७२, अनेन चतुर्थकोष्ठकालब्धाः खंसीलनस्थानांशाः - ६२, उन्मीलबस्थानाशाः 
+६२ । एते भदलांशैः (१८० ) Far कमात्‌ संमीलनस्थानांशाः ११८ । उभ्मीलन- 
स्थानाँशाः २४२ | 


आय्यकोष्ठाद्राहून चन्द्रेण ३५७४३ सावितं विक्षेपबलनं + ५ । पञ्चमकोष्ठेकात्षङ्काशि- 
युक्तसायनरविणा १८० + २२-२ + ३५८.८ = २०१ लब्धमयनवळने -२२' । षष्ठ- 
कोष्ठकाह्वागलको दाक्षाः १६-२, स्पर्शकालेन ՀԵՅ, TAA लब्धं EARS RANN- 
लनं + ११ । मोक्षकालेन २१:८ घ. मोक्षिकाक्षवलनं + १६ । संमीलनकालेन २५-१ 
संमीलनकालिकमक्षवलनं + १४ | उन्मीलनकालेन २९ प. उब्भीलन कालिकमक्षवल- 
नम्‌ + 1६ । एतानि अक्षबलनानि षष्ठकोष्ठकात्‌ लम्यानि | 


अत्रैको बिशेषः स्मर्तव्यः | अक्षबलनं स्थानिकस्पष्टकालेने् साधयितव्यम्‌ । उज्ञबिनी~ 
मध्यमकालो रेखान्तरेण ग्रुतः स्थानिकमध्यमकालो भवतीति ३० पृष्ठे कथितमेव । स एब रवेरुद्‌- 
चान्तरेण हीनः स्थानिकस्पष्टकालो भवति । बागलकोडे रेखान्तरं, ° Վ. अत एव यावानुज्ज- 
यिनीमध्यमकालस्तावानेव बागळकोटे5 पि | अत्रोद्यान्तरं २ प., उपेक्षितमत्यल्पत्वात्‌ 1 


देश विक्षेपक्रान्तिबलनयुताने स्थानानि निरक्षदेशे प्रतीयन्ते । वलनत्रयान्विताने च 
rat इति ज्ञेयम्‌ । 


RRR ज्योतिर्गणितम्‌ | [ चन्द्रग्नहणाध्यायः प्रथमः 41 


| बागलकोटे स्पर्शादिस्थानांशा: | 
उद्ग्बिन्दुमारभ्य अ. अं अ. अं अं अंघ्रयः 
स्पर्शस्थानम्‌ =- ७८ +५ -Հ +११ =- CY --«յ नाम पूर्वतः 
संमीलनम्‌ = +११८ +५ -२२ +१४ =+ ११५ =+ १० „ पाश्निमतः 
उन्मीलनम्‌ = +२४२ +५ -२२ +१६ =+२४) =+२२ ,„ पश्चिमतः 
मोक्षस्थानम्‌ = 1३२ +१६ Hts =+ ७., पश्चिमतः 
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“ ग्रहस्य मध्यः पर्वान्ते ?? इन्यनेन साविताः स्पर्शादीनां काला आतरन्ताः। परं पञ्चाङ्ग 
सुंयोदयाब्रतकालेन स्पर्शादीनिर्दिशन्ति । अत:--( ज्योति. पृ. २९, प्ली. २९ ). 
“ आवन्तो रेखान्तर-चर-पञ्चपलेगुतस्तथा रहितः । 
उदयान्तरेण शेष զորանա: कालः? ॥ 
इत्यनेन बागलकोटे सूर्योद्याद्रताः काला आनेतब्याः। अत्र रेखान्तरं ०, चरं + २३ प, 
+ Վ पलानि, एषामेक्यं = २८ Վ, अस्मादुद्यान्तरं + २ प. विशोध्य जानितः संस्कारः 
+ २६ Վ, अनेन पूर्वानीता आवन्ता युक्ताश्रेद्गलकोटे सूर्योदेयाद्वतकाला भवेयुः । 
अत्र उदयान्तरं + २, नाम पलद्वयेन उदये Աոա अर्थात्‌ उदयात्‌ साध्यमानः 
कालः पलद्वयेन हीनो भत्ति | अतोऽत्र “ उद्यान्तरं + २, ոպ» इति उपरि प्रोक्तम्‌ | 


| स्पर्शः मोक्ष: 
सिद्धाः) |» qo Վ» To 
आवन्ताः ) (२२ १७ 23 ४९ 
संस्कार: + * २६ २६ 


बागलकोटे...| २९ ४३ ३२ १५ | सूर्योदयात्‌ 
. इदानीं चन्द्रपर्वणि चन्द्रस्योदयास्तमथथोः कालानयनमुच्यते यद्विना ग्रस्तोदयास्तयोः 
निर्णयं कर्तु न शक्यते । | 
पर्वान्तोनितसूयोदय समयत्रिंरादंरासंयुक्ते । 
सूर्यादयसमये वै चन्द्रस्यास्तो भवेद्विघुम्रहणे ॥ २२॥ 
पर्वान्तोनितमातंण्डास्तमयत्रिशद्‌ंशसंयुक्ते । ` 
मार्तण्डास्तमये Վ पूर्वक्षितिजे सुधांझुरुद्गच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ 


[ चन्द्रग्रंहणाध्यायः प्रथमः 3 1 द्वितीयः परिच्छेदः | २२३ 


विधुप्रहणे सु्थीद्यकालात्‌ ग्रहणमध्यकालमपास्य a Aan विभज्य लब्धेन सूर्यों- 
दयकालो युतश्रेत्‌ स चन्द्रस्य अस्तकालो भवेत्‌ । तथा च स॒र्यास्तसमयात्‌ ग्रहणमध्यकालम- 
पास्य शोषं त्रिंशता बिभज्य लब्धेन सूर्यास्तकालो युतश्चेत्‌ स चन्द्रस्य उद्यकालः स्यात्‌ । अत्र 
प्रकृतोदाहरणे चन्द्रस्य अस्तोद्यः संभवति («Կապ उद्यकालः साध्यः । अत्र स्पष्टार्कोद्‌- 
थात्‌ ब्रहणमध्यकालः २७ घ. २९ Վ. सूर्यास्तकालः ३० व. ३० प. । अनयोर्द्ितीयात्‌ प्रथम 
बिशोध्य शेषं, + ३ घ. १ प. । अस्य Agee: + ६ पलानि । एभिः षट्पलेः सूर्यास्तकाले 
३० घ. ३० प. संस्कृते सति जातः चन्द्रोदृयकालः ३० घ. ३६ प. । अत्र ग्रहणमोक्षकालः 
३२ घ. १५ प. | चन्द्रोदयकालः ३० घ. ३६ प. । अनयोरन्तरं १ घ. ३९ पलामितं पर्वशेषम्‌ । 
अतोईस्मिन्पवीणे चन्द्रो ग्रस्तः समुत्रच्छतीति सिद्धम्‌ । | 

अथ चन्द्रग्रहणपरिळेखः--तत्रा5दावभीषएतरिज्यया वर्तुलमुत्पाय तद्दिगाङ्कितं कार्यम्‌ | 
ताद्त्थम--ऊर्ध्वबिन्दो प्रतीचीम्‌, अधोबिन्दो पराचीं, वामबिन्दावदीची, दक्षिणबिन्दाववाची- 
Tet । यत्तु «Կարո प्राचीप्रतीच्यौ पूर्बोक्तस्थानविपर्यासेन «ՀԱՐԿ तन्मम न 
संमतम्‌ । तेषां «ԹՎ जलस्थे प्रातिबिम्बे वास्तवः । आस्माकीनस्त्वाकाशस्थे ԹԳ 
प्रत्यक्षं भतीयते। 

अनन्तरं बिम्बदुर्शकं वृत्तमुत्तरबिन्दोः सकाशादक्षिणबिन्दुपर्यन्तमुभयत्र १८० अंशा- 
क्कितं कृत्वा तत्र ये ऋणस्थानांशास्ते उत्तरबिन्दोः सकाशाूर्वाङ्किते पार्श्व देयाः ये तु धन- 
गतास्ते «ԹԱՅ पार्श्वे । एवं स्पर्शादिकानां स्थानानि दर्शयेत्‌ । अथवा किमेतावत्या 
सूक्ष्मतया स्थानांशेष्वेकादशामिर्भकेषु Koreas भवति । raft द्वात्रिशता सम" 
भागेरेङ्कितं कृत्वा लब्धाइघ्रिभिरुत्तरबिन्दोः सकाशात्स्पर्शमोक्षादिकं दर्शयेत्‌ । 





अथ प्रथिव्या विरलच्छायायां चन्त्रबिम्बस्य प्रवेशनिर्गमकालयोर्मणितम्‌ | 


अस्य गाणितस्य प्राचीनग्रन्येऽनुपलब्धत्वात्‌, अश्चतपूर्वत्वात्‌, प्रतीतेरल्पत्वाच्च सामान्य- 
जना अस्मिन्न विश्वस्युः । परमस्थोपपत्या सिद्धत्वादीष्मतीतत्वात्सद्विदुषां रअनार्थमेवेत इ- 
णितमत्र निवेशयामः । | 

प्रकाशितगोलालकाशकगोले महत्तरे सति प्रकाशितगोलस्य घनच्छाया सूच्याकारा 
भवति अस्या बहिर्वलयाकाराऽन्या बिरलच्छाया ade | इयं विरलच्छायाईन्र मन्थे छायाकल्पो 
भूभाकल्पो वेत्युक्ता । सप्तज्योतिःप्रदीपे सबाणे ज्योतींषि ապ, एकं सूर्योपमं तेजोमयं 
वलयमुत्पाय तस्योपरि किंचिदन्तरे कन्दुकेऽन्यगोलपदार्थे वा धृते सत्युपारितने बिताने तस्य 
च्छाया छायाकल्पश्व हरयो भवेताम्‌ । सूर्यव्यासः पृथिव्या व्यासाच्छतगुणी महीयान्‌ । अतः 
सूच्याकारा पृथिबीछाया विरळच्छायथा परिवेष्टिता सूर्यात्षडभान्तरे प्राथिव्या सह शश्वद्धमति | 
यवप्याकाशे वितानाभावात्तावुभी साकल्येन द्रष्टुं न शक्येते तथाऽपि चन्द्रग्रहणाबसरे चन्द्र एव 
अंशतो बितानायते एव । अत एबास्मिन्काले भूभाकल्पस्य दर्शनमंशतोऽपि भवत्येव । भूभाभान्ता- 
दहिदशकलान्तरे चन्द्रबिम्बं धूमलत्वेन aad Վ तदेव च्छायाकल्पस्य दर्शनम्‌ । ग्रहण- 
स्परीकालात्ू्वमेवेकवटिकाँ स्पर्शस्थानं मालिनं भवितुमारभत इति बालानामपि प्रातिपत्तिः । 
अतच्छायाकल्गैँसङ्गावे संदेहो निरवकाशः । भूभाकल्पस्य बहिष्मान्तस्यात्यन्तवेरल्यात्तत्मबेश- 
निर्गमकालो इृष्टिविषयो न भवतः । 


* ग्रहणारम्भापूर्वमेव थङ्विम्बोपरि मालिन्यमवलोक्यते सा राहोइछाया, इति सामान्य- 
जना ( अनभिज्ञाः ) मन्यन्ते । अतं३्छायाकल्पों नामभेदेना&६बालब्ृद्धानाँ. ज्ञात एकेति कथने 
श्रस्यवायो नास्ति । | 





९१४ sarang [ चन्द्र्रहणाध्यार्येः प्रथमः १ ] 


३दानीं छायाकव्पप्रवेशसंबन्धिस्थितिं नाम मान्द्यस्थितिमाह--- 
खन्द्रस्पष्टगतिः सूयस्पष्टगत्या विवाजिता | 
զոր भक्ता HS नाडीविशिष्टगतिरुच्यते ॥ २४ ॥ 
शरस्य मान्यखण्डस्य योगान्तरवधात्पदस्‌ | 
` शिष्टगत्या विभक्तं Bens मान्यस्थितिभवेत ॥ २५ ॥ 
मान्दस्थित्यूनमध्ये स्यान्मान्द्यारम्भो विघुम्रहे | 
मान्यस्थित्यन्वितो मध्ये मान्यनाशी भवेत्तथा॥ २६ ॥ 
चन्द्रसू्पयोः स्पष्टदिनगत्योर्यः षश्लिवस्तस्प बिशिष्टघटीगतिरिति संज्ञा। मान्यखण्ड 
Ra स्थापयित्वा, एकज बिधुशरेण युक्तम्‌, अन्यत्र हीं कृत्वा, योंगान्तरयोर्गुणकारफलस्य 
क्गमूलमानीम तदिशिष्ठघटीगत्या भाज्यम्‌ । फलं घटिकादिर्मन्यास्थितिभबति | 
अन्नोदाहरणे न्यासः 
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अथ केबलाच्छेद्यकात्स्पशादिकालानयनमाह | 


चन्द्रप्रहणे चन्द्रस्य घटीगति ՅՅ: संगुण्य विशत्या विभज्य यत्कलादि պն सा 
बञ्चघटीषु चन्द्रशरस्थ गतिनमि ह्वासो areal राहुपवीणि पर्वान्तात्ाक्तनी ARNA, 
अग्रिमगातिर्धनम्‌ । केतुपर्बीणे धनर्णव्यत्यासः स्यात्‌ । छेयकलेखनासूर्वं तत्साथकान्‌ कांश्रि- 
न्मूलाइकानादो गणयेत्‌ । तेषां मूलाङ्कानां नामानि यथा-_ ( भूभा नाम गोचरभूभा ज्ञेया ।) ' 


१ पर्वान्तकाळः ७ चन्द्रवटीगतेः ` 11 मानान्तरखन्डम्‌ 

२ चन्द्राद्रिनगतिः ७ इ गुणनफलम्‌ १२ भूभादूलम्‌ 

३ रविदिनमातिः = झारगातेः घटीपंचके १३ मानेक्यखन्डम्‌ 

४ चन्द्रसर्ययोः पञ्चसु ८ पर्वान्ते चन्द्रशरः 1४ छायाकल्पदूलम्‌ = 
वदीष्बन्तरम्‌ ९ प्राक्पश्वघट्यन्तरे भभादलं + रविविम्बम 

५ तसोरेकस्यां AFAR: १५ मान्यखण्डम्‌ 
घढ्यामन्तरम्‌ १० पश्चातञ्चघट्य- १६ चन्द्रविम्बम्‌ 


६ चन्द्रघटीगतिः न्तरे चन्द्रशरः 





तत्राऽऽदौ छेद्यकलेखनस्‌-- एकं पत्रं गृहीत्या तस्यो*्वडक्षिणाधोभामपार्श्वान कमेण 
उत्तरपश्रिनिदक्षिणपुर्वदिग्मिरइमेत्‌ । ततः पत्रकोपरि कुत्रचिंदकस्थांशस्माभीए देव्य प्रकल्प 
तस्यां रेखायां «Թ: कलाः समाः Գան | पत्रस्य मध्यभागे opt gart रेखां wary 
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[ चन्द्रंअहणाध्यायः प्रथमः )] द्वितीयः परिच्छेदः । श्ण 


तां कान्तिवृत्तं वदेत्‌ । अस्य मध्यभागे एकं ԹԳ दत्वा तत्परितो मानान्तरखण्डमितेन कर्कटेन 
प्रथमं वृत्तं, भूमादलामितेन द्वितीयं, मानेक्यखण्डामितेन तृतीयं, छायाकल्पद्लामितेन चतुर्थ, 
मान्यखण्डमितेन पञ्चमम्‌, एवं पञ्च वर्तुलान्युसादयेत्‌ | ततो वर्तुलमध्याबिन्दोः सकाशालागग्रे 
पञ्चघटीजानिते चन्द्रसर्ययोरन्तरे क्रान्तिवृत्ते द्वौ बिन्दू दत्वा तत्स्थानीयो द्वौ शरो यथा 
कान्तिवृत्ते लम्बौ स्यातां तथा स्वस्वदिशि प्रसार्य, अनयोः शराग्रयोर्मध्येन अन्यां रेखां प्रसार्य 
तां चन्द्रस्थ विक्षेपवृत्तं वदेत्‌ । ततो मध्यविन्दोः प्राग्रे ՐԱՎ चन्द्रसूर्योर्घट्यन्तर- 
मितेन कर्कटेन मान्यखण्डजनितत्र्तुलपर्थन्तमुभयतर प्रतिघटि Թորա मध्यबिन्दौ पर्वान्त- 
काळं विलिख्य, अस्मात्माग्बिन्दृष्वेक वट्या उत्तरोत्तरं हियमाणान्कालान्द्यात्‌, अय्रिमाबिन्दुषु 
वर्षमानान्कालान्दयात्‌ । अत्र चन्द्रस्य पूर्वामिमुखगमनात्मागम्रशब्दो पाश्चिमपूर्वदिगर्थपराविति 
ज्ञेयम्‌ । एभ्यो बिन्दुभ्यो विक्षेपतृत्तपर्यन्तं कान्तिवृत्तोपरि लम्बान्‌ श्रान्प्रसारयेत्‌ । शराग्राणि 
विक्षेपवृत्ते चन्द्रस्य «Մաթ स्थानानि दर्शयन्ति । अन्ते विक्षेपरेखा पर्वान्तात्मागग्रे 
मान्यमानैक्यमानान्तरखण्डवर्तुलानि यत्र यत्र ԹԱՅ तत्तद्विन्दोः सकाशाक्कान्तिवृत्तोपर्य- 
बलम्बान्पातयेत्‌ | 


अथ स्पर्झादिकालज्ञानम्‌-- पर्वान्तास्ाङमान्यमानेक्यमानान्तरखण्डवर्तुलेभ्यः पाति- 
तानामबलम्बानां कान्तिवृत्तस्थमूलानि क्रमेण मान्यारम्भस्पर्शसंमीलनानां कालान्दशयन्ति । 
पर्वीन्तादूर्ध्व तान्येबोत्कमेण, उन्मीलनमोक्षमान्यनाशानां कालान्दर्शयन्ति । भूभावच्छिन्ाया 

* Հ os, ~ ® ~ 

विक्षेपरेखायाः खण्डस्य मध्याबिन्दोः सकाशात्क्रान्तिवृत्तोपर्येकमवलम्बं पातयित्वा तस्य मूलात्‌ 
्रहणमध्यकालो ज्ञेयः | | 

अथेष्ठकाले ग्रासज्ञानम-- AA चन्द्रस्यष्ठकालिक स्थानं निर्णीय तत्परितश्र- 
न्द्र्बिम्बदलमितेन कर्कटेन चन्द्राविम्बमुत्पाय तञ्च भूभायां ( भछायायां ) यावन्मितं निमज्जेत्ता- 
बन्मित Թ यासः स्यात्‌ । भूभावच्छिनविक्षेपरेखाखण्डमध्यबिन्दु परितश्चन्द्रबिम्बं लिखित्वा 
परमग्रासः खग्रासो वा कलात्मको TA: | 


उदाहरणम--पूर्वोक्तचन्द्रग्रहणकालान आकृत्या विगणय-- 


). अत्र पर्वान्तवाटिकाः ( उज्ज.) २६५७. ९ प्राक्पञ्चवट्यन्तरे शरः 4» १७०० 
२. चन्द्रदिनगति: ७२२”० १० पश्चापञ्चवट्यन्तरे शर! ao g^ 
३. रविदिनगति:ः ५९१.० ११ मानान्तरखण्डम्‌ २४७ 
४. चन्द्रसूर्ययोः पञ्चधटीष्चन्तरम्‌ ५५०३ १२ भूनादलम्‌ ३९ *६ 
Կ. तयोरेकस्यां बट्यामन्तरम्‌ 117० १३ मानेक्यखण्डम्‌ ५४-५ 
६. चन्द्रघटीगतिः १२-० १४ छायाकल्पदलम्‌ = | 917: 
~ Հ Ը 1 
७. चन्द्रवटीगतेः ईह गुणातिः } why भूमादले + रविविम्बम्‌ 
. शरगतिः घटीपञ्चके १५ मान्यखण्डम्‌ ene 
८. पबीन्ते चन्द्रजञरः mo 1१०६ | १६ चन्द्रबिम्बम्‌ २९-८ 





* वृत्तस्थाल्पे खण्ड रेखाख्पे «ոն । अतोऽत्र बिक्षेपरेखेत्युक्रम्‌ “ वृत्तस्थ षण्णबत्यंशो 
ठण्डबत्‌ इश्यते तु सः sft WHS । | 


३२६ ज्योतिगीणितम्‌।  चन्द्रप्रहणाध्यायः प्रथमः १ ] 


परिलेखोपयोगीनि अस्मत्तातानां पद्यानि । 
परिलेखोपकरणान्याह-- 
एकक्वित्रिघटीजी पर्वान्तात्पूं्वपश्चिमौ साध्यौ । 
सूर्यन्दू , सूर्ये5स्मिन्‌ षद्भाइयूने युते Yat भा स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 
भूभासुधांशुवियुतिः प्रतिघाटिकं पूर्वेपञ्चिमा साध्या । 
भूभाया ऊनश्चेत्‌ चन्द्रः पश्चिमगतोऽन्यथा ՎՀ: ॥ ८७ ॥ 


परिलेखमाह o 
चन्द्रशरं ԿԱՎՈՎ साध्य रेखापमंडलाख्या सा | 
कायां तस्या मध्ये बिंदु क्रुत्वा च भूप्रभाधेबृतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मानेकयखंडवृत्तं, दिगंकितं, पूर्वपश्चिमाख्यायाम्‌ | 
रेखायां व्रातिमध्यात्‌ भूभाचन्द्रान्तराणि देयानि ॥ ८९॥ 
sarang लंबी बाणः शरदिशि तद्य्रगो बिदुः | 
चन्द्रस्य बिवमध्यस्तदुपरि विक्षेपवृत्त सेज्ञायुग ॥ ९० ն 
रखा सा मानेक्याधंवृत्तहून! च यत्र तत्स्थानम्‌ | 
स्पर्शस्थितिरपरस्मिन्‌ पूर्वस्मिन मोक्षसंस्थितिश्ञैया ॥ ९१ ॥ 
विक्षेपवृत्तरेखा भामध्यादतिसमीपगा यत्र ! 
तत्र स्थितशीताँशो: परमो ग्रासस्तु हश्यते TA: ॥ ९२ ॥ 
स्पर्शादिकालमारन पवान्तात्‌ इश्यते पुरः पश्चात्‌ | 
स्पशांदिदिग्विमंडलसंबन्धिन्येव दृश्यते लेखे ॥ ९३ ॥ 

| է इतिचन्द्रम्रहणम्‌ ॥ 

इति भ्रीरामक्ृष्णखुतवेङ्टेश विरचिते ज्योतिगेणिते द्वितीये परिच्छेवै 
प्रथसञ्चन्द्रमहणाध्यायः समाप्त: ॥ १॥ 


2... Հարա 





भूमा भूमितिकमंणा विगाणिता पंचाशदंशेन सा | 

զոր गोचरभूप्रभा भवाति या हक्साम्यसंवा्चिनी | 
तत्संसिद्धविधूपरागसमयाः स्युस्तेडतिसूक्ष्मा शति । 

प्रोक्तं विद्ठरवॅकटेशकृतिभिः संशुद्धिपत्रे पुरा । 

तस्माद्वो चरभूप्रभाप्तकरणिरामूर चन्त्रम्रहम्‌ | 

कृत्वा तत्परिलेखलेखनमापि स्वीकार्य तातेच्छया | 

सर्वं भारतखण्डवासिविबुधपरीत्यर्थमेव स्फुटम्‌ | 
ज्योर्तियिद्वरवेङटेशतनयश्रीदत्तराजो व्यधात्‌ ॥ * * प्रकाशकः 


Լ चन्द्रम्रहणाध्याय; प्रथमः 4 | ज़्योतिगोणितम | | २२७ 


पूर्वगणितस्य सारांशः | 
चन्द्रग्रहणम्‌ । शके १८०६ चेत्रशुकु १५ यां गुरुवासरे । 








उज्जयिन्याँ { 
मध्यमकालः (प. 


बागलकोटे हु | 
सूर्यादयात 





* ग्रहलाघवरात्या गाणत BAST माश्च न्द्रोठथात्रागेबाऽऽयातात तलक्षीय पञ्चाङ्ग 
त्रहणाभावः आसीत्‌ । पर चन्द्र ՎԱՎ SAAT सर्वे जना व्यस्मयन्त | 


केवलछेदकाछब्धाः स्प्शादिकालः | 





उज्जायन्यां Ա १९ | २२ | २५ 
मध्यमकालः (प.| २९ १९ | ८ 





२२८ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ चन्द्रगहणाध्याय! प्रथमः 41 


कोष्ठक! १ । चन्दग्रहणे पर्वसंस्कारः शरो विक्षेपवलनं च । 
उपकरणं = पर्वान्तीयस्पष्टचन्द्रः - राहुः 





उपकरणम | TIALS | चन्द्रशरः | विक्षेपवलनम्‌|| उपकरणम्‌ 





पर्वसंस्कारः| चन्द्रशरः |विक्षेपवलनम 
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कोष्ठकः ५ । 
अयनवलनम्‌ । 
चन्द्रग्रहणे उपकरणम्‌ = षड्राशियुक्तः सायनरविः | 
सूर्यग्रहणे उपकरणम्‌ = सायनरविः । 
थनमुत्तरम्‌, ऋणं दक्षिणमिति वेद्यम्‌ | 
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अथ सूर्यग्रहणाध्यायो द्वितीयः | 


तत्राऽऽदौ सूर्यग्रहणगणिताधारभृता मूलाङ्काः-- 


चन्द्रग्रहे कथितवत्साध्यो देशान्तरस्फुट; । 
दर्शस्तत्कालचन्द्रार्को दिनभुक्ती घटीगती ॥ १॥ 

तयोबिम्बे तथा चान्द्री परलम्बनसायको | 
चन्द्रनाडीगातिगों ९ AT शत १०० भक्ता त्विषोर्गतिः ॥ २ ॥ 
राहुग्रहे भवेत्सौम्या याम्या सा केतुपवंणि । 

बिम्बैक्यार्ध पुष्पवतोबिम्बान्तरदलं तथा ॥ १ ॥ 
घटीगत्यन्तरं प्रातःकालिको मध्यमो रवि; | 

अयनांशास्तथा स्थूलसपशः प्रथमकोष्ठकात्‌ ॥ ४ ॥ 

इष्टय़ामे पलांशाञ्च चर देशान्तर तथा | 

उद्यान्तरमेतानि सा धयेद्निपवेणि ॥ ५ ॥ 


चन्द्र्रहणगणिते कथितरीत्या दर्शकालं प्रसाध्य तस्मिन्देशान्तरं क्षिपेत्‌। चन्द्रमहण- 
गणिते उञ्जयिनीमध्यमकालेनेब सकलं गणितं विधायान्ते इष्टग्रामे सर्योद्याद्रतकालज्ञानार्थ 
रेखान्तरसंस्कारस्य प्रयोजनम्‌ । इह सूर्थग्रहणे उञ्जयिनीदर्शान्तकालं प्रथमं रेखान्तरेण संस्कृत्य 
लब्धेन स्थानिकमध्यमकालेन सर्व गणितं कृत्वा सूर्योद्याद्वतकालज्ञानार्थमन्ते चरोद्यान्तर- 
संस्कारो कार्याविति ART: । 

रविग्रहणसंभवे सत्युपरितनश्छोकेषु पठितान्मूलाङ्कानादो साधयेत्‌ | तच चन्द्रस्य या घटी- 
गतिस्तां नवाभिः संगुण्य शतेन विभज्य यल्लभ्यते तत्तुल्या चन्द्रशरस्य घटीगतिरिति क्षेयम । 
सा राहुपर्वण्युद्ड्मुखी, केतुपर्वणि दक्षिणाभिमुखी तिष्ठाति । प्रतिघटि शरसाधनगाणिते शरगते« 
ֆալ चन्द्रमहणो क्त भङ्गीलेखनविधेज्ञतिव्यम्‌ । ( पृ. २२५ बिलोक्यम्‌ ) 


उदाहरणम्‌--शा० शके १८१५ फाल्गुनकृष्णामाबास्यायां शुक्रवासरे भविष्यतः सूर्य 
ग्रहणस्य बागलकोटसंबन्धि सर्व गणितं कुरुत। बागलकोट्पत्तने, अक्षांशाः १६ १२” 
सोम्याः । रेखान्तरं शून्यम्‌ | चन्द्रसूर्या ध्याये काथितवन्निखिले गणिते कृते उज्ञयिन्यां मध्यम- 
कालमानेन ७ घ. ३८ THY दर्शान्तः स्यादिति सिध्याति । अस्मिन्देशान्तरं शुन्यं क्षिप्त्वा जनित्रं 
बागळकोटे दर्शान्तः ७ व. ३८ प. । अनेन स्वल्पान्तरात्‌ ८ घ. दर्शीन्तोपकरणेन प्रथमे कोष्ठे 
स्थूलः स्पर्शकालः ० Վ. ० प. लभ्यते । एतद्दिने सायनराविः १६।२१ अनेन Վ ७२ रवि- 
कान्तिः, + ६ । २६” । अक्षांशाः + १६ । १२” । एतदुपकरणाभ्यां (पृ. ७४), बागलकोटे 
चरं, + १९ प. । सायनराविणा (पृ. ७३) ՀՎԱ च, + ५ प. । (प्रथमं कोष्ठकं २४३ YB) 


सूर्यग्रहणम्‌ । 


बागलकोटे- शके १८१५ फाल्गुनकृष्ण २० शुक्रवासरे (६ एप्रिल १८९४ ) पर्वान्तः 
७ घ. ३८ प. पर्वान्तकाले मूलाङ्गाः- (साधनं तु २१८ पृष्ठस्थप्रातिपादनसमम्‌ ) | 


२३६ ज्योतिगणितम्‌।  सूर्यमहणाध्यायो द्वितीयः २ ] 
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इदानीं ग्रहणसंसवमाह-- 


विराहकंभुजे द्रे नन्देन्द्रं १९ शाल्पके सातै । 

ग्रहस्य संभवो शेयो, विश्वां १३ शाल्पे तु कुत्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भाव्यमकोपरागेणाभीष्टप्रामे AAA वा | 

इति वक्तुमशक्यं स्यान्नातयुक्तरारं विना ॥ ७॥ 


पर्बान्ते रविराह्वी रविकेत्वोर्वाऽन्तरं पयैकोनबिंशत्यंशेभ्यो;ल्पतरं तहिं ग्रहणस्य केवलः 
संभवो न तु निश्चयः । यदि तदेव त्रयोद्‌शांशेभ्योऽल्पतरं तदा भूपृष्ठे कुवचिद्ठहणं भवत्येव । 
परं विवक्षिते यामे प्रहण भवेन वेति दर्शान्तकालिकनतियुक्तहारं विना निश्चयेन वक्तुं न शक्यते | 
` տարո ժա մազա ३५३" । ५८-८ - ३४७ | ४६-७ = ६ 1151 षइंशतुल्यम्‌ | 
अत एव भूमण्डले करिमाश्वित्मदेशे हणेन भवितव्यम्‌ । बागलकोटे भवेन्न वेत्यस्य निर्णयो 
लम्बननतिभ्यां विना कर्तुमशक्यः | लम्बननती त्रिभोनलग्राधीने । त्रिभोनलम तु विषुबकाला- 
ՎԱՎ । TARTAK विषुवकालः साध्यः । स यथा-- 


प्रातःकालिकमध्यार्कः सायनो रस ६ भाजितः । 
विषुवाख्यो भवेत्कालो नाड्यादिः प्रातरेव सः ॥ ८ ॥ 
विषुवाख्यस्तथा पूर्ण स्थूलस्पशान्विती क्रमात्‌ । 

` एको विषुवकालः स्यादपरो मध्यमः किल ॥ ९ ॥ 
चैषुवस्य गतांशेन रहितो तावुभौ यदि । 
ՀՎԱ निरः ազ साम्र एव च ॥ १० ॥ 


प्रातःकालिकः सायनमध्यमरविरंशेषु परिणमितः षइभिर्भक्तो घाटिकाव्मको *विषुवकालः 
प्रातःकाले भवति । अनन्तरमेकत्र विषुवकालमन्यत्र मध्यमकालार्थ Te पूर्ण बा Թա तयो- 
रुभयोः पूर्वानीतां स्थलस्पर्शघटीं क्षिप्त्वा योगे कृते, «ԱՎ: աաա Թ विषुवकालः स्यात्‌ । 
अपरस्तु तस्मिन्क्षणे मध्यमकालः। एवं सिद्धस्य विषुवकालस्य गतांशेन नाम घट्यवयंबेन 
विषुबमध्यमकालौ राहितो տար एवं कृते Թաթա निरग्रः स्यात्‌ । मध्यमस्तु पायः 
साग्रस्तिष्ठेत्‌ | अत्रोदाहरणे प्रातःकालिकमध्यमरविः ३५) ՎԵՑ, अयनांशैः २२1२१7९, 
युतो जातः सायनः १४॥१८-३। अयमंशेषु परिणमितः १४-३०५, षड्भिर्भक्तश्व जातो 
घटिकात्मको बिषुवकालंः २:३८४ घटिकात्मकः ओदयिकः | | 





_* नक्षेत्राध्यायस्य द्वितीयकोष्ठकादपि सायनमध्यमरवेः प्रातःकालिको विषुधकाल «ոզ 
शक्यते | տ | 


[ प्रयग्रहणाध्यायो द्वितीय! २ ] द्वितीयः परिच्छेदः । ` ११७ 














न्यासः विषुवकाळः मध्यमकालः 

विबरणम्‌ व. घ, 
मध्यमस्नर्योदये | २.३८४ ६०५००१ 
को, 1 स्थूलस्पर्शकालः ००००७ ०१००७ 
स्थूले स्पर्शकाले २-३८४ ` ६०१००० 
विषुवस्थ गर्ताशः ( भृक्तांशः ) "०२८४ -०*३८४ 
स्पर्शकालसमीपे २.००० ५९,६१६ 














इदानीं त्रिभोनलझ्, नतांशाः, नतिश्रेत्येतेषां गणितमाह--- 
वैषुवान्मध्यमाच्चाग्ने क्रमाज्ञाडद्चेकवरधितान्‌ | 
विषुवाख्यान्मध्यमांञ्च कालान्दशमिताँलिखेत ॥ ११॥ 
अक्षांशवैधुवाभ्यां Թ द्वितीयपदकाद्धरेत । 
Aasaia नतांशाञ्च तृतीयकात ॥ १२॥ 
चतुथोन्नतभागैश्च ग्राह्या नतिकलाश्च ताः | 
नतदिक्का, नतांशानां कोटिज्या सा सदा TAT १३ ॥. 
एवं संपूरितांबिषुववटिकाया अग्रे नाज्चेकवर्षितान्द॒श बिषवकालान्मध्यमकालांश्वाधोःथो 
लिखेत्‌ । अनन्तरं विषुवकालं तथा विवक्षितग्रामस्थ पलांशानुपकरणं प्रकल्प्य ताभ्याँ द्वितीय- 
कोष्ठकात्रिभोनलमानि तथा तृतीयकोष्ठकात्तेषां «ախի गृह्णीयात्‌ । एबं लब्पैर्नतांरीश्चन्द्रपर 
मळम्बनेन च चतुर्थको्कात्स्पष्टनतिकलास्तथा नतांशानां कोटीज्याऽपि ग्राह्या इथं सर्वदा धनं 
वर्तते । नतिर्नतांशदिकेति ज्ञेयम्‌। ( अथः न्या. १. बिलोक्यः ) 
अत्रोदाहरणम्‌ नतिगणितदर्शनार्थ न्यासः १ 1 
Aya- 


अक्षांशाः मध्यम- त्रिभोनलग् नतांशाः नतिः नतांश 

कालः Հ कालः को. २ को. ३ को. ४ कोरिज्या 
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अत्र प्रथमं व्याथेकादशान्ता बिषुबवटीस्तथा आागलकोटाक्षांशानधोऽधो विलिख्य तासां 
संमुखं MARITA ५९.६ घर्चादिमध्यमकालागन्विन्यस्य, ATIA २, वागलकोटपलांशाः 
१६ “२ आभ्यां द्वितीयकोष्ठकात्रिभोनलम्रं २८४.९ तथा तृतीयकोष्ठकान्नतांशञाः -१९*-१ 
साधिताः। एतान्नतांशान्‌ -१९*१ तथा चन्द्रक्षितिजलम्बनं ५७-९ उपकरणं प्रकहप्याऽऽभ्यां 
चतुर्थकोष्ठकात्स्पष्टनतिः - ३६०५ साधिता। अन्ते FIRAN: - ३९८१ तस्मादेव चतुर्थः 
कोष्ठकान्नतांशकोटिज्या ०७८ साधिता । अस्याः प्रयोजनमग्रिमे न्यासे भवति । 
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२३८ ज्योतिर्गणितम्‌ | [ सूर्यश्रहणाध्यायो द्वितीयः २ ] 


इदानीं लम्बनसाधनमाह-- | 
बत्रिभोनलप्नरहितः सायनाक उदीरितः | 
विश्लेषो लम्बनं तेन चतुथादस्फुटाभिधम्‌ ॥ १४ u 
BRA क्षुण्णे नतांशानां कोटिमीव्यां भवेत्स्फुटम । 
लस्बनस्य ՎՎԱՎ विश्लेषलहंश सदा ॥ १५ ७ 


सायनसूर्यात्‌ त्रिभोनलभेःपनीते शेषो. विश्लेषसंज्ञः स्यात्‌ । स च सायनमूर्ये त्रिभोनलग्नाद्‌" 
चिके धनम्‌, अन्यथा विपरीतशोधनाल्ब्धो विश्लेष ऋणं स्यादिति सुगमम्‌ । एवं साथितो 
विश्लेषस्तथा चन्द्रस्य परमलम्बनकलाः, आभ्यामुपकरणाभ्यां चतुर्थकोष्ठकादस्फुटसंश लम्बनं 
गृहीत्वा तसुर्बसाधितया तास्कालिकया नतांशकोटिज्यया गुणितं Հո नामेष्टप्रामे इग्गोचरं 
भवाति । զպ धनत्वे लम्बनं धनम्‌, अन्यथा ऋणामेति वेयम्‌ | 

पौबीहिके सूर्यम्रहणे लम्बनं धनम्‌ । आपराह्णिक ऋणमिति सामान्यो नियमः । क्षितिजा- 
दधःस्थिते सूर्य यदा विश्लेषांशा नवतेराधिका भवन्ति तदा तानशीत्यथिकशताद्विशोध्य लब्धां- 
शैलम्बनं साध्यम्‌ է एवं हि नवत्याथिकान्नताँशान्नवत्यल्यान्कृत्वा नतिमानयेत्‌ । 

अत्रोदाहरणम्‌--लम्बनगणितदुर्शनार्थ न्यासः R । 

इत उत्तरं विषुत्रक्ालस्य भ्रयोजनाभावादमिमेषु न्यासेषु केवलो मध्यमकाल एवा$9म्भे 
'लेखितः । 

मध्यम- | सायनः त्रिभोन- Թ उप° | अस्षुटं नताँश- स्फुटं 

कालः | रविः 2 को. र्थः | लम्बनं कोटिज्या लम्बनं 
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अत्राऽऽदौ मध्यमकालं स्थापयित्वा տ सायनसूर्यात्‌ 1६-३ त्रिभोनलम २८४: ९ 
अपनीय लब्धमन्तरं ९१-४ इदं नवतेरधिकत्वात्‌ १८०" अंशेभ्योःपनीय शेषांशैः ८८०६ 
परमलम्बनेन च ५८० चतुर्थकोष्ठकालब्धं अस्फुठलम्बनं ५८०० । इद्मेतत्कालिकपूर्वसाधित* 
नतांशानां - १९-११ कोटीज्यया ०-७८ संगुण्य जनितं स्फुटलम्बनं ४५-२ । एवं हि अन्येषु 
एकघट्कुतरकालेषु स्फुटलम्बॅनभती साधिते | 

लम्बनविरहिते पर्वान्ते «աակ भूमध्ये समकलो दृश्येते। लम्बनसंस्कृते ՀԱՅ 
तावेबेष्टयामे समकलो इर्येते इति बोध्यम्‌ । | 


इदानीमिष्टप्रामे ապ: पर्वान्तस्तथा स्पर्शमोक्षादिकाला एतेषां गाणितमाह-- 


मध्यमे दर्शकालेन हीने यच्छेषक च तत | 
घढीगत्यन्तरक्षुण्णं लम्त्रनाढ्यं भवेत्स्फुटम्‌॥ १९॥ 


[ सूर्यम्रहणाध्यायो द्वितीयः २ ] द्वितीयः परिच्छेदः । ९१९ 


एवापरान्तरं, तस्मात्‌ हश्यदर्शान्तमानयेत्‌ | 

नतियुक्तशरो दृश्यं दक्षिणोत्तरमन्तरम्‌ ॥ १७॥ 

पूवापरसुदग्याम्यमेतद्वगेक्यसंसवम्‌ | 

मूलं मध्यान्तरं Tey रवीन्द्वोरथ तद्यदा ॥ १८॥ 

प्राक्पश्वादूडश्यदर्शान्तादिम्बेक्याधसमं भवेत्‌ | 

स्पशमोक्षी तदा स्यातां, बिम्बान्तरदलोन्मितम्‌ ॥ १९॥ 

यदा मध्यान्तरं तिष्ठेन्मीलनोन्मीलने तदा । 

मध्यकालः स विज्ञेयो यदा ग्रासो महत्तमः ॥ २० ॥ 

कमानाड्येकवर्धितान्मध्यमकालात्पर्वान्तं विशोध्य यच्छेषं स्यात्तञ्चन्द्रसूर्ययोर्धटीगत्यन्त- 
रेण संगुण्य गुणनफर्ल लम्बनेन संस्कृत ՀՈՑ ग्रामे zed चन्ब्रसूर्थयोः प्रतिधटि पूर्वापरान्तर 
भवति । ततः पूर्वापरान्तरेभ्य ապ ազ दर्शान्तकालं साधयेत्‌ | द्वश्यदर्शा न्तकालो 
TATA चन्द्रसूर्ययोः पूर्वापरान्तराभावसमयः । स तु बैराशिकेन ज्ञातं शाक्यते | नतियुक्त- 
श्वन्द्रशरस्तु WATS याम्योतरान्तरम्‌ । अथ स्पर्शादिकालानयनम्‌--प्रतिषरि 
पूर्वापरयाम्योचरान्तरयोर्वग कृत्वा तयोर्योगायन्मूळं तावन्मितं तत्तत्काले चन्द्रसर्ययोमध्याबिन्द्रो- 
मध्येइन्तर स्यात्‌ एतन्मध्यान्तरं ट₹यदर्शान्तालाग्यसिमिन्काले चन्द्रसर्यथो िम्बक्यार्षसमं तदा 
तयोबिंम्बमान्ती परस्परं स्पृशतः | अत एव स स्पर्शकालः । द्रश्यदर्शान्तादूध्व पुनर्यदा मध्यान्तरं 
बिम्बैक्यार्षसमं स्यात्तदा मोक्षकालः। तथैव मध्यान्तरं दर्शान्तात्माग्यदा बिम्बान्तरदलसमं 
तदा संमीलनम्‌ | यदा दुर्शान्तानन्तरं पुनस्तजञुल्यं स्याचदोन्मीलनम्‌ । यदा ग्रासो महत्त- 
मस्तदैव ग्रहणमध्यकालः । “ कुतिः स्वर्णयोः աա» इति भास्करीयसूतोक्तवद्वगराशिः 
सर्वदा धनं स्यादिति न विस्मरेत्‌ । 
अथेट्टग्रामे गोचरदर्शकालज्ञानार्थ 


न्यासः २ | 

मध्यम- ՀԱԻՎ- अन्तरम्‌ घटीगत्य- भूमध्ये लम्बनं սազ चन्द्रस्थाः 
कालः कालः न्तरम्‌ पूर्वापरम्‌ पूर्वापरम्‌ नम्‌ 
घ० qo Հ» Fo Fo Ho Fo सूर्यात्‌ 
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( सूर्याटृष्ठतः नाम सूर्यात्‌ पश्चिमतः | सूर्यात्‌ अग्रतः नाम सूर्यात्‌ पूर्वतः इति । ) 

अत्र मध्थमकालः ५९-६ Հ. । अथमुदयात्माक - ०-४ घटी तुल्यः । अस्मात्‌ ७.६ व. 
विशोध्य नाम - ७-६ प्रक्षिप्य जातमन्तरं - ८ घ. । एतद्रिशिष्टघटीगत्या १२५ संगुण्य जनितं 
भूमध्ये दृश्यं चन्द्रसूर्ययोः पूर्वापरमन्तरं - १००-० । अस्थर्णस्वाचन्द्रः सूर्यासश्चिमतो हश्येत । 
परं बागलकोटपत्तने तयोरन्तरं केबलं - ५४८ ազա । यतस्तस्मिन्काले लम्बनेन चन्द्रो 


३४० | उ्योतिगीणितम्‌। मूर्थयहणाध्यायो द्वितीयः २ ] 


निजस्थानातूर्वतो ४५-९ विक्षिप्यते। एवं ३-६ घट्यां सूर्यात्पाशरिमतः ४-६ मितेऽन्तरे qama- 
न्द्रः ४.६ घटिकायां सूर्यादग्रतः ३-१ तिष्ठति । तस्मादेकस्यां, घट्यां ७:६ + ३०१ = १०७ 
अन्तरं वर्षते इति सिद्धम्‌ । अतो&नुपातः । यदि १००७ अन्तरेणेका घटी लम्यते तर्ति ७०६ 
अन्तरेण कतीत्यनुपाताल्लन्धः कालः oO घ. । इमं प्राक्तने काले ३-६ घ. संयोज्य जनितो 
वागलकोटे दृश्यः पर्वान्तकालः ४:३ घ. | 

इदानीं सूर्यचन्द्रयोईश्‍्यपूर्वापरान्तरसाधनोत्तरं स्पर्शादिकालज्ञानार्थ तयोयोम्योत्तरान्तरं 
मध्यान्तरं Վ प्रतिघटिक साध्यम्‌ | 

स्पर्शादिकालज्ञानार्थ न्यासः ४ 

मध्यम-| चन्द्रशरः नतिः याम्योत्तर-[ पूर्वापर- | मध्यान्तर रघीन्होः | बिम्बान्तरम्‌ 


कालः| भूमध्ये मन्तरम्‌ | मन्तरम्‌ | Vig मइ | बि्बैक्य- | अत्र 
हऱ्यः gemma | इष्टप्रामे | տազ | खण्डम्‌ | कऋणान्तरं ग्रास: 
(अ) | (इ) (उ) (क) (उ-ऋ) 
घ, | कश Fo Fo | Թ क० क? क० 
५९.६ |+ २३:७ — ३६:५ = ¬ १२:८ | ~ ५४-८ | ५६-३ ३१,८ |+ २४.५ 
००६ | २४.९ ३५९ - ११-० ।-४१.९| BRR ३१-८ |+ ११.५ 
१-६ | २६०) ՀՎ - ९१० २९"७| 41» ३१.८ |- oe ग्रास! 
२.६ । ՀՏՅ Bro ¬ iw — १८*४| 13९६ ११.८ |¬ 1२२ y 
BR] २८,५ ՀԵՀ - ४-३|- HR ८७ Rye | २३० 7 
४-६ | २९७ ՀՀ ¬ PJH ३१ ՀՀ ३१.८ | २८.३१ » 
५.६| ३००९ २९१७ + TRIP IRR! 313 ३१८ | Հ १८५ ,, 
६-६ | १२.१ २७,८ + ४-३|+२२-९| ՀՀ ३१८ |- «Վոր 
७.६ | RRR २५-८ नी ७५14 RING) ३२:६ ३११८ |+ œc 
४०६ |+ ३४०७५- ՀՀՀ ՀԴ POF YOY) Lie ३१.८ |+ १९०१५ 
| अनन्तरमनुपातात्स्पर्शादिकालाः साधिताः । 
q. q. मध्यान्तरं बिम्बैक्यार्घम्‌ 
११०५ 
१-५ स्पर्शकाळः = ०६+ ար ३१८ ३१८ ०० ग्रासः 
४३ मध्यकाले, ORM ३१८ २९९४ ր 
| ey | 
७-५ मोक्षकालः = ९६ + टु ३१,४ ३१-८ ०० रासः 


अत्र प्रथममिष्टकाले ५९.६ घट्यां चन्द्रशरो ज्ञातः। स यथा--भ्मध्ये दर्शान्तः ७६ 
TARA: अस्मिन्काले चन्द्रशर; + ३३-३ । शरस्य घटीगातिः १०२ । 9886Թ: ५९-६ Հ. 
` भूमध्ये पर्वान्तः ७-६ व. अनयोरन्तरं ८ घ. । इदे चन्द्रशरषटीगत्या संगुण्य जानिताष्टघटीषु 
शरगतिः + ९-६ इमां दर्शान्तकालिकशराद्विशोष्य जनित HIS ५९-६ ष. ՀԱՎԱ 
(३३.३ - ९/६) = २३०७ । अस्य घटीगत्या चालनालतिषटिकं चन्त्रशरा लभ्यन्ते । 

अथ चन्द्रसूर्ययोर्मध्यबिन्द्रोरन्तरं साध्यते । अत्रेष्टकालः ५९-३ घ.। अस्मिन्काले 
चन्द्रशरे + २३/-७ नत्या - ३६०५ युते जातं बागलकोटे ոզ चन्द्रसूर्ययोः परस्पराम्यां 
याम्योत्तरमन्तरं - १२-८, अस्पर्णत्वा चन्दः सूर्याददक्षिणतो वर्तत इति ज्ञेयम्‌ । अनन्तरं याम्यो- 
दगन्तरं - 1२/८, पूर्वापरं - ५४-८, एतयोर्वगो १६३/०४, ३००३-०४, वर्गयोर्योगः 
३१६६/८८ अस्मान्मूलं ५६-३ जातमिष्टकाले चन्द्रमूर्ययोर्मध्यविन्द्रोः परस्पराभ्यामन्तरम्‌ । 
अस्मात्तयोर्बिम्बैक्यखण्डं ३१८ विशोध्य लब्धं बिम्बप्रान्तयोरन्तर + २४/५, अस्य घनत्वाद्‌- 
स्मिन्काले «ԿԱ: | 


[ प्रथअहणाध्यायों द्वितीयः २ ] द्वितीयः परिच्छेदः ա" 


अत्र संचारः-- यदि «Էտ संख्ययोर्वर्गयोगस्य मूलमपेक्षितं तदा तयोर्लघीयस्याः 
संख्याया बर्ग द्विगुणया गरीयस्या संख्यया भक्त्वा यल्लभ्यते तेन गरीयसी युता चेत्तयोर्वगेक्य- 
मूलं ्रक्ष्मासन्नं भवाति 
उद़ाहरणम्‌-- अत्र लघीयसी - १२०८ अस्या बर्ग; १६३-८४ इमं द्विगुणया गरी- 
यस्था १०९६ भक्त्वा लब्धेन १-५ गरीयसी ५४८ Fa Band वरगक्यमूलं ५६/३ 
आसन्नमूक्ष्मम्‌ | 
अथ स्पर्दाकालानयनम्‌-- मध्यमकाले ०६ घट्यां बिम्बप्रान्तयोरन्तरं + ११/५ 
लभ्यते, अस्य धनत्वादस्मिन्काले ग्रासाभाबः । परं १.६ घट्यां तयोरन्तरं - ००८ उपलभ्यते | 
अस्यर्णत्वाञ्चन्द्रबिम्धं ००८ परमाणं राविबिम्बे निविष्टामिति ज्ञातब्यम्‌ । अतोऽनुपातः। यादे 
- ११५ - ००८ = - १२०३ मध्यान्तरह्वासे घट्येका प्रयाति ՀԹ - ११०५ हासे ՓՈՎ 
BOUT ०-९ घ. इमं प्राक्तने काले ०.६ घ. संयोज्य जानितः «արա: १-५ घ. । 
TAIT रीत्या मोक्षकालः ७:५ Վ. साधितः । इृऱ्यद्शान्तकाले याम्योत्तरमन्तरं त्रेराशिकेन 
२/४ लभ्यते । इदं बिम्बेक्यखण्डात्‌ ३३८ विशोध्य लब्धः परमग्रासः २९८४ इमं रवि- 
बिम्बात्‌ २२” ० विशोध्य जनितं शेषबिम्बं २-६ । हृश्यद्शान्ते याम्यो त्तरान्तरस्याल्पत्वात््ायो 
दर्शान्ते एव ग्रहणमध्यकालो घटते । इृश्यदर्शान्तीययाम्योत्तरान्तरस्य परमावधो दृश्यदर्शान्ता- 
त्मागग्रे १५ WT ग्रहणमध्यः संभवति । 
परमसूक्ष्मतपेक्षायामि्टकाछलिकयो्विशेषनतयोः कोडिज्ययोर्वातस्थ चापमुन्नतांशा भव- 
न्तीति प्रकल्प्य तैः पञ्चमकोष्ठकाचन्द्रनिम्बार्धि नाम ՎԹ गृहीत्वा तया संस्कृतं «որվ गाणित 
उपथोज्यम्‌ । तथा दशसु दशसु पलेषु पूर्वापरयाम्योत्तरान्तरागि प्रसाध्य तेभ्यः स्पर्शमोक्षादय 
कालाः नि्णेतव्याः । Թ Վա बिश्खेषनतांशयोरित्यर्थः | 
इदानीमिष्ठकालिकग्रासानयनं तथा खग्मासकङ्कणम्रहणयोज्ञानमाह-- 
क्यान्तरखण्डाभ्यां यावन्मध्यान्तरं लघु | 
तावत्तात्कालिक मानं ग्रासखद्मासयोः कमात्‌ ॥ २१ ॥ 
रविबिम्बाहुरुतरं चन्द्रबिम्बं भवेद्यदि | 
तदा खग्माससंभूतिरन्यथा कङ्कणं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्पष्टोऽर्थः । इष्टकालिकय़ासानयनमुपरितनन्यासे प्रदर्शितमेव । प्रस्तुते उदाहरणे रवि- 
बिम्बाचन्द्राबिबं लघुतरमत एव यत्र यत्र ग्रामे हर्थदुर्शान्तकाले ऊर्ध्वाधरान्तरे शुन्य स्यात्तत्र 
तत्र कङ्णाकृति्ईरयेत। अस्मिन्‌ पर्वीगे मङ्गळुर शृङ्गेरी कडपी विशाखपत्तनं जगन्नाथपुरी 
` कालिकाता इत्येतासु नगरीषु कङ्कणाक्कतिग्रहर्ण भवेत्‌ । 
त्याना तानी स्पर्शमोक्षयोः स्थाननिर्णायकं गणितमाह । तत्राऽऽदावुत्तरबिन्दुसंबन्येन 
— 


नतियुक्तञ्चन्द्रशरः सहस्त्रगुणितस्तथा। 

विम्बैक्यार्धहतोऽनेन स्थानांशान्स्परामोक्षयोः ս २३॥ 

चन्द्रो क्तवत्माप्याक्षा यनाभ्यां हि केवलम्‌ । 

स्परांमोक्षस्थले साध्ये विक्षेपवलनं चिना ॥ २४ ॥ 

उदाहरणम्‌ स्पर्शकाले नतिथुक्तश्चन्द्रशरः - ९०२ Tay: ९२०० बिम्बेक्यार्धेन 

३१०८ भक्तो जातञ्चन्त्रम्रहणाध्याये चतुर्थकोष्ठकस्योपकरणं २८९, अनेनोत्तर्रुवसंबान्धिनः 
स्पर्शकालिकाः स्थानाँशाः + १०७ लभ्यन्ते । एवं मोक्षकालिकचन्द्रशरात्‌ + ७-२ मोक्ष 
स्थानांशाः -७७' सिध्यान्त | सायनरविणा १६ चन्द्रम्रहणाध्यायस्य पञ्चमपद्कादयन- 
वलनं + २३”, स्पर्शकालेन १-५ व. चन्द्रग्रहणाध्यायस्य षष्ठपद्कात््पारिकमाक्षचलनं 
+ १६", मोक्षकालेन ७५ घ. मोक्षिकमाक्षवलनं + ११ लभ्यते । अतः-- 


age ज्योतिर्गणितम्‌ । [ सूर्यम्रहणाध्यायो द्वितीयः २ | 


स्पर्शस्थानम्‌ = (1०७ + २१ + 1६ ) = + १४६ उत्तरबिन्दोः पश्चिमतः । 
मोक्षस्थानम्‌ = (“७७ + २३ + 1१ ) = - ४३  उत्तरबिन्दोः पूर्वतः । 
इदानीमूध्वेबिन्दुसंबन्विस्थाननिर्णय:-- 
संस्परोमाक्षस्थानांशा: खमध्यवलनान्विताः 
ऊध्वेबिन्दोः सकाशात्स्युः सव्यासव्या HAMN: ॥ ՀԿն 
« नतियुक्तअन्द्रशरः ? इत्यनेन साविताः स्थानांशाः पञ्चमकोष्ठकाहब्धेन खमध्यवल- 
नेन संस्कताश्रेत्सूर्यस्य शिरोबिन्दुसकाशात्स्पर्शमोक्षस्थानिका ՀՀ । तत्र थे धनगतास्ता- 
न्द्क्षिणतों ՀՎԱ, ऋणगतान्वामतः 











स्पशस्थानम्‌ मोक्षस्थानम्‌ 
स्पर्शस्थानांशाः s- + 1०७ ' माक्षस्थानांशा a. ~ ७७" 
को. ५ उप. नताँशाः - ३७ } | को. % उप, नताँशाः - २७ 
» p विश्लेषाशा + ७७ = Կ „ > विश्छेषांशा + ३८ | ՎՆ 
सव्यम्‌ नाम ZANT: ... + ५३ | अपसब्यम्‌ नाम वामतः .. "१२८ 
गाणतस्य ՎԱՏ 
सूययहणम्‌ | 
शके १८१५ फाल्गुन ३० शुक्रे । 
TAME? २९”. ४ = ९०७७ ՀՈ) թի HET: मोक्षः 
SUA २६ = ०८७ अङ्गुछानि To To Հ» 
बागळकोटपत्तने मध्यमकाल: vee ... १-४. ४-३ 9-4 
+ „ ողա .. աւ Հ ४-६ ७०८ 
उज्जयिन्याँ मध्यमकाळः ... ० ՀՎ ४-३ ७५ 
मद्रासपत्तने » ve ա २,३ Վ eR 
7? होराः ... ६7५५ ८-२ ९-१९ 


पस्लिखः | 


उत्तर बिन्दुसंबन्धी | i 





स्पर्श उत्तरबिन्दोः पश्चिमतः १४६ स्पर्श अष्वीबिन्दीईक्षिणतः ५३" 
मोक्ष उत्तरबिन्दोः TAT: ४३ मोक्ष ऊर्ध्वबिन्दोर्बामतः १२८ 
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 मूर्ययहणाध्यायो द्वितीयः २] द्वितीयः परिच्छेदः । १४९ 
अथ सूर्यग्रहणे स्पर्शादिकालज्ञानार्थ छेद्यकलेखनम्‌ । 


THIEN छेयकलेखनप्रकरणे कथितवदेकस्याँशस्य देघ्याइनं աձ च कृत्वा पत्रस्य 
मध्य एकां पूर्वापररेखाँ प्रसार्य तां कान्तिवत्तं बदेत्‌ । अस्य मध्ये बिन्दुमेके «Կ तं हृश्य- 
ո նաներ gien नं कल्पायित्या तत्पारेतो रविबिम्बार्धमितेन कर्कटेनाऽऽदो «ՀՈՎ 
बिलिख्य प यार्थमितेन कर्कटेन तमेव बिन्दु परितोऽन्यत्‌ वृत्त लिखेत्‌ | 

अनन्तरं क्रान्तिवृत्ते मध्याबिन्दोः सकाश।तूर्वापरान्तराण्यङ्कयित्वा तेषामग्रबिन्दुषु मध्यम. 
कालान्विलिख्य तेभ्य एव बिन्दुभ्यस्तत्तत्कालिकानि याम्योत्तरान्तराणि यथा कान्तिद्वत्त लम्बानि 
स्युस्तथा स्वस्वदिशि प्रसार्य क्रमेण सर्वाणि लम्बाग्राणि संधाय चापकल्पैका रेखोत्पादनीया | 

लम्बनविकृतं विक्षेपवृत्तं स्यात्‌ | | 50, 
विक्षेपबिम्बैक्यवृत्तयोः संपाताभ्यां कान्ति परि द्वौ लम्बौ Վր क्रान्तिवृत्त- 
स्थाभ्यामग्राभ्यां स्पर्शमोक्षकाली परिजानीयात्‌। विक्षेपव्रत्त इष्ठकालिक चन्द्रस्य स्थानं निश्चित्य 
तत्परितश्चन्द्रविम्बार्घमितेन चन्द्राबिम्बमुत्पायेष्टकालिकं ग्रासं दशयेत्‌ | | 
हाते च्छेधकलेखनम्‌ | 


इदानीं श्रीमद्रगेशदेवज्ञेः स्वानुभवात्सम्यग्वार्णितं सरर्यश्रहणद्दयं सुनीश्वरेण मरीच्या- 
मुलिखितमत्रानुयेतमध्याय॑ परिसमाभोमि । ո 
“ ज्ञाके च्यब्धीन्द्र १४४३ तुल्ये TINTS मधो मासि बाणेन्दु १५ नाडी- । 
तुल्ये दुर्शईश्विधिष्ण्ये दिनकर दिसे भानुसर्वग्रहोऽभ्रत्‌ । 
तस्मिन्सर्वग्रहेऽस्तं ՀԱՎԱ सकले काव्यसप्ता्षमुख्या- | 
स्तारा दृष्ट्वा5न्धकाराकालेतमिह जगत्ततु हा हा चकार ॥ 
शाकेऽ डिन १४५८ न्मिते नलशरशूर्जऽधटनाडीमिते | 
दुर्शज्याहनि मित्रभेऽभवदिनत्रस्तं महाश्चर्यकृत्‌ | 
Wise: परित्‌ः सितो वलयितो मध्ये च कृष्णं किलाः ddaa 
24 चान्द्रे बपुरेक्षताऽत्र कविविद्वान्यन्धकार जनः /? ॥ गणेशवैवज्ञाः 
श्रीभास्कराचार्येवच्छी गणे शदैवज्ञा अपि दीषीयुष्‌ आसनिति द्वृश्यते । यतो ग्रहला- 
घवग्रथनादूर्ध्व षट्त्रिंशता वर्षै; संजातं सूर्यस्य कङ्कणग्रहण तेर्विलोकितम्‌ । 
हाते सूयंग्रहणगणितम्‌ | 
हाते श्रीरामकृष्णसुतवेङ्कटेश विरचिते ज्योतिगंणिते द्वितीय परिच्छेवे 
द्वितीयः सूर्यग्रहणाध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


, सूर्यग्रहणे स्थूलः स्पर्शकालः । 
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चन्द्रस्य परमलम्बनकलाश्व | 
अस्फुटलम्बनानयने-- द्वे उपकरणे = विश्लेषांशाः । 
चन्द्रपरमलम्बनकलाश्च | 
नतांशकोटीज्यानयने-- उपकरणं = केवला नतांशाः । 
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THe २ भूमण्हलगाणेतम्‌ ] द्वितीयः परिच्छेदः । २५१ 


अथ सूर्ययहणाध्याये द्वितीयं प्रकरणम्‌ | 
नैः भूमण्डलसू्यग्रहणगणितम्‌ । 


८ पश्चाद्रागाज्जलदवदधः संस्थितोऽभ्येत्य चन्द्रो । 
भानोर्बिम्बं स्फुरदसितया छादयत्यात्ममूर्त्या । 
पश्चात्पर्शो हंरिदिशि ततो मुक्तिरस्यात एव। 
कापि च्छन्नः कचिद्पिहितो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ । ? 
सिद्धान्तशिरोमणिः। 
मेघच्छायेव भूपृष्ठे चलन्ती चन्द्रच्छाया भूपृष्ठस्य याबन्तं भदेशं संकामाति तावति प्रदेशे 
एव सूर्यश्रन्द्रच्छन्नो हश्यते न तद्वहिरित्याचायोणामभिप्रायः । अत्र चन्द्रे मेघसाहश्यमतीव 
समीचीनम्‌ । ( आपिहितो न = अच्छन्नः इत्यर्थः ) । 
तत्राऽऽदाबुपकरणानि-- 
पर्वसस्कार संयुक्तो दर्शा अहणमध्यगः । 
काल एतत्कालभवं विधोः परमलम्बनम्‌ ॥ १ ॥ 
शारं राहुं सायनार्क कालभागाभिधी गुणौ । 
ताराध्यायादाक्षकालं चाऽऽनयेत्छुविचक्षणः॥ २ ॥ 
आरक्षः पश्चेन्दु १५ राहितः षड्गुणो विषुवांशकाः | 
खमध्यचिन्दुसंबद्धा उज्जयिन्यां भवन्ति च ॥ रे ॥ 


* समण्डलगाणितं नाम सूर्यग्रहणे चन्द्रस्य विरलच्छाया येन मार्गेण भूगोलमुल्लङ्घति 
तन्मार्गस्य गणितम्‌ Լ प्राचीनकाले नौकानयनशाख्रस्यानुपलब्येद्वीपान्तरगमने जनानां भवृत्ति- 
नाऽऽसीत्‌ । तेषां भूगोलविषयकं ज्ञानमपि केवलं पुराणाश्रितम्‌ | अतो भमण्डलसंबन्धिसूर्यग्रहण- 
ज्ञानं तदा व्यर्थमेत्र । संप्रति बाष्पशाक्तिप्रेरिताँ नावमारुह्य निखिलो वारिराशिरुल्लब्थयितु 
शक्यते | अतो भुमण्डलगाणितं सैप्रत्यावश्यकमिति विज्ञायास्योपपत्ति सम्यग्विचार्य मयैेतद्रणितं 
नवीनं विराचितम्‌। * * * * अनेन झूमण्डलगणितेन चन्द्रच्छायापथेषु ՎՈՎ सत्सु 
तच्छायाकवलिते प्रदेशाविस्तारे भारतभूमण्डलं अन्तर्भीविष्यति ՀՎ भरतखण्डस्थनिखिलः 
नगरेषु ्रहणस्पर्शमोक्षादयः कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ काले भविष्यन्तीति जिज्ञासा तिचक्षणमनुष्य" 
gala । किंतु करणमरंथोक्तरात्या प्रतिनगरस्पर्शमोक्षगणितं तु एकस्येव गणकस्य अशक्यमेव | 
तस्मान्नगरे नगरे घटमानों स्पर्शमोक्षौ यथा सूक्ष्मो सुलभौ च स्थातां तथाविधया गणितोपपत्ति- 
वरितया परिलेखपद्धव्या स्पर्शमोक्षरेखाङ्कितः भरतखण्डस्य आलेख्यः एकेनेव गणकेन कथं 
सज्जीकरणीयः इत्येतदर्थे सम्यक्तया चिरं विचार्य ममैव कल्पनया भारतभूमण्डलसूर्यग्रहण- 
गणितं मया निबद्धं प्रकाशितं चापि । तत्र उदाहरणद्वयं प्रदर्शितमस्ति । अत्रोक्तपद्धत्या 
सञ्जीकृते ԿՈՅ परिलेखे निखिल भारतभ्निष्टग्रामसंबंथिनी स्पर्शमोक्षी इष्टेः पुरस्तात्‌ तिष्ठान्ति। 
ऑलफ्रेंचनाविकपंचांगानि सूर्यम्रहणपरिलेखेन यथा शोभन्ते तथेव मद्रतसण्डस्थपञ्चांगान्यपि 
प्वोक्तपरिलेखालंकारेण शोभमानानि गुणेषु च पृत्रक्तिपंचांगें: सह स्पर्धमानानि च कदा 
भवेयुरित्याकांक्षा अद्यापि जाज्बल्येन माथे जागति । भरतखण्डस्थपंचांगेषु अद्यापि बहु कर्तव्य- 
मस्तीति विज्ञाय तत्कर्तव्यमामिलक्ष्य आवश्यकाः सर्वे ग्रंथा मया रचिताः संति । कतकी- 
परिमलभाष्ये उपपत्तिरापे उचितविस्तरेण प्रतिपादिता मत्तनयेन बहु श्रमेण। साऽपि मुद्रिता। 
तेषामुपयोगं कृत्वा व्य भरतखण्डवासिनः बुद्धिवेभवे न हीना इति प्रकटीकरणीयम्‌ । 
ज्यो) ग0 21. 


२५२ | ज्योतिर्गणितम्‌ | [ द्वितीये सूर्यग्रहणाध्याये- 


आदौ समकलादर्शीन्तमानीय चन्द्रेग्रहणस्य प्रथमकोष्ठकात्साधितेन पर्वसंस्कारेण तं 
संस्कृत्य ग्रहणमध्यकालः साध्यः । एतत्कालिकं चन्द्रस्य परमलम्त्रनं, ՀԱ तथा सायनाकै, 
पञ्चा ध्यायस्य षोडशकोऽकात्कालुणं भागशुणं च साधयेत्‌। ततो नक्षत्राध्यायस्य 
द्वितीयको ठका ड्रहणमध्यकालभवमारक्षकालमानीय  तस्मात्पञ्चदश घटीबिंशोध्य यल्लभ्यते 
तत्बड्ृभिर्गुणितं चेङ्गरहणमध्यसम उज्जयिन्यां खमध्यबिन्दोर्विषुवाशा भवन्ति । 

उद़ाहरणम्‌- शके १८१५ फाल्गुनवयमावास्यायां संजाते सूर्यत्रहणे चन्द्रच्छा यास्पृष्टः 
प्रदेशस्य मर्यादा आनय। अत्र दर्शान्तकालः ७ घ. ३८ प.। विराहुूर्यः RR । अनेन उपकर" 
गेन - चन्द्रप्रहणगाणितस्य प्रथमकोष्ठकात्साधितः पर्वसंस्कारः - १२०५ पळानि । अनेन शुक्ते 
दर्शान्तकाले जातो प्रहणमध्यकालः ७ घ. ՀՎ-Վ प. = ७-४२ वट्यः । अस्मिन्काले 


चन्द्रपरमलम्बनम्‌ ... ug _ कालगुणः «ո. ա घ. ०४६३ 
'चन्द्रशरः कलाः ... + ३३,१ sag... २.७६६ 
** सायनसूर्यः ... १६ २१.० । आर्क्षकालः ... घ. ९८३० 
सायनराहुः ա १० «Ճ | खमध्यविषुर्वांशा*... ३२९ *००० 


विशेषः--प्रकृते सूर्यग्रहणं राहोः संनिधौ घटते । अत इदं राहुपर्वे । तस्माद्राहुपर्वोपल- 
क्षितात्कोष्ठकत्रितयात्तथा चतुर्थकोष्ठकस्य राष्पर्वोपलक्षितपा्श्वादायादिपञ्चमान्तन्यासेम्योऽङ्का 
गृहीताः । * * अस्य सायनसूर्यस्य - १४ न्यासेषु ( अ ) इति संज्ञा कृता । कालगुणस्य 
६ न्यासे उपयोगः । अंशगुणस्य ( भागगुणस्य वा ) सप्तमे अष्टमे न्यासे उपयोगः | आर्क्षेकाला- 
दानीतानां खमध्यविषुवांशानामुपयोगः ( ष ) संज्ञया ७८ न्यासयोः । 
इदानीं भूमण्डले स्पर्झसंमीलनोन्मीलनमोक्षस्थानानां स्थितिविश्लेषशारांदानां गणित- 
माह-- 
 सहस्रनिघ्र्न्द्रेषुः परलम्वनभाजितः ն 
लब्धिश्छायाशरस्तेन प्रथमात्‌ स्थितिखण्डकम्‌ ॥ 8 ॥ 
विश्लेषांशाज्शरांशांध स्पहांमीलनयोर्तथा ॥ 
उन्मीलनस्य मोक्षस्य क्रमादासादयेत्सुधीः ॥ ५ ॥ 
छायाशरे सहस्राल्पे मीलनोन्मीलनं भवेत ॥ 
अन्यथा केवलः स्पशो मोक्षो भूमण्डले भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
घ्रहणमध्यकालमवो PAN स सहस्रगुणः परमलम्बनेन भक्तश्छायाहारो भवति। 
अनेन च्छायाशरेण परथमकोष्ठकात्स्पमीलनोन्मीलनमोक्षकालिकान्विश्लेषांशाञ्शरांशांश्वाऽऽ- 
नयेत्‌ । छायाशरस्प सहस्राल्पत्वे स्पर्शादीनि चत्वारि भवन्ति । सहस्राधिकत्वे केवलौ स्पर्शः 
मोक्षावेब भवतः। 
उदाहरणम्‌--ग्रहणमध्यकालभवश्चन्द्रशरः + ३३०३ सहस्रगुणः ३३३००० परमल- 
म्बनेन ५८०० भक्तो जातरछायाशरः + ५७५। 


, स्प्हीसंमीलनोन्मीलनमोक्षस्थानानां स्थितिविश्लेषशरांशाः । 
न्यासः १ । अजर Հ . ` , 
त्यानां ड, इ, झा एतेषामुपयोगः नवमन्यासे कृतः । 
कोष्ठकः उपकरणं Հար स्थितिखंडं raster: mim: 


छायाशरः (a) (3) (झा) 
' ५७५ स्पर्श: = १४-५ - ९० +1६-६ 
* ՀԱՎ - «Հ - ९० +३०'३ 


+ उन्मीलनम्‌ + «Տ +६० ՀԵ. 
. . मोक्ष: + १४:५ +९० + २६०८ 


प्रक» २ भूमण्डलगणितम्‌ ] द्वितीयः परिच्छेदः । २५३ 


इदानीं चन्द्रछायाया उत्तराश्रस्य मध्यबिन्दोदक्षिणाग्रस्थ च भपृष्ठगतमार्गेषु स्थितानां 
स्थलानां चिम्लेषशरगणितमुच्यते-- 


छायारारोऽग्धिपञ्चाक्षैः ५५४ सहितः शून्ययुक तथा ॥ 
ՀԱՎՅՎՈՎԼ ५५४ हींनो द्वितीये करणं भवेत ५ ७ ॥ 
छायोदडय़ध्ययाम्यानां बिन्दूनां वत्मेनां कमात्‌ ॥ 
ऊर्ध्वाधराणि चैतानि तिर्यक्रस्थितिदलाने च ॥ ८ ॥ 
तिर्यकस्थैः स्थितिखण्डैश्च स्वस्वो ध्वा धरसा धनैः ॥ 
छायाया मध्यबिन्दोश्च सौम्ययाम्याम्रयोः क्रमात्‌ ॥९॥ 
पाथि स्थितानां बिन्दूनां विश्लेषशरभागकाः ն 
क्वितीयपदकात्साध्या रीत्या पूर्वोक्तया, यदि ॥ १० ॥ 
ऊध्वो धरोपकारश्चेत्सहस्त्रादाधिकस्तदा ॥ 
भूमौ तत्तत्पथाभाव इति बोध्यं विचक्षणेः ॥ ११ ॥ 
द्वितीये कोष्ठके छायाया ՀԱՅ, मध्यबिन्दुः, दक्षिणाग्रं चेतेषां मार्गानयने तिर्यक्स्थानि 
स्थतिखण्डानि त्रयाणां साधारणमुपकरणम्‌ | ऊध्वीधरोपकरणं Speer भिन्नं तयथा-- 
छायायाः उत्तराम्रपथानयने उपकरणं = छायाशरः + ५५४ 
» मध्यबिन्दूपथानयने 72 = छायाशरः + शून्यम्‌ 
” दक्षिणाग्रप्थानयने ” = छायाशरः - ५५४ 
एभिरुपकरणेस्तत्तत्पथानां विश्लेषशरांशानानग्रेत्‌। यस्थ पथ ऊर्ध्वाधरोपकरणं सहस्राद्‌- 
Բր: स्यात्स पन्था भूमण्डलं विहाय, आकाशमार्गेण भ्रमतीति ज्ेयम्‌ । उदाहरणम्‌ 
+ ५७५ + ५५४ = ११२९ इदं उनराग्रपथस्प ऊध्वाधरोपकरणम्‌ 
+ ५७ + ० = ԿԿԿ ” मध्यविन्दुपथस्थ ११ 
+ ५७५ - ५५४ २१ >” ठक्षिणाग्रपथस्य ” 
अच्रोत्तराग्रपथस्योपकरणस्य ११२९, सहम्राधिक्याच्छायाया TATA प्षमण्डलमस्पृष्ठा$६- 
काशमार्गेण गच्छतीति सिद्धम्‌ । अतोस्मिन्पहण उत्तराग्रस्य पथोऽभाव एव । 
न्यासः 2 { चन्द्रच्छायाया मध्यबिन्दो: पन्थाः 
अत्रत्यानां ठ, इ, झा एतेषामुपयोगः दशमन्यासे कृतः | 


कोकः उपकरणं स्थितिखंडं विश्लेषांशाः ` शरांशाः 
छायाशरः (ठ) (इ) (झा) 

Վ + 49% — eR ¬ {ore Ի २०१ ० 
. KT ६०.०९ ३1१ - ० 
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२५४ ज्यो तिर्गणिलम्‌ । [ द्वितीये सूर्यमहणाध्याये- 


उपरि क्वितीयन्यासे प्रथमा तिर्यकपंक्तिस्तत्रत्य ५७५ च्छायाइारोपकरणेन भ्रथमकोष्टात्संमी- 
लनबिभागात्साधिता | अन्तिमा पंक्तिश्च प्रथमकोष्ठकात्‌ उन्मीलनविभागात्साधिता । , 


चन्द्रच्छायाया दाक्षिणाग्रस्य पन्थाः । 
अत्रत्यानां ड, इ, श एतेषासुपयोगः एकादशन्यासे कृतः | 


अधस्तने ३ न्यासे प्रथमा तिरश्वीना पक्तिरत्रत्य २१ च्छायाशरोपकरणेन प्रथमकोष्ठकात्‌ 
संमीलनविभागात्साधिता । अन्तिमा च पंक्तिः उन्मीलनविभागात्साधिता । 
Ֆար: ( उप. छाया- स्थितिखंडं fasten: शरांशाः 
शरः - ५५४ (3) (8) (झा) 
२ =+२१) - १० - ९० - ४ 
. ६४ 
४४ 
३० - 
१७ 
A + 
+ दै 
१७ 
३० 
४४ 
६४ 
° + Je + ९० + ६ 
अथ भुमण्डले अस्तोदयास्तप्रदेशमर्यादीभूतरेषाधिधिताबिन्दूनां विम्लेषदारांशानयनम्‌-- 
ग्रस्तोदयास्तक्षेत्रस्य बिन्वूनां प्रान्तर्दादानास । 
विम्लेषशरभागा ये तेषां गणितमुच्यते ॥ ११ ॥ 
तियक्स्थेः स्थितिखण्डेश्व चन्द्रच्छायाशरेण च । 
तृतीयपद्कात्साध्या शरांशयुगुलावछिः ॥ १३ ॥ 


नवत्यव्पशरांशानां विम्लेषो नवतिऋणम्‌ | 
नवत्यूध्वेशरांशानां विश्लेषो नवतिधनम्‌ ॥ १४ ॥ 


तृतीयकोष्ठकात्‌ मध्यपथच्छायाशरेण स्थितिखण्डैश्व मस्तोद्यास्तक्षेत्रमर्यादीभूतरेषासाधका- 
अशरांशानानयत्‌ | अत्र खण्डे खण्डे ये द्विविधाः शरांशा उत्पयन्ते ते भमण्डलचन्द्रच्छाय- 
यार्यौ at संपातो तत्स्थांनीयाः संपातबिन्द्रोर्भूमण्डलप्ान्ते स्थितत्वायोर्विश्लेषांशाः सर्वदा 
"ՎԱԿ | अतस्ते तृतीयकोष्ठके नोक्ताः । ये խո नवत्यल्पास्तेषां विश्लेषांशा ऋणं नवतिः । 
थे तु नवतेरधिकास्तेषां किश्लेषांशा धनं नवातिरिति ज्ञेयम्‌ | 


अस्तोदयास्तावच्छेदकरेषासाधना र्थम्‌ । 

अस्मिन्न्यासे विश्ठेषांशा नबतिरेब । धनर्णमुक्तमेव | 
अत्र अधः प्रथमसंपातरेषानिर्दिष्टानाँ ढ, इ, ՀՆ एतेषामुपयोगः द्वादशन्यासे | 
तथा च द्वितीयसंपातरेषानिर्दिष्टानां ढ, इ, Հ, एतेषामुपयोगः त्रयोदशन्यासे | 
तथा च ३ काष्ठात्‌ च्छायाशरेण निश्रीयमानं स्थितिखण्डं ग्राह्मम्‌ । 


न्यासः ३। | 
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न्यासः ४ । | 


Se २ पृंमण्डंलगागितम 1 द्वितीयः परिच्छेदः | २७५ 


उपकरणं प्रथमसंपातरेषा द्वितीयसंपातरेषा 
कोष्ठकः मध्यपथ- स्थितिखंडं Bester: शारांशाः sate: शरांशाः 

छायाइारः (ह) (इ) (झा) (इ) (झा) 

३ ५७५ ¬= १३ - ՊՏ + 1 - ९० + ՀՏ 
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ԷՀ + ९० + 92% + ९० + १६९ 


इदानीं भूमण्डले सूर्योदये सूयस्तिमये वा यत्र यत्र ग्रहणमध्यो भत्रति तत्तत्स्थानानां 
विश्लेषशरानयनमुच्यते-- 
क्षितिजस्थे सवितरि यत्र यत्र विलोक्यते | 
म्रहमध्यस्ताइरानां स्थानानां गणितं बुवे॥ १५ ॥ 


तुर्याच्छायाशरेणेव साधयित्वा शिलीसुखान | 
नवत्यल्पेति रीत्यैव विम्लेषांशान्विनिर्णयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


_ सूर्योदयसूर्यास्ते ग्रहणमध्यावच्छेदकरेषा । 
न्यासः ५ । अत्रत्यानाँ ण, इ, श एतेषामुपयोगः चतुर्दशन्यासे | 
केतुपर्वणि वामपार्श्वस्थं, राहुपवाणे दुक्षिणपार्श्वस्थं छायाशरोपकरणं պամ । 
कोष्ठकः उपकरणं स्थितिखंडं विश्छेषांशाः «փր 
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२५६ | ज्योतिगीणितम्‌ | [ हितीये सूर्यहणाध्याये- 


इदानीमभीष्टास्ह्थितिखण्डात्कालानयनमुच्यते-- 
स्थितिखण्डं कालगुणक्षुण्णं घट्यञ्च ՎԱՅ | 
मध्यकालो भवेत्कालः स्थितिखण्डस्य तस्य वै ॥ १७॥ 
अभीष्टं स्थितिखण्डं काळगुणेन गुणितं चेत्‌ घट्यो भवन्ति। अमूभिग्रहणमध्यकालो ya- 
श्रेदुभीशस्थितिखण्डस्य कालो भवति। स्वितिखण्डस्य कालो नाम स्थितिखण्डामिते स्थाने चन्दर” 
च्छायाया आगमनकालः | 
उदाहरणम्‌-- स्पार्शिके स्थितिखण्डे - 1४-५, कालगुणेन व. ०'४६, गुणिते जातो 
वस्यात्मकोऽवाथिः - ६'६७। अनेन ग्रहणमध्यकालं घ. ७-४२ संस्कृत्य लब्धो भूमण्डले प्रथम- 
स्पर्श उज्नयिन्याँ कालः व. 5:5Կ 1 न्यासः ६ արվի: । 
न्यासः ६ । अत्रत्यः कालगुणः पृ. २५२ वर्तते | 
अमीष्टस्थितिखण्डात्कालानयनम्‌ | | 
भूमण्डले स्थितिः कालगुणः अवधिः «ԿՅ. उज्जयिन्यां 


न्या. 1 घ. घ्‌; q. Վ. 
स्पर्शः ¬ १४५ ~ ०४६ = - BRIO, + ७४२ = ०७५९ 
संमीलनम्‌ - GR X ०,४६ = ¬ ३०७७, + ७०४२ = ३,६५ 
SBA + ८.२ > ०,४६ = + ३:७७, + ७,४२ = ११:१९ 
मोक्षः + १४-५ > ०४६ = FER + GYR = १४:०९ 


अथाभीष्टे स्थितिखण्डकाल उज्जयिन्यां ये खमध्यविषुवांशास्तेषां गणितम्‌ 
Radava भागगुणक्षुण्णमंशा भवान्त तैः | 
परागमध्यकालीनाः खमध्यविषुवांहकाः ॥ १८ ॥ 
आवन्ताः सहिताः कार्या एवं तत्खण्डकालिकाः | 
अवन्तिकायां द्योमंध्यविषुवांशा भवन्ति च ॥ १९ ॥ 
अभीष्टं स्थितिखण्डमंशगुणेन गुणितं चेर्देशा भवन्ति । एतैः प्रागेव साधिता Վ प्रहणमध्य- 
कालभवा आवन्ता विषुतरांशास्तान्संस्कुयात्‌ । एंवमवन्तिकायामभीष्टास्थितिखण्डकालीना 
मध्यविषवांशा भवन्ति । एषां प्रयोजनमये रेखांशानयने । 
उदाहरणम्‌-- पूर्वस्मिन्गाणित उपलब्धानां सवषां स्थितिखण्डानां कालेषुज्जयिन्यां 
खमध्यविषुवांशानानय | 
न्यासः ७ | core ear २५२ पृष्ठे वर्तते । 
उज्नयिनी खमध्य विषुर्वांशानयनम्‌ | 
स्थितिः अंशगुणः गुणकारः ग्रहणमध्य- स्थितिखण्ड- 


पृ. २५२ काले खमध्य- काले खमध्य- 
विषुवांशाः विषुवांशाः 
(स) (ग) (स~ग) (घ) (स>ग)+पष 
स्पर्श - १४,५ २७६६ - 95.465 ३२९ २८८०९ 
संमीलने - ८२ Հ ०7२२-६८] ३२९ ३०६३ 
उन्मीलने + ८'२ २७६६ + २२:६८} ३२९ ३५१.७ 


मोक्षे न. १४०५ २,अ६्‌६्‌ + ४०:१०७ ३२९ ९.१ 


ree रे भूमण्डलगाणितम्‌ ] ष्रितीयः परिच्छेक्‌ः। | २०५७ 


արը छायापथगणिते अस्तास्तोदयक्षेत्रगाणेते च उपलब्धानां 
न्यासः < । | स्थितिखण्डानां काळेष्ववन्त्यां खमध्यविधुर्वांशाः | 
अत्रस्थः, ष २५२ YB वर्तते | 
स्थितिः अंशगुणः गुणकारः ग्रहणमध्यकाले स्थितिखण्डकाले 


Վ. २५२ ख ° fagatat: զ» Թաթ 
(स्त) (ग) (स~म) (ष) (स>ग)--ष. 
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अथ पूर्वसाधितेभ्यो बिश्लेषशरयुगुले भ्यस्तत्तत्स्थानीयमक्षांशरेखाशानयनम्‌-- 
प्रहमध्यभवः ԿՎ सायनः किल संस्कृतः | 
चिम्लेषांीस्त्रिभोनं արաց तेन शरेण च ॥ २० ॥ 
पञ्चमात्पदकात्साध्याः खमध्यविषुदांशकाः | 
ते तत्कालभवावन्तैः खमध्यविषुवांदाकेः ս २१ ॥ 


हीना रेखान्तरं तत्स्यादथ षष्ठाख्यकोष्ठकात्‌ | 
साधिताः क्रान्तिभागाः स्युरश्षांशा भूमिमण्डले ॥ २२॥ 
्रहणमध्यकालीनः सायनाकों बिश्लेषाशै; संस्कृत स्त्रिभोनं get भवति। अनेन विभोन- 
लग्मेन शरांशेश्व पञ्चमकाष्ठकात्वमध्याविषुत्रांशानानीय तेभ्यस्तत्खण्डमवानावन्तखमध्यविषुतां- 
शान्विशोध्य यच्छेषं लभ्यते तन्मितास्तत्र रेखाँशाः । इदं रेखान्तरमुज्जयिनीरेखासंबन्धि 
भवाति । चक्रार्धादल्पा tate: पूर्वा भवन्ति । चकार्धादधिकांश्चक्रांशिभ्यः ३६०" विशोध्य 
शेषान्पाश्चिमरेखाँझान्वढेत्‌ | अनन्तरं पञ्चमकोष्ठकस्गोपकरणाभ्यामेव षष्ठकोष्ठकात्कान्तिः 
साध्या । कन्त्यंज्ञास्तत्स्थानीया अक्षांशा भवेयुः । अनन्तरं ९ - १४ न्थासानाँ दक्षिणपार्श्वे 
ऊध्बीधरास्थितान्तिमपंक्तिद्व यसिद्वरेखां शाक्षांशसाहाय्येन रेखांशाक्षांशाँकिते भगोलालेर्ये बिन्दून्‌ 
दत्वा तान संयोज्य THAT उत्पादनींमाः । २६३ पृष्ठस्थं सारं आलेरूयोऽपि विलोक्यः । 


ज्योतिगोणितम्‌ | [ द्वितीये सूर्यग्रहणाध्याये- 


च्छेद्यकलेखनार्थ अक्षांशरेखांशगणितम | 
चतुथपञ्नमस्तम्भानेष्ठा AHE), श, उपकरणाभ्यां पञ्चमषष्ठकोष्ठकगता अंकाः साधनीयाः । 


२५८ 
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न्या.२.ठ छ. ५ अंशाः | "कोष्ठकः 
न्या.२.ड| (ՅՍ | (5) |(अ+इ)| (श) | (क) | (ख) |(क-ख)| ६ 


संमीलनो न्मी लनमोक्षस्थलानि । ( ट, इ, श, 1. न्यासात्‌ ) 
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स्थिति- 
खण्डम्‌ 
| aT. ४.ढ 
न्या. ५.ढ 


सायन- 
राव, 


| (अ) 


विश्लेषः 
अंशाः 


(इ) 


द्वितीयः परिच्छेदः | 
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त्रिभोनं : | स्थानिक  आवन्त- तत्तत्स्थलेषु 
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| Թեր विषवांशा: tarat | अक्षांशाः 
s । + को. ५ अंशाः | कोष्टक 
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२६० ञ्योतिर्गणितम्‌ | [ द्वितीये सूगंग्रहणाध्यागे- 


* चतुर्थपञ्चमस्तम्भानिष्टाम्यां ( अ + इ), श, उपकरणाभ्यां पंचमषष्ठकोष्ठकगता अंकाः साध्याः । 





վարթ १४। सूयंस्य उद्य अस्ते वा यत्र यत्र ग्रहणमध्यो भवाति ताइृशानि स्थलानि | 
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इदानीं प्राक्साधितानि स्पर्शादिकानां स्थानानि च्छेयकलेखनमसङ्गे कस्यां रेखायां 
तिष्ठन्तीति कथयन्नाह-- 
संमीलनोन्मीलनयो बिन्दू केन्द्रपथस्य वै । 
आद्यन्तो सवतोऽस्मात्तौ च्छायाकेन्द्रपथे लिखेत्‌ ५ Հես 
म्रस्तोद्यास्तक्षेत्रस्य च्छायाम्रपथसस्ुखी | 
मर्यादा तत्पथस्याम्रं eggi पञ्चान्निवतेते ॥ २४ ॥ 
भूमण्डले स्परमोक्षबिन्दू यो पूर्वसाधितो | 
ब्रस्तोदयास्तक्षेत्रस्य रेषयोरम्रके च ते ॥ २५ ॥ 
क्षितिजस्थे सवितरि पर्वमध्यप्रदर्शिनी | 
रेखापूर्वापराग्राणि पथां स्प्रहाति सवेदा ॥ २६ ॥ 
संमीलनोन्मीलनयोर्बिन्दू छायाकेन्द्रपथस्य क्रमेणाऽऽयन्तो भत्रतः। अत एती बिन्दू 
छायाकेन्द्रपथाबिन्डूनां पङ्क्तातादातन्ते च Թոզ । अस्तोदथास्तक्षेत्रस्थ च्छाथायपथसंमुखी 
मर्यादा छायाअमार्गस्थ स्तसंमुखामं स्पृष्ठा निवर्तते । छायायपथस्यामविन्दुर्यस्तोदयास्तक्षेत्रस्थ 
मर्यादीभतायां रेषायां तिष्ठतीत्यर्थः । भूमण्डले थो स्पर्शमोक्षपिन्दू पूर्व साधितो ता अस्तोद्यास्त- 
कषेत्रस्य मर्यादीभतरेषायां दे अमे भवतः । क्षितिजस्ये सत्ितरि «Արթին रेषा छायाः 
मार्गाणां पूर्वापराग्राणि स्पृशति अस्याध्यायस्योपसंहारे न्यस्तयोर्गणितसारच्छेयकयोबिलो 
कनादिद सर्व परिस्फुटं भवेत्‌ । | 
इदानीं mn यस्मिन्स्थाने ग्रहणमध्यों भवेत्तत्स्थानं तथा तत्क्षणे उज्जयिन्यां काल: 
एतयोगाणितं प्रद्र्यते । 
आदी ग्रहणमध्यकालभवेन सायनराविणाऽयनत्रलनमानीय ततो राहुपर्तराणि केतुपर्वीणे 
च विक्षेपवलनं ऋमात्‌ + ५", - ५" तिठतीति मत्वा विक्षेपवलनं साध्यम्‌ | उभयोर्वलनयोयांग: 
स्फुटवलनं भवति । 


प्रक० २ भूमण्डलगाणितम्‌ ] द्वितीयः परिच्छेदः | २६१ 


अनन्तरं छायाशरं स्फुटवलनमुजज्यया संगुण्य झतेन स्फुटवलनकोटीज्यया च विभज्य 
य्लभ्यते तावान्मितं स्थितिखण्डं प्रकल्प्य तेन च्छायाशरेण च द्विती यकोष्ठकादिश्ठेषशरांशा- 
न्प्रसाध्य ताभ्यां पञ्चमषष्ठकोष्ठकाभ्यामक्षाँहारेखांशान्विगणयेत्‌ । 
स्थितिखण्डं कालगुणक्षुण्णमित्यनया रीत्या तत्समय उज्जायिनीकालो5पि ज्ञातो भवति । 
मध्याह्ले यत्र ग्रहणमध्य } ` छायाशरः > स्फुरवलनभुजज्या प F 
स्यात्तत्रत्यं स्थितिखण्डम्‌ ) १०० X स्फुटवलनकोटीज्या 
उदाहरणम्‌- -ग्रहणमध्यकाले रविः १६" २ सायनः, अनेन चन्द्रयहणस्य पञ्चमकोष्ठका - 
लब्धमयनवलनं + २२".६ । राहोः समीपे यहणं भवतीति विक्षेपतल॒नं + ५ | अनयो- 
զիր + २७.३ स्फुटं वलनं अस्य भुजज्या + "४६२, कोटीज्या + “८८६ | 
(+ ५७५) X (+882) _  ...७ 
Tyee) x Fee’) + २००० इदं मध्याह्ने महणमध्यस्थळगतं स्थितिखण्डम्‌। 
आदी कालानयनम्‌- स्थितिसण्डे + ३-० कालगुणेन “४६ वटीभिर्गुणिते जाताः 
+ १३८ TET: | आभिर्युती ग्रहणमध्यकालो ७.४२ To जात उज्जयिन्यां काळ! ८.८० घ०। . 
धनरूपे तृतीयें स्थितिखण्डे रेखान्तरं + ३७-३, अक्षाशा: + ४९*-९, इति च्छायाकेन्द्रपथगागेते 
gana निष्पन्नम्‌ । «Հգ १० न्यासम्‌ | 
इदानीं प्रगोलीयसूर्गमहणेऽवान्तरविशेषान्समीकरणरूपसूत्रैवर्याख्यास्यामः । 


इष्टकाले-- 

सूर्योन्नतांशज्या = विश्लेषकोटीज्या ?८ शरकोटीज्या ... ` "० (१) 
छायाब्यांसः = रविबिम्बं - ( चन्द्रबिम्बं + चन्द्रबिम्बर्धधि ) .. (२) 
छायाव्यासकलाः सप्तगुणाः = योजनानि տ աա .. (३) 
योजनानि दशगुणानि = मैलाः ... ... se ա (४) 
छायाब्यासः X नतांशच्छेदुनरेषा = सूर्यदिशि անան ,० (Գ) 


उदाहरणम्‌- दशमन्यासं पर्यत | क्रणरूपे सप्तमे स्थितिखण्डे चन्द्रच्छायाया मध्यबिन्दुः, 
अक्षे + 1३.७, रेखान्तरे > चाऽऽसीविति पूर्वोक्तन्यासाज्ज्ञायते | तत्र पञ्चाङ्काध्यायस्य ˆ 
Հ» कोष्ठके *झुंद्गेरी पुरेऽक्षांशाः + १३-५ रेखान्तरं च - ००१ अस्ति। अत एतत्पुरं छाया- 
केन्द्रमागोपिकण्ठेऽतिष्ठदिति स्पष्टमेव | तस्माद्त्रत्यं Teed गण्यते। | 
आदौ सूर्यस्योन्नतांशाः । दशमे न्यासे ऋणरूपे सप्तमे खण्डे fq: - ६०-० 
शरः + ३१० । अनयोः कोटीज्ये + ५०, + “८६ । अनयोर्चातः + *४३। अस्य धनु 
ՀՏ": । इमे सूर्यस्योन्नतांशाः | 
एभिः सूर्योनतांशेः सुर्याध्यायस्य पञ्चमकोष्ठकाञ्चन्द्रस्य १४”० Մաոն । 
अतस्तात्कालिक चन्द्राबिम्बं ३१०६ + ००२ = ३१/८, सूर्यीबिम्वं ३२०० इदं चन्क्रबिम्बेन 
हीनं सज्जातरछायाव्यास; ००२ | 
छायाव्यासकलाः २०२ सप्तगुणा; योजनाने १'४,. । 
योजनानि १-४ दशगुणानि जाता मैलाः १४ । 


सूर्याजताँशाः २६”, नताँशाः ६४", ՅՈՎ २-३८ । अंनंयी गुणितारछायाब्यारे 
ՊԱ १४, जाताः सूर्ये स्थापितदढमण्डलदिशि च्छायाबिस्तारमैलाः ՀԱՎ | 


२६२ ज्यीतिर्गणितम्‌ | [ हितीथे सूर्यग्रहणाष्याये- 


अथ मर्दकालानयनम्‌ | 
मर्दा नाम संमीलनोन्मीलनयोरन्तःपाती कालावाधिः । 
सूजम्‌- 
यादि अ = चन्द्रसूर्ययोर्विशिष्टघटीगतिः । 
९ X परमलम्बनं X अक्षांशकोटीज्या X स्फुरवलनकोटीज्या X नतकालळकोणकोटीज्या 


5: 


Տանն ~ पूर्वापरविस्तारकलाः X ६० 
ताहे म्दकालपलानि = 111 


(Վ-Տ) 
सूत्रोक्तवत्करणार्थ न्यासः-- 
अ 5 1२०९ 
६ X ५८” > .९७ > “८८ > -४२ / 
oe ge ee 21 
००२ X ६० १२०० 





मर्दकाल: = वरपरका रउ ~ ३ब्द = ११८ प. = Re सेकन्दाः 


खग्रासच्छायायाः ՎՎԿԱ व्यास आरम्भसमाप्तिकालयोलघधिष्ठो मध्यकाले गरिष्ठो भवति | 
कङ्कणच्छायायाः पूर्वापरव्यास एतहिपरीतो भवाति | 


Th १७९० आवणकृष्णामावास्यायां aNd सूर्यस्य खयासश्रहणमहं कोल्हापुरक्षेतरेऽ- 
पश्यम्‌ । तद्दिनमारम्थ ज्योतिःशाख्राध्ययन उन्मना अमत्रम्‌ । CAZARE रेषा कोल्हापुर 
पूळवाड, गण्दूर, एतब्रामसाँनिध्येनागच्छत्‌ । कोल्हापुरे स्पर्शः Վ. ४-३ मध्यः ७-४ मोक्षः १०:९ 
मर्दः १२ पलानि । 

शके १८१९ पोषकृष्णामावास्यायामन्यत्खग्रासग्रहणं जातम्‌। अस्य रेषा राजापूर, AFS- 
वेढे, नागपूर, IFAR, इत्यादीनि नगराणि ऋमित्वा हिमालपपुलङव्प चीनराज्यं प्राविशत्‌ । 


इति श्रीरामकृष्णस॒तवेङ्गटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते द्वितीये परिच्छेदे 
सूयद्रहणाध्यायो द्वितीयः समाप्तः ս 








अङ्कानां शोधनाद्यं सततमिह मया यत्कृतं Գարոն | 
तेनेवाऽहं प्रतप्तः श्रमगलिततनुस्त्रस्तचित्तः प्रकामम्‌ । 
ata: श्रीवेङ्कटेशैनिशमपि दिवसीक्कत्य मेधाद्वितीयेः | 
कोष्ठस्थाङ्टार्णवो ऽयं कथमथ रचितो न्नमाश्चयमेतत्‌ ն 

( प्रकाशकः ) 





द्वितीयः परिच्छेदः । 


भूमण्डलगणितस्य सारम्‌ 
शके १८१५ वर्षे फाल्गुन कु. ३० TR कङ्कणाक्रृतिसूयंग्रहणम्‌ | 


[ प्रक० २ भमण्डलगणितम्‌ | २६३ 
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१३४ ञ्योतैगॉणितम्‌ । [ दितीये घर्यमशणाध्याये- 
कोष्ठकः १ । राहुपर्व । 


सूर्यग्रहणे मूमण्डलप्रान्तभवानां स्पर्शसंमीलनोन्मीलनमोक्षाणाँ प्रत्येकं कालस्था- 
नयोज्ञानार्थ तत्तत्स्थानीयखमध्यबिन्दूनां स्थितिविश्ठेषः शरश्च । 
उपकरणं = चन्द्रच्छायारारः। 














उपकरणं स्पर्शस्थाने संमीलनस्थाने उन्मीलनस्थाने | मोक्षस्थाने 
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अथ ज्योतिगणिते युत्यध्यायस्तृतीयः | 


तत्र ताराचन्द्रयुति; | 
— ei -——- 
चन्द्रस्य परममन्दफलं सर्वदा न समम्‌ । चन्द्रोच्चरब्यन्तरवशात्कदा कदा तत्‌ पादोनाष्ट - 
- मेतं . * wt हीर ~ 
saad ७।४५ भवति । सूर्यसिद्धान्तादिग्रहलाघवान्त TAY प्राचीनग्रन्थ॑षु चन्द्रपरम- 
फलं सर्वदा पञ्चांशतुल्यमिति कल्पितत्वात्तेभ्यो विगणिताः पर्वान्तकाला «Վ ՎԱՎ न त्बन्य- 
ba mn -Հ Բո. me 
तिथ्यन्ताः । चन्द्रोचमधिष्ठिते A यदि Հաա कृष्णषक्ठयां वा ताराचन्द्रयुतिः स्यात्ताह 
ग्रहलाघवादिभ्यः प्राचीनग्रन्थेभ्यः «ՈՅ युतिकालोईस्मादेव कारणाचतुर्दश TRI 
ब्यभिचरेत्‌ । एतदुक्तेः प्रतीत्यर्थमेव मयाऽत्र अन्थे ताराचन्द्रयुतिगणितं सविस्तरं तरिरचितम्‌ | 
तत्र प्रथमं युत्यनुकूलनक्षत्रान्वेषणमुच्यते-- 
| राहुणा55द्यपदे5न्विष्येच्चन्द्रयुत्यनुकू भम्‌ | 
द्वितीयपदके तस्य भोगं पश्येच्च तत्समः ॥ १॥ 
चन्द्रभोगो यदा तिछ्ठेद्धमध्ये स्याद्युतिस्तदा | 
युतिकालं समानीय तस्मिन्देशान्तरं क्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
संवत्सरपटस्थेन नाम पंचांगस्थेन राहुणा प्रथमकोष्ठकादादों युत्यनुकूले नक्षत्रमन्वेष्यम्‌ | 
ततस्तन्नक्षत्रस्थ भोगं द्वितीयकोष्ठकादादाय तत्तल्यश्चन्द्रभीगो यदा «14 कालं AFR- 
faas "m, AN ~ he Հ mM 
गणिताध्याये कथितया रीत्या साधयेत्‌ । गणितलावबपक्षे तु युत्यनुकूलनक्षनस्य RNT- 
कोष्ठकस्थाः स्थानकलाश्चन्द्रवटीगत्या भक्त्वा लब्धघटिकामिर्युतिस्थानायनक्षत्रस्य समातिका ले 
संस्कृत्य BRA यातिकालं समानयेत्‌ । 
अन्रोदाहरणम्‌- शक 1८०४ पौषमासे (२९ जाने. 1८८३ इसवी) कया तारकया 
सह चन्द्रो रतः स्याचज्ज्ञात्वा 44 यातिगाणितं कुरुत । WH 1८०४ वर्षस्य तिथिपत्रके पोष- 
मासे पूर्णिमायां ug, रा. ६। २४०५ तिष्ठाते, अनन प्रथमकोष्ठके यृतिनक्षत्रेऽन्विष्यमाणे 
चित्रा तारा य॒त्यनुकूला हर्यते | अत एव चित्राचन्द्रृतेर्गणितं कार्यम्‌ । द्विती यको छे ।चित्रा- 
भोगो ६ राशयः । दारः - Հ । २-७। युतिस्थानं विभागात्मकचित्रानक्षतरातृष्ठतः -४००*, 
चकास्त्या चित्रातारा प्रथमवर्गीयोति PATA । 
चन्द्रगाणितकोष्ठ के प्रागुक्तवत्सर्व गाणितं कृत्वा ज्ञायते यत्‌ू-शके 1८०४ पोषमासे 
कृष्णसप्तम्यां तियो चन्द्रवासर उज्जयिनीमध्यमकाले ४७ व. २७ प. प्रमध्यद्रश्या चित्राचन्द्र- 
ԲԻԼ क ի han -- ~ ~ = - ~ 
योगः स्यादिति । अयं कालो बागलकोटपत्तनस्य रेखान्तरेण ° पळे: युतः सजातों बागलकाट 
मध्यमकालः ४७ व. २७ पलानि। 
अथ स एब कालः प्रकारान्तरेण साध्यते तद्यथा । मद्रचितबैजयन्तीग्रन्थाश्रयेण गाणितं 
केतकीपंचांगे शके १८०४ पोषमासे कृष्णपक्षे उज्जयिनीमध्यमकालेन पञ्चांगशुद्धिर्यथा | पञ्चमी 
रविवासरे घ. २७२९ उत्तरानक्षेत्रं घ. ५५३ | षष्ठी चन्द्रवासरे घ. ४४।१३। हस्तनक्षत्रं घ. 
~ "Հ ~ ~ . 
१३।३५। सप्तमी भोमत्रासरे व. ५०।४० । चित्रानक्षरत्र व. ३११५ । 
अंधेकनक्षत्रकलाभ्यः ८०० पष्टिगुणाभ्यः ४८००० चित्रायाः सार्वक्षकालेन नांम, 
आयन्तकालघटीमिः ६७:७ लब्धं फलं न्द्रविनिगतिः 6441 अस्या घटीगातिः ११ “८१७, 


ताराचन्द्रयुतिकोष्ठकाः 1 द्वितीयः परिच्छेदः । | | et 


अनया युतिस्थानकलाः - Yoo’ बिभज्य लब्धं फलं - ३३ व. ५) पलानि, अनेन युतश्चित्रा- 
नक्षत्रसमाप्तिकालो वारः ३। २१ । १५ जातो भूमध्ये युतिसमय उज्जयिनीमध्यमकालः वारः 
२। ४७। २४ । अयं पूर्वसिद्धकालात्‌ वा. २ । घः ४७ प. २७ मितादिषद्‌हपीयान्तर्तते । 
इढानीं Ja: उपकरणान्याह-- 
युतिकाले भभोगेन तुल्यः स्यात्स्पष्ट चन्द्रमाः | 
पश्चाङ्गगणिताद्वाहुः शशिनो मागेणस्तथा ॥ ३॥ 
देनी गतिघंटीभुक्तिबिम्बं परमलम्बनम्‌ | 
युतिकालगताः कार्या एतेञ्यनलवास्तथा ॥ 8 ॥ 
नक्षत्रभोगञ्चन्द्रश्च राहुः सूयंस्तथैव च । 
अयनांशयुता ճու: प्रस्तुते गणिते सदा ॥ ५ ॥ 
प्रातःकालिकतिम्माँशुमंध्यमः ATTA यः | 
लवीकतो रसैदर्भक्तो adi च तद्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
ansk प्रस्तुत उदाहरणे बागळकोटपत्तने युतिकालः सोमवारे ४७ घ. २७ पलेषु 
पतति | अस्मिन्काले उक्तप्रकारं लब्धान्युपकरणानि- ( मूलाङ्काः ) 


नामानि अं. क. नामानि अं. क. 
अयनाँझाः see ՀՀ १२-६ चन्द्रदिनगतिः ... १) ४९:० 
सायनचित्रा ««« २०२ १२.६ चन्द्रघटीगातेः ... ० ११:८४ 
सायनचन्द्रः = २०२ १२:६ चन्द्रबिम्बम्‌ (վ. ७१ ) ० २९.६ 
सायनराहुः ... २२६ ՀՎ-Հ चन्द्रपरमलम्बन (9-197) २ ५४-२ 
चित्राशरः को. Հ... -२ २०७ प्रातः मध्यमसायनरविः ` ३०७ ५६:४ 
चन्द्रशरः हक -२ ३.९ नाडीलअं ( विषुवकालः) ५१३, घटिकाः. 


अथ तुलना । नाटीकलतः चित्राचन्द्रयुतिसमयः घ. ४७३० आयाति। सायनराहुः 
२२६° । २५१ । चन्द्रशरः - Հ । ३-६। मध्यमसायनरावेः ३०७ । ५६ । २७ | 
इदानीं स्थूलयुत्यारम्भकालमाह-- 
नक्षत्रभोगे सूर्येण वर्जिते रस ६ भाजिते । 
फलं घटीमुखः कालस्ताराया IRA भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेन हीनो युतेः कालो छुगताख्यः किलामुना | 
रविग्रहपदादादयाढग्राह्या स्पशंघटी च ATU ८॥ 
पूर्वलब्धेन ताराया 3284 समन्विता | 
द्वाभ्यां युक्ता भवेत्स्थूळयुत्यारम्भो ह्यनन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 


अत्र तारकोदयकालेन «ԹՎ युतिकालो छुगताख्यः स्थात्‌ । शेष सुगमम्‌ । 


उदाहरणम्‌--चित्रा भोगः २०२-२ सूर्येण ३०७.९ वार्जेतः २५४ -३ षड़मिर्भक्तो - 
जातश्चित्रोदयकालः ४२.४ घटीमितः । 

युतिकालः ४७.५ थ. चित्रोदयेन नाम ४२:४ घरटीभिहींनो जाताश्चेत्राद्गतकालो नाम 
चित्रोदयाद्वतकालः ५-१ घटीमितः । अनेन रविग्रहणाध्यायस्य (पृ. २८४२९) प्रथमकोष्ठ कालब्धः 
स्प्शकालः, - २ FoI अथं चित्राया उदयेन ४२-४ थ. युतः ४०४ To, द्वाभ्याँ EA जातो 
थुत्यारम्भकालः स्थूलः ४२८ घटीमितः । 
ज्यो0 ग0 23 


१८१ ज्योतिर्गणितम्‌ i [ तृतीये युत्यष्याये ո 


इदानीं क्रान्तिवृत्तस्य त्रिभोनलमं नतांशांश्व साधयन्नाह--- 
| रविग्नहणवत्साध्यं चतुर्मितघटीषु च । 
Aagi नत्यर्थं नतांशाः कान्तिवृत्तगाः ॥ gon 
रविग्रहणवत्मथमं प्रातिघटिकं विषुवकालं प्रसाध्यानन्तरं तस्य साहाय्येन प्रातिषाटिकं 
त्रिभोनलमानि नतांशांश्च साधयेत्‌ । अधः १ न्यासे विषुवकालमध्यमकालौ सापितौ। २ न्यासे 
च त्रिभोनलम्रानि नतांशांश्र साधिताः । (१) न्यासे चतुर्थपक्तौ विषुबकालस्थ गतांशः स्थापितः। 
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-: १ न्यासः २ 











मध्यम- कान्तिवृत्तस्य 
काल; 























प्रातःकालिकः 
स्थूलस्पर्शषटयः ... 


स्थूलस्प्शकाले ... 


त्रिभोनळय़ं | नतांशाः 
घट्यः |R. को.२ | UN. को.३ 
, न्या. १. | अंशाः अंशाः 






















विषुवकालगतांशः ... ४१.७ | ३०७.४ | +६*.३ 
स्थूलस्पर्शकाले ४२-७ | १३३-२ | +५.५ 
मकि = s ४३७ | ११८-८ | +४४५ 
अत्रत्यपञ्चमषक्तिलब्धविषुवकालमध्यमकालाम्यां ४४.३ | १२४ | +३.३ 
न्यासः ९ निर्मितः । ३७ | ४५-७ | 353 | +१ ८ 





इदानीं चन्द्रविक्षेपबृत्तस्थ ԱՎԻՎ नतांशा एतेषां गाणितमाह-- 
_व्यगुत्रिसोनलझषेन «ԿԽ: सावितुः पथः । 
तृ्तीयतुर्यकोष्ठाभ्यां फले आदाय ते क्रमात्‌॥ ११॥ 
क्षिप्त्वा त्रिमोनलझे च नतांरोषु, कलानिपेः। 
कक्षाया AA लग्नं नतांरानानयेत्सुधीः ॥ १२॥ 


कान्तिवृत्तस्थ सायमं त्रिभोनलम्ं सायनराहुणा हीनं तृतीयकोष्ठकस्यो्ध्वाधरमुपकरणं 
भ्वति | नतांशाश्व तिरश्रीनमुपकरणम्‌ | आभ्यां तुतीयकोष्ठकात्सस्कारमादाय तेन क्रान्तिवृत्त- 
त्रिभोनलग्न युतं चेत्तदेव चन्दरािक्षेपवृत्तस्थ तिभोनलर्म भ्रति । तथैच चतुर्थकोष्ठकात्सस्कार- 
मादाय तेन नतांशाः संस्कार्याः । ते चन्द्रविक्षेपवृत्तस्य नताँशा भब्रेयुः अन्ते च चन्द्राविक्षेष- 
वृत्तनतांशाः चेद्रपरमलंबनं ( ५४०२ ) आम्याँ सर्यग्रहणस्प चतुर्थकोष्ठात्‌ नतिः साध्या | 






न्यासः ३। 
न्या.१. ख. | न्या.२ ङ. | मूलांक: | उपकरणं को. ३४ ` विक्षेप | बिक्षेप | (न) 
. मध्यम- | क्रान्तिवू. | सायन : न्या.२ च| कोष्ठ. | कोष्ठ. | պ | Հոպ igen 
कालः | त्रि. छ. | te: नतांशा; | 3 ४ | ति. छ. | नतांशाः | को. ४ 


q (अ) | (र) | ԹԻ (इ) | (उ) | (क) |(अ+उ)| (इतक) | नतिः 


४१-७ ।|१०७-४ |२२६ ५ | २४०९ |+ ६३ |+ ०-१ | - ४-५ |१०७".५| + gre | + १७ 
४२.७ 111३ २ |२१६ -५ २४६. “OH '1।| 291992 Rite द| +o os 
४१.७ 16 -८ १२६ ५ | २५२ a] ४-५ j ४ "९ |1)८ “९ ( - ० “४ oy 
४४०७ | ११४ '५ | २२६ E 3a | ५° [1९४ -६|¬ } "७ | -१-६ 
४५७ 11३० "१ | २२६ “५ | २६३ ६ |+ } द feo '1|- ५-१ [1३० '२[- | १ | =~ ३-3 


ताश बश्युतिकोक्षकाः | facia: परिच्छेदः Re 


इदानीं लग्बननतिगणितमाह--- 
तारा श्िभोनलप्नोना Բագ ह्याङ्नेल Վ| 
arge लम्वन साध्यं नतिछिप्ता «ախն: ॥ १३ ॥ 
अन्न चन्द्रक्षेपदठततीयेविंशेषांशेः साधितं लम्बनं «ախտի सँगुण्य स्कुर्ट कार्य- 
मित्येतस्यानुवृत्ति सर्यप्रहणोक्तत्वादुनुसदध्यात्‌ | | 

















न्यास: ४ | 
աաա RRR մարան ը ԷՅ) | 
न्या. १ ख क्ष | न्या. ३ |क्ष-(अ+उ)| खयमहणस्य ४ कोष्ठकात्‌ | गुणत्रकल 
मध्यम-  चित्रा- | बिक्षेपत्रृत्त | अन्तरं | अस्फुटः नताँश- | स्फुटं 
कालः | भोगः | A Թթզ: | लम्बनं कोटिज्या | लम्बनं 
४१७ ՀՀ "| १०७-५ | ९४-७ ५४० १८ १० |= ५४० 
४२०७ २०२४२ ११३३ ceg ५४-२ Jro ५४.२ 
Yaris २०२*२ ११८९ ८३२ ५३:९ १९० ५३.९ 
४४०७ २०२१२ १२४'६ ७७.६ ५१.० ye ५२.० 
YS २०२२ १३०-२ ७२०० ५११६ > Հ» ।= ՎՊ 


इत्थे Հոպ भतिघटिकं लम्बननत्योरानयनानन्तरं चन्द्रतारयो; पूबोपरान्तर- 
साधनमाह-- अधस्तनपंचमन्यासेन ( ५ ) चतुर्दशपयस्य अर्थबोधः सुलभः 


mm, os, 


न्यासः ५ । (#- नक्षत्रमिति ज्ञेयम्‌ ) 
मध्यमो युतिकालोनश्चन्दनाडीजवाहतः 
पूर्वापरान्तरं तञ्च लम्बनेन स्फुटं कुरू ॥ १४॥ 
मध्यमकालः | 'युतिकालः अन्तरं घटीगातिः भूमध्ये «թ वागलकोटे 


q. q. घ. चन्द्रस्य d-* लम्बनं զ-» 
४१७ Ys -Յ» > 1११८ =- Sec + ५४८० =- १६८ 
YR-\9 ७७.७ १५.० ११,८ ` "५९.० ५४.२ - We 
४३०७ ४७७ ४-० ११४९ ४७२ ५३% + ६७ 
४४"७ ४७'७ ३'० ११०८ २५.४ ५३:० + १७.६ 
B49 ५७७ - २०० X ११८ =- ՀՅՃ + ५१:६ =+ Revo 


अत्र मध्यमकालस्य 94.9 घटीषु चित्रायाः ४-८ पृष्ठतस्तिष्ठंश्चन्द्रः ४२.७ घटीषु चित्रा- 
मतिक्रम्य ६७ AY तिष्ठति । अतोइनुपाताज्ञातो बागलकोटे इग्गोचरो युतिमध्यकालः 
४३.१ घ. । | 
इदानीं चन्द्रतारयोर्याम्योत्तरान्तरगणितमाह-- 
नतियुक्तञ्चन्वशरो नक्षत्रशरवाजितः | 
ՀՎ याम्योत्तरं शेयमन्तरं चन्द्रतारयोः ॥ १५॥ 


स्पष्टोऽर्थः | 
न्यास! ९ । 

मध्यम- | Հոպ नतिः नतियुक्त- Ra- | याम्योत्तरम्‌ 
काल: शरः «ՎՀ | चन्द्रशरः शार! अन्तरम्‌ 
घ, | ईश.) (Հ) [श+न=(अ)| (इ) (अ-इ) . 
४१-७ | = १२९-९ | + १०७ |= ¬ RER | - १३२.७ y 
४२१७ | - १२८९ | + ९१७ | = ԳՀՇՀ | - १२२७ | = ५५५ 
४३७ | = १२७-९ | - ०,४ | - १२८३ | -ԳՀՀՏ - ५.६ 
४४७ | ¬ १२६९ | 7 384 | ¬ १२८५ | - १२२७ | ՀՀ. 
४५७ | - १२५९ | - ३:१ |=- १२९.० | ¬ १२२७ | - ६०३. 


१८४ ज्योतिर्गणितम्‌ | [ तृतीये युत्यध्याये- 


भूमध्ये JRF: ४७५ स्वल्पान्तरात्‌ ४७७ भवतु । अस्मिन्काले APART - 1444 
चन्द्रशरघटीगतिः १० । इयं զողտ जाता ६“० । इश्ठकालस्प युतिकालात्माक्‌ स्थितत्वात्‌ 
युतिकालिकचन्द्रशरात्‌ - १२३-९ शरगतिं ६०० विशोध्य जनित इष्टकाले ४१७ घ. चन्द्र- 
शारः - १२९८९, अयं घटीगत्या प्रचाल्योत्तरघटीषु चन्द्रशरः साधितः । ՀՎ स्पष्टम्‌ । 

विश्लेषांशा नतांशाञ्च तयोः को टिज्ययो हतिः 
कलाभिः पञ्चाभिनिघ्ना सा भवेन्नातिसंस्कृतिः ॥ १६ ॥ 
चन्द्रशरहेतोर्नतांशा ऊनाधिका भवन्ति। अतोऽत्र नतिसंस्कृतशरस्थ उपर्थुक्ता नतिसंस्कृति 
रपि दीयते चेत्‌ स युतिगाणिते योग्यतरो भवति । ६ न्या. ४ स्तंभे इष्टं चेत्‌ इयं संस्कृ तिर्मणकेद्‌या। 
इदानीं युतेरारम्भमोक्षकालगाणितमाह — 
पूर्वापरसुदग्याम्यं तयोर्वर्गेक्यजं पद्म्‌ | 
मध्यान्तरं भवेत्तच्च प्राकपञ्चायुतिमध्यतः॥ १७॥ 


चन्द्रबिम्तार्धतुल्यं चेत्पिहितं दर्शनं तदा | 
अन्यथा संगमो न स्यात्केबला निकटास्थातिः ॥ १८॥ 
ताराचन्द्रयुती स्पर्शमोक्षकालगाणितं रविग्रहणोक्तवस्कार्यम्‌ । ताराणां बिम्बाभावाद्‌त्र 
घन्द्रविम्बाधमेव च्छायच्छादक योमनिक्यखण्डम्‌ | 


ब्यासः७। e 


मध्यम- | पूर्वापरं ।याम्योत्तरं | मध्यान्तरं | चन्द्राबि- अन्तरं अत 
कालः | अन्तरम्‌ | अन्तरं म्बार्धम्‌ |, pa SAR ae: 
To (अ) (इ) fat +8") (अ +इ) 

४१७ | - १६/८ | -५०५ |+ १७०७ १४०८ |+ २०९ ४२.० 
४२७ | - ४.७ | - ५.५ ७-३ we |- ७.५ որր: | घाटि. 
५३.७ |+ ६-७ | -५-६ ८-७ १४.८ |- ६० बिम्बभेदः | मोक्षः 
४४७ |+ १७६ | ~Me tc १४८ |+ २०७ ४४४ 
४५:७ | + २८.० | -६३ |+ २८,७ | १४.८ 14938 «Թ. 


इदानीं स्पर्शमोक्षस्थानगणितमाह-- 
नतियुक्तसुदग्याम्यमन्तरं चन्दतारयोः॥ 
सहस्ननिष्न॑ चन्द्रस्य बिम्बार्धेन विभज्य च ॥ १९॥ 
Beda चन्द्रश्रासस्य तुरीयपदकाद्धरेत ॥ 
चन्द्रग्रहस्य स्थानांशान्स्पादिकान्मोक्षिकांस्ततः॥ २० ॥ 
तत्तकालनतांचैश्व feats: समानयेत्‌ ॥ 
खमध्यवलनं तेन युक्तास्ते चोष्वेबिन्दुतः ॥ २१ ॥ 
स्पर्शमोक्षकाले यचन्द्रतारयोर्याम्थोत्तरं नतिसंस्कृतमन्तरं तत्सहर्ननिम्ने चन्द्रबिम्बार्षन 
विभक्तं चन्द्रमहणाध्यायस्य चतुर्थकोष्ठकस्योपकरणं मत्वा तेन चन्द्रप्रहणस्य स्थानाँशाः 
साध्याः। अनन्तरं विक्षेपवृत्तस्य स्पर्शमोक्षकालिकेर्नतविश्ठेषांशे रविग्रहणाध्याये पञ्चमकोष्ठगतं 
खमध्यवलनमादाय तेन पूर्वसाधिताः स्थानांशा यृताश्चेचचन्द्राबिम्बस्याध्वीबिन्दुसकाशात्स्पर्शमाक्ष- 
«ագիր भवन्ति। अधः उदाहरणे न्या. ६, आन्तिमस्तंभानेष्ठं (अ - इ) इदं अंतरं गृहीतम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- स्पर्शमोक्षकाले ՎԱՎԵ याम्योत्तरान्तरे - ५-५, - ५०७, सहस्रगुणिते 
५५००, ५७००, चन्द्रविम्बाधन १४८ भक्ते छब्धी ३७२, ३८५। आभ्यां चन्द्रम्रहणस्य 
चतुर्थकोष्ठालुब्धा उत्तराविन्दुतः स्थानांशाः स्पारिकाः - ६८', मोक्षिकाः + ६७' । 


ताराचन्द्रयुतिकोष्ठकाः ] द्वितीयः परिच्छेदः | २८५ 


न्या.७ AR स्पर्श ४२घःकाले तृतीयन्यासादनुपातेन विक्षेपनतांशाः + १०.५। चतुथन्यासा- 


दनुपातेन विश्लेषांशाः + ९३ , आभ्यामुपकरणाभ्यां रविग्रहणस्य पञ्चमकोष्ठकात्खमध्यवलन 


_ ९२० लभ्यते | तथा मोक्षकालिकनतबिश्लेषाम्याँ -1 १२,१८० खमध्यवलने-८९ लभ्यते 
अत एब-- ऊर्ध्वबिन्दुसकाशात्‌ - ६८ - ९२ =¬ १६° वामतः स्पर्शस्थानम्‌ | 
| +६७ - ८९" +- २२* ,, मोक्षस्थानम्‌। 
इदानीं युत्यारम्भसमाप्तिकालगणितं प्रकारान्तरेणा95ह-- 
स्व्रामयुतिकालीनयाम्योदग्विवरेण च ॥ 
हीनं युक्तं विधोर्बिम्बदलं तत्ताडनात्पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
हइयनाडीजवेनाऽऽप्तं घटिका दिस्थितिर्भवेत्‌ ॥ 
तया स्पर्शविमोक्षी च साध्यौ चन्द्रम्रहोक्तवत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्पष्टोऽर्थः | बागळकोटे युतिकालः ४३-१ T. एतत्काले याम्योत्तरान्तरं ԿՎ, अनेन 
चन्द्रबिम्बदलं १४८, एकत्र हीनं ९/३, अन्यत्र युक्त २०/३, अनथोराहतेः १८८-७९ पदे 
१३०७, दृङ्यनाडीजवेन नाम लम्बनसंस्क्ृतया घदीगत्या 134 भक्ते जाता घटिकादि 
स्थितिः १-२ | | 
युतिमध्यः ~ स्थितिः (414 घः - १'२ व. ) = ४१९ व. ՀԱՅՆ: 
युतिमध्यः + स्थितिः = ( ४२१ व. + 1'३ व. ) = १४.३ च. समातिः | 


पूर्वगणितसारम्‌ | 
२९ ज्याने. १८८३ शके १८०४ ԳՎՎԹ ६ सोमे बागलकोटे मध्यमकालमानेन 
चित्राचन्द्रयुतेः ... | मोक्ष ... ա. + ४४-३१ Վ. 
आरम्भः ... ա. ४१९ Հ मध्यकाले मध्यान्तरम्‌ .,, Վճ क. 
मध्य. ա. ४३) घ, | परमबिम्बभेदः ... ९.२ क. 


चित्रा शट शिर: 






दा.१८०९ ATTAT 


इति ताराचन्दर्यातेः । 


FS rr 
= 


१८६ ज्यौतिर्गणितम्‌ | [ तृतीये युत्यध्याये- 


अथ चन्द्रग्रहयृतिः । 
` प्रकहुप्य खेटं नक्षत्रं विगणय्य यथोक्तवत्‌ ॥ 
खेटचन्त्रयुतेः स्पर्हमोक्षकाली प्रसाधयेत्‌ ॥ २४॥ 


खेटचन्द्रयुतिगणितँ ताराचन्द्रयृतिगणितवत्सर्व कार्यम्‌ । परं तु तत्र स्वल्पो भेदो वर्तते 
तारा स्थिरा Թարգ ապ गतिविशिष्टो बिम्बविरिष्टश्च । इद्‌ मनसि निधाय ताराचन्द्र- 


बत्सर्व गणितं कार्य बुद्धिमाद्वेः | | 
अथ राविग्रहय॒तिः | 


बुधशुक्रो सूर्यण सह समकलावस्थायाँ वक्रगत्या भायेण शरान्तरेण गच्छतः । कदा- 
चिच्छरस्याभावेनाल्पत्वेन वा Fes संक्रामतः । तत्तयोः संक्रमणमुच्यते । 


बुधस्येकस्मात्संक्रमणाद्न्यत्संक्रमणं त्रयोदशभिः सप्तभिर्वा ՀԻԿԸ । ज्जक्रस्य त्वष्ट- 
भिर्द्विशोत्तरशतेन, पुनरष्टाभिः पञ्चोत्तरशतेन, पुनरष्टभिद्दारबिशोत्तरशतेन, बर्षै; զտ भवति । 
उदाहरणम्‌--शके १७९६ मार्गशीर्षड्ञाक्ृप्रतिपदि (९ डिसेबर १८७४ ) बुधवासरे 
प्रातःकालाद्वतबदीषु ९ शुक्सूर्ययोरन्तरयोगो बागलको टेईवलोकितः | तर्ह्मतच्चमत्कृतेरारम्भ- 
मोक्षादिकालान्समाचक्ष्व। इदं «ԱՊՀ ग्रहगाणिताध्यायोक्तन्यासरीत्या सिध्यति तत्राऽऽदावहर्गणः। 















































पं. | चिवरणम्‌ ( पृ. १०२, न्यासः १ समम्‌ )।| शकः | तिथिः | रविकरणं | चन्द्रकरणं| वारः अहर्गणः 
अं | अंश 

१ | पृ. ११९ को. १ { काः १८०० | աօ ९९,४| २३९,६| ६:१५८ oo 

२ कणा ( गाते; - 9 71४२५० ¬ ३३०० | ¬ 1९७०३ -५-०२५|_ ०.० 

३ | मेषसंक्रमणसमये ... as १७९६ | ՀՎ.ՎՓ»| ९९.४ १२:३| १-१३३| ०.० 

४ | तिथिभोग्यम्‌ .. ves ‘४३० ४| | ४२३ ՀԱ 
Վ RaRa २६:०००| ९९,९८१ ՊՀՏ| ՀԿՎճ “४२३ 
६ | पृ. १२० Հ, तिथिगणः २००* १९४-० | १७२-१| ०-८७) | १९६“८७१ 
७ | मार्गशीर्ष शु. १ पर्यन्तम्‌ Yor | Հ«| ३४.४| ४-३७४ | ३९:३७४ 
< | २७१ - २६ = २४५ Վ. ४०८ BRE LRR] YRR 
९ | मार्गशीर्ष झु. १ पदा १७९६ |२७१.०००| ३३७४ | २२३-५| ४-७२३ | २४१.५९० 
१° | पृ. १२०, को. ३, रविकरणं ३३७.४ उपकरणेन फलं ef 28912. “०६७ 
११ | पृ. १२१, को. ४, चन्द्रकरण २२३-५ उपकरणेन फलं wee vee se |+ “३६२ |+ “३६२ 
१२ शाके १७९६ मार्गशीर्ष शुक्र प्रतिपद्न्ते eos "ss १७७ ees ५,०१८ २४१८८५ 
१३ | बारस्यावयव , es vee |- 51«|- “०१८ 
१४ | एवं सिद्ध उज्जयिन्यां बागलकोटे Վ प्रातःकाले वासरः „| ५.००० | २४१-८६७ 
१५ | परं यृतिबुधवासरे जाताऽत एव-- “ अभीष्टवारार्थमहर्गणश्चेत्सेको निरे कः | Վ- १-००० |- १००० 

सुधिया बिधेयः ?? इति भास्करोक्तेबाराहर्गणौ निरेकीकृत्य 
१६ | साधितो बुधवासरे प्रातःकाले गतः अहर्गणः Yoco | १४०-८१७ 


अथेदानीमधो रविशुक्रगाणित॑ प्रदृश्यंते । १२५ पृष्ठे ६ कोष्ठे रविक्षेपकः १०० 


७४१ समः। किंतु अत्र 


दृश्ययुतिगणितभ्रसंगे रविक्षेपकः १००-५३३ ग्राह्य: | अतः अधः १८ पंक्ती १००.७३३ लिखित्वा गाणितं कृतम्‌ 


राधप्रहयुतिकोष्ठकाः ] द्वितीयः परिच्छेवः । १८७ 

















रविशुक्रयोर्गणितम्‌ । 

पं ग्रहगणिताध्यायसमः | रविः | रबि नीचं | शुक्र: || शुक्र नीचं 

न्यासः विवरणं Վ को.६ | को.५ | को.६ | को.५ 
१७ | केन्द्रदिनमगणः को. १० ... | ३६५२६० | २२४-७०१ | | 

१८ | gI .-- ... १८०० ., | १००.७३३ | २५८८३) | ६४००२ | 159445 
१९ ऋणगातिः ... - ४ .. | ३६५'२४६| - *०३| १२-८२२| + “००१ 
२० | मेषसंक्रमणकाळे १७९६ ... | ००-७४७] २५८८१८ | १७५-८८ | १०७५४९ 
२१ १६ पंक्तो nagi: ... ... ‘७०२ — "०७१ 
२२ | इष्टदिने इष्ट ९ घटीदिनांशः ... | ` "१५० sooo} ०१५० ‘ee 
२३ | केन्द्रदिवसाः vee AI 34315842 | २५८.८२० | १९२०१९८ | १०७५४८ 
| २४| च. उपकरणेन, को. 1१ | स्पष्टकेन्द्र //२३६०७४ | मे, स्प. केन्द्र  ३०७-३५२ 
२५ | मन्दस्पष्ठः ... =. ... रावः २३४.८९४ | शुक्रः ५४.९०० 


२६ रविदिनस्पष्टगतिः, उप. च, ३४२") को. १1, दिनद्दयगतिः, २०३४, अर्थिता = ६१-०२ 
२७ रविबिम्बस्‌, उप. स्पष्ठगातिः ६१, को. ९, पृ. देश +. ee von छ ३२/५ 





























झकमन्दकर्णः 


क्रान्तिपातः | शक्रपातः शुक्रशरः रविमन्दकर्णः 
केन्द्रदिवसाः = च 


विवरणम्‌ | को..८ | को.८ | मन्द्स्पष्टः | केन्द्रादिबसाः = च 


ernment | in tte ի — अभि 


gat १८०० | २२-१४३ | ३०६"५९९ |को.१२, उप.| उपकरणं च = ३४२ 





उपकरणं च--१९२" 










~ Yl -- २०५६ - "०२१ | सपातशुक्र: | पृ.) २८, ११ कोष्ठात्‌ पृ.1४३, १1 कोष्ठात्‌ 
अहर्गणगतिः| + -००९ | +*००३ | 5१४८) |कर्णशेषं | >1५-३ |कर्णशेषं =- 3» 
इष्टघटयां ००२ -००० | फळं को.१२ | मध्यमकर्णा-1०००' * |मध्यभकर्णः5७२३-३ 















२२०९६ | ३०६.५८१ + ՎՀ उ. स्पष्टकर्णः = ९८४७ स्पष्टकर्णः =\9२०*३ 


अथ शुक्रस्य भूमध्यगणितम्‌ । 

















अंशाः अंशाः 
मन्द्स्पष्टशुक्कः ... ५४४९०० | | 
मन्दस्पष्टसूर्यः ... ¬ २३४.८९४ ... - क २३४.८९४ 
Հաա 0... १८०:००६ उप. को. 1४, इनान्तरै ख -०:०१६ 
( H+ Վ) = भूमध्यस्पष्टशुक्र: ...... ...... ...... २३४.८७८ 


अत्र रविशुक्रयोरेकसू्रे स्थितपायत्बादन्तर्योगाञ्च तयोर्मन्दकर्णयोरन्तरमेव शीश्रकर्णः 
९८४.७ ~ ७२०.३ = २६४-४ Լ तथा चतुर्दशकोष्ठकालुब्धं गातिफलं - ९५०७ राविमध्यमगत्या 
५९.१ युतं जाता शुक्रस्य दिनस्पष्ठ॒गातिः वक्रा, २६-६ ऋणत्वात्‌ | 

-अथ տրուպ भूमध्यशरगणिलम्‌। रविमध्यशरो ग्रहमन्द्कर्णगुणः शीघकर्णभक्तश्च 
भूमध्यशरः स्यादिति (५-२ ५७२०३) + २६४४ = १४० एतावाञ्शुक्कस्थ युतिकाले 
शारः स्यात्‌ | 


१८८ | ज्योतिर्गणितम्‌। ` [ तृतीये युत्यध्याये- 


ग्रहाणां पञ्चदशकोष्ठकाच्छीध्रकेन्द्रेण लब्धं शुक्रबिम्बं वि. ६०/.०, लम्बनं वि. 4391 
राविलम्बनं ՀՀՀ वि. ९”० ग्राह्यम्‌ | अस्मिन्‌ गणिते रविशुक्रयोः परमलम्बनयोरह्पत्वाल्लम्बन 
नंतिसंस्कारावुपोक्षितौ । 

अथ रविशुक्योर्युतिकालगणितम्‌ । तत्राऽऽदो युतिमध्यकालः साध्यः। स एवम्‌ 
प्रातःकालाद्रतघटीषु ९ रतविशुक्रयोरन्तरं अं. - ०-०१६ = - ०८९६ क. । ततो रविदिनगतेः 
क.६१” शुक्रदिनगर्ति क. - ३६/६ अपास्य लब्धं तयोरेकदिनान्तरं क. ९७/६ । अनेनान्तरेण 
येक दिनं तर्हि - ००९६ अन्तरेण किमिति त्रैराशिकालन्धैः - ३६ पैः, नव ९ घटीमिते 
इष्टकाले संस्कृते जातो युतिकालः ८ घ. २४ पलानि, अथवा ८-४ घट्यः । | 

अथ युतिमध्यमकालगणितम्‌ । शुक्रस्य युतिमध्यकालिका ARESTAR- 
भक्ता घाटिकादिः संस्कार; स्यात्‌ । अयं ՀԲ एकतरस्मात्पातादुगतः स्थिते «րբ ऋणं, पृष्ठतः 
स्थिते धनं भवाति । प्रकृतोदाहरणे शुक्रशरः १४-० त्रयोदशमक्तो जातो घट्यात्मकः संस्कारः 
१-१ । अत्र शुक्रस्य स्तोर्ध्वपातादयतः स्थितत्वाद्यं संस्कारः १-१ घ. ऋणम्‌ । अतोऽत्र युति- 
कालः ८.४ व. संस्कारेण - १-१ घ. युतो जातो युतिमध्यकालः ७-३ ध. | 


अथ युतिस्थतिकालः साधनीयस्तदर्थ सूत्रमुच्यते-- 
शुक्रस्पष्टगतिः स्रूयस्पष्टगत्या विवार्जिता । 
षष्ट्या ६० भक्ता फलं नाडीचिरिष्ठगतिरुच्यते॥ २५॥ 
ՅՈՎ सूर्य भृग्वोः शराढ्यं शरवर्जितम | 
तयोर्वधात्पदं शेषगत्या भक्तं भवेत्स्थितिः ॥ २६ n 


अत्र रविशुक्रयोदिंनगत्यन्तरं ९७-६ षष्टिभक्तं जातं घटीगत्यन्तरं १/६ । तयैव तयो- 
बिम्बैक्यार्ध = ( ३२०६ + १-० )+ ՎՀ १६/.८। शरः १४० । एमिः Ba क्तवत्करणाज्जाता- 


“क्ल. TS पाकिम 


“(१६८८ १४८० ) (१६८ - 3४८०३ 
१०६ 
अथेदानीं किरणपुरस्सरणसंस्कारमाह-- 


संसाध्य सर्व गणितं तदन्ते तत्कालशीघ्रश्ुतिरर्धशत्या । 
भक्ता पलात्मं फलमागतेषु योगस्य कालेषु सदैव योज्यम्‌ ॥ २७॥ 


बुधशक्रजनिते एवंविधे बिम्बाकमणरूपे सूर्यथहणे सूर्यवत्‌ ग्रहाणामपि अथं संस्कारः देयो 
भवति । स च तात्कालिकशीधकर्णावलम्बी । तात्कालिकशीधकर्णः पंचाहाता भक्तः फलं 
ISA स्पर्शमध्यमोक्षकालेषु देयम्‌ । हरथयुत्पर्थं सूर्यक्षेपकः १००.७३३ समो गणितारम्मे एव 
गृहीतः। अथ शुक्रस्य संस्कारो यथा । शुक्रशीधकर्णः २६४.४। अयं ५० भक्तः फलं ५ 
पलानि | अथवा स्बल्पान्तरात्‌ -१ ՎՈՇՎ: संस्कारस्तत्र योज्यः | 


= ५८ घट्यः स्थितिः 





अथ युतेरारम्भसमापतिकालगणितम्‌ | 


युतिमध्यकाळः स्थितिः कि. पु. सं. रतेः 
व.. व. Վ. q. 
७०२ -Mec +9 = १.६ आरम्भः 
७.३ ००० +° Հ oY मध्य: 
७३ + ५-८ +°) = RR wane: 


ताराचन्द्रयुतिकोष्ठकाः | द्वितीयः परिच्छेवः । २८९ 


अथ विषुववृच्संबन्धिनः स्पर्शमोक्षस्थानांशाः | 

शुक्रयुतौ विक्षेपबलन सर्वदा ७” भवति । तच्चाधः संपातसमीपायां युतौ धनम्‌, उर्ध्व- 
संपातसमीपायामृणम्‌ । “ झारात्सहस्रगुणितान्मानैक्यार्थेन भाजितात्‌। ? (पृ. २२० 
ՖԵ 1६ ) इतिसूत्ोक्तवत्सूर्ययहणसंबन्थिनो ՊԱՆ | राविबिम्बे पूर्वतः स्पर्शः पश्चिमतो मोक्ष इति 
सामान्यो नियमः । स्थानांशाः सायनरतेरयनवलनं विक्षेपवलनमेतेषामेक्ये कृते रबिबिम्बप्रान्ते 
बिषुबवृत्तजनितो'त्तराबेन्दाः सकाझात्स्थानांशा भवेयुः । (Վ. २३२ को. ४ उपयोज्यम्‌ ) । 

उकाहरणम्‌-शरः १४” सहस्रगामितः १४०००, मानेक्यार्धेन १६०८ माजितो जातः 
८३२, अनेन चन्व्रद्महणाध्यायस्य चतुर्थको्ठकात्सूर्ययहणसंबान्धिनः स्थानांशाः स्पारिकाः 
- ३३ । मौक्षिकाः + ३३ लभ्यन्ते । सायनरविणा २३४-८९४ + २२०९६ = २५७ 

लब्धमयनवलनं - ६ । अत्रयुतिरूर्ष्वपातसमीपे भवत्यतो विक्षेपबलनं - ७ | 
स्पर्झस्थानमुत्तरबिन्दोः सकाशातूर्वतः - ३३ -६ - w= - ४६ 
मोक्षस्थानं ... .., . पश्चिमतः +३३ - ६ - ७८ +२० 
बुधरविभेद याति: । 

शके १८२९ कार्तिक शुक्ल ९ मीतिथी गुरुवासरे (१४ नोव्हें १९०७) सार्यकाले रवि 
बिम्बं बुवेनाक्रान्तम्‌ | अथं योगः १३ वा ७ वर्षः परिवर्तते । अस्य गाणितम्‌ । पू्वोक्तदिने उज्ज- 
यिनीमध्यमसूर्योद्यादनन्तरं २७ Վ, १५ प. ( = ४५४ दिनाँशः ) समये अहर्गणः २१४-८६३ 
दि, । ԱԿՈՎ २५८.९२९ ՅԼ मन्दकेन्द्रं २०९-४८७ ՅԼ | मन्द्स्पष्टरविः २०८०४१६ अं. | 
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परिलेखः | परिलेखः । 





अथ रोहिणीशकटभेद्‌ः | 
गुणचत्वाररिरादंरीः सार्थे ४३-५ स्तुल्ये TAT | 
दृक्षिणेषुः खषटूचन्द्रा १९० घिकलिमोऽस्ति तस्य चत्‌ ॥ २८ n 
ग्रहो भिनत्ति ՀԱՅՏ चन्द्रो भिन्द्याद्ि վակ: | 
एकसप्ततिभागाम्रे खाकौशा १२०' ՈՎ संस्थिते ॥ २७ ॥ 
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चन्द्रो रोहिणीशकर्ट नतिबशाडिन्यात्‌ | 
॥ इति युतिगाणितम्‌ ॥ 
ज्योतिःशास्रमहातरोनिंगविताः शाखास्तु या या FA: । 
ताः ԿՎ अधिकृत्य दीघंतपसा ग्रंथा निवद्धा मया | 
ते ग्रन्था अघुनाऽखिले भरतभूभान्त प्रतिष्ठां गताः । 
वोक्ष्येतन्मम मानसाम्बुधिरलं मोदोर्मिभिः पूरितः ॥ 
इति श्रोरामकृष्णसुतवेकुटेशविराचिते ज्योतिर्गणिते द्वितीये परिच्छेदे 
| _ ` युत्यध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥ रै ॥ | 
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२९४ ज्योतिगंणितभ | [ तृतीये युंत्यध्याये- 


कोष्ठकः ४। 
चन्व्रविक्षेपवृत्तत्रिमोनलग्ननतांशाः = क्रान्तिवत्तत्रिभोनलग्ननतांशाः 
| + अत्रत्यसंस्कारः 
ऊर्ध्वाधरम्‌ उपकरणं = क्रान्तिवृत्तत्रिमोनलग्मम्‌ - सायनराहुः | 
तिर्यकू उपकरणम्‌ = क्रान्तिवृत्तत्रिमोनलग्नस्य नतांशाः 


त्रिभोनलम्ननतांशाः | | a 
Wee |उ.२०|उ.१०| ० («| ela. ३० | द्‌ ४० द. ५० | द्‌. ६० Fe 
a ( 
ST 























न. 











२७० | - ५१) | - ५) - Վ.3| - ५- | - ५.) |-५-१ |= ५.) | = ५-१ | = ५-१| २७० 
२७६ | ५-)| Ma ՎՀ| ५५१ ५.१ ՎՀ| ՎՀ ५१. ५१| २६४ 
२८२ Moj Moj Yel Yoj Moj Moj Yo] Yoj Yoj २५८ 
२८८ | ४९ ४-९| ४९ ४९ ४.९) ४-९| BR] ४-९| ४,८| २५२ 
२९४ | ४७ ४७| ४७ yaj Yrs) ४७ ४७ BR] BRL २४६ 
३०० | ४५ ४.५, ४५ ४४ ४.४| ४४ ४४ BR] BRP २४० 
३०६ | 94 ४.२, 9` ४-१| ४.१ ४-१| ४१ Bee] Vof २३४ 
३१२ | 3«| «| ३८ ३:८| Be] ३८० ३७ ३७ ३-७| २२८ 
३१८ | २५. ३-४| ३४ RRP ३-४| 33| ३-३| ३१ ՀՎ २२२ 
३२४ | ३० | ३:०| ३० Zeoj २.९ २-९ VR] Re] Rof २१६ 
३३० | ՀՏ| REY २:६। ՀԳ २-५ २४ २०४, ՀՅ ՀՀ २१० 
३३६ | RI WI] RIJ Rof २:० | 3»| १-९| १-९| pef २०४ 
३४२ | TR) TR) PA) IM १५ १-४| १४ १-३| R| १९८ 
३४५८ VT] 33| teoj poj 4». ०९ ०९ "Հ "| १९२ 
३५४ ७०६ [- ००६ |- le le Yl- Ye 3j- RI- 4 १८६ 
३६० ¡¬ *}| *० Olt ११ “१114 “१14 Rit -३|+ '४| १८० 
६ |Ւ Blt “411 Վ -६| ६१ “७ -७| «| '९| १७४ 
Wp 35: Yop Yo] 331 HI] १-२, १'२| १३६ १४| १६८ 
१८ | 3՝| MHL १६. १६ TR) १७) १७ १८ 35| १६२ 
१४ | Հ»| Roj RIJ RIJ RH] ՀՀ ՀՀՎ ՀՅ RRL १५६ 
४१७ | ՀՎ| २५१ २,६| ՀՀ IR) RR) Rej २-७ २८६ १५० 
३६ Reo | ३०७ ३०० ३.० Res ३०१ ३ 3 ३,२ | Հ.Հ 322 
४२ | ३४ ३:४. ३४) ३४ AL ३-५६ 34) २३६, ३:६| १३८ 
४८ | yel ३.| ye] Re] ३:८| IRI ३९) ՀՊ| Lof १३२ 
MBP BP] ४१ YR) YR] BR] ՉՀ ४-२, YR] BRP १२६ 
६० | ४४ ४४ ४-५ ४-५| Yu] ४-५ ४-५ BEE ४-५| १२० 
६६ | ४८ Yaj ४-७ ४-७| ४-७| ४-७| ४-७| Yel ४-७| ११४ 
७२.| | ४९| LIJ ४-९| 94| ४-९| ४-९| ४.९, BWP १०८ 
լ, उठ | ५० Yel Yel Hol Yoj Yoel Yoj Wej Yo] १०२ 
չ 'द४ | ԿԴ| ५१) ५१ ՎՀ| ५१ ՎՀ| ५-)| ५१| ՎՀ | 
a 49 


९७ ftua |+ Վ: | Է ५०१ ५-१ |+ ५-१ ५-१ |+ ५:१ | + ५-१ | + ५:१ | 


अथ ज्योतिर्गणिते लोपदर्शनाध्यायश्चतर्थः | 
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चन्द्रदर्शनम | 
तिथिगत्या भूमिं परितो श्रमंश्वन्द्रः सूर्यसानिध्यं प्राप्य ऋष्णचतुर्दश्यादितिथित्रये क्षीण- 
कलः सन्पायो न हर्यते । क्षितिजस्थे सवितरि यदि चन्द्रस्पोन्नतांशा द्वाद्शभ्यो&ल्पास्तर्हि 
चन्द्रदर्शन॑ न भवाति । अन्यथा मेघादिव्यवधानाभावे भवतीति सामान्यो नियमः । 
शुक्लपक्षप्रातिपदे रव्यस्ते तिथिपत्रकात्‌ | 
सायनाकं विधुशरं चन्द्र सूयान्तरं स्फुटम्‌ ॥ १ ७ 
आद्यात्सत्रिभसूर्येण खमध्यशर मानयेत्‌ । 
तेन द्वितीयात्पदकाछभेत गुणकद्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द्रसूयोन्तर गुण्यं प्रथमेन गुणेन च। 
द्वितीयेन «Հ गुण्य एतयोः फल्योयुतिः ॥ ३ ॥ 
gaai ऊना AA भवेच्चन्द्रदृरनम्‌ | 
अन्यथा भूद्युतिव्या्तो दृश्येत सकलो fag: ॥ ४ ॥ 
शुक्कपक्षमतिपदि रब्यस्तकालिंकानि सायनसर्यश्रन्द्रशरशन्द्रसर्ययों: Կաթո Հա. 
` तिथिपत्रकादेव प्रसाध्य प्रथमकोष्ठकात्सत्रिभसायनसूर्येण खस्वस्तिकस्य शरांशानानयेत्‌ । एतैः. 
झराँसीदिंतीयको्ठकादगुणकद्र्‍यमादाय तयोः «ՎԱՎ चन्द्रसूर्यान्तरं गुण्यं, द्वितीयगुणकेन चन्दर 
जरो गुण्यः 1 एतयोर्गुणकारयोरयोगो यादि द्वाद्‌शांशेम्योऽल्पतरस्तदा चन्द्रदर्शन॑ न स्यात्‌ । यय- 
धिकस्तदा भूचान्द्रिकया शोभमानं चन्द्राबम्ब निखिलं पक्ष एककलायुक्ते गोचरं भवेत्‌ । गुणन- 
फलयोगस्य द्वादशसमत्वे चन्द्रदुहीनमनिश्चितम्‌ । 
` उदाहरणम्‌-- शके १८१५ फाल्गुनशुक्कमतिपादे गुरुवासरे ( ८ मार्च १८९४ ) चन्द्र 
qi भवेन्न वा तद्वद । केतकीपञ्चा ङ्गादस्मिन्दिने बागलकोटे रव्यस्तकालः ३० T. १८प. 1 
अस्मिनसमये सायनरविः ३४८, चन्द्रशरः - १-१ ( दक्षिणः ), चन्द्र्रयन्तरं ११ *५ 
चोपलभ्यन्ते । नवत्यंशयुतेन सायनसूर्येण ७८", बागलकोटाक्षेण 1६ च प्रथमकोष्ठकालुब्धाः 
खमध्यशरांशाः - «", एभिद्वितीयकोष्ठकात्साथितः प्रथमो गुणकः, + ०-९९, द्वितीयश्च 
- ००१४ | 


चन्द्सूर्यान्तरं प्रथमगुणम = ११५% ०,९९= 1१) “४ 
चन्द्रशरो द्वितीयगुणप्न।  - ११३० -- ००१४ ՀՎ ०००१ 
THY द्वादशाँशेम्योदहपतरम्‌ ... २, -«» ११०५ 


अत एवास्मिन्दिने चन्द्रदर्शन न भवेत्‌ | 





* चन्द्रगोलत्रिज्या ११० योजनानि । भूगोलत्रिज्या ३९८ योजनानि । उक्तत्रिज्यो- 
त्पादितवर्तुलद्दयक्षेत्रकलभमाणं १२१ = १५८४ नाम १-१३ समं यस्मात्‌ भवति. तस्मात्‌ 
चन्द्रभकाशादप्रकाह्योदशगुणस्तीबतरः। अतो भूचन्द्रिकया प्रकाशित संपूर्ण चन्द्रबिम्बं 
«ԹՈՎ भवति । 


२९६ ज्योतिगंणितम्‌ | [ चतुर्थाध्याये- 
अथागस्त्यलोपद्शेनगाणितम्‌ | 


ञयूनाक्षभा सप्तगुणा BATA प्रथमं फलम्‌ | 

ՀԱՎԱՏՈՎ वर्गस्य पंचमांशो द्वितीयकम्‌ ॥ १॥ 

त्रयास्रशलवाः कल्प्याः फलमत्र तृतीयकम्‌ । 

फळत्रयस्य संयोगः क्षेत्रांहा इति कीर्तितः॥ २॥ 

क्षेत्रांदोही नयुक्तेषु aaa ७२ way च। 

सूर्यागमे क्रमाल्लोपो दर्शन कुम्भजन्मनः॥ ३॥ | 
त्रिभिरडगुले रहिता पलभा सप्तभि्गुणितांशायं प्रथमं फलम्‌ | व्यइगुलराहितपलभावर्गस्थ 
` पञ्चमाँशोऽशात्मकं द्वितीयं फलम्‌ । अयर्खिशदंशास्तृतीय॑ फलम्‌ । त्रयाणां फलानामेक्यं 
क्षेत्रांशाः । द्विसप्ततिलवेभ्यः क्षेत्रांशान्विशोध्य यल्लभ्यते तन्तुल्ये «ավարա: पश्चिमस्यां 
दिशि तराणाकरणानकरे लुप्येत्‌, दिसप्ततिक्षेत्रांशेषु संयोज्य यल्लभ्यते तत्तुल्ये «ատվ पूर्वस्यां 
` दिशि स पुनर्व्यक्तरूपो भवेत्‌ । 

उदाहरणम्‌-बागलकोटेऽगस्त्यलोपदर्शनकालौ बद्‌ । अत पञ्चाङ्गगाणितस्य २० 

कोष्ठकात्साधिता बागलकोटपलभा ३-५ Յա», «զային ०५ գլոր» । इयमेकत्र 
सप्तगुणा ३-५ अंशायं प्रथमं फलम्‌ । अन्यत्र वर्गिता ०-२५ अड़गु०, अस्याः पञ्चमांशो 
००५ अंशः, द्वितीयं फलं । ३३-० तृतीयं फलं, त्रयाणांमैक्यं ( ३-५ + ०.०५ + 
३३ ० ) = ३६ “५५ क्षेत्रांशाः, एमी रहितेषु द्विसततिलवेषु जातोइगस्त्यलोपसमये रविभोगः 
(७२ - ६,५५ ) = ३५४५ | पुनरेतयो տողի कृते जातोऽगस्त्यदर्शने राविभोगः 
(७२ + ३६-५५) = १०८-५५ | 
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बागलकोटापेक्षया सप्तद्शभिर्दिवस: पूर्व काश्यामगस्त्यो लुप्यति परं रामेश्वर दशाभे- 
: पश्चाद्दर्यो भवतीत्युपरितनगाणिताज्ज्ञायते । | 
इत्यगस्त्यलोपद्शंनगाणितम्‌ | 
सोक्ष्म्ये वा लघुताग़णे सुलभवाला मेऽथवा बोधने । 
मज्ज्योतिगणितस्य तुल्यमपरं सद्यक्तिकोशल्य माक | 
तंत्रं भाविसुदी घर्दाधसमये न स्यादिति ज्ञायतांम्‌। ` 
स्याञ्चत्तत्खलु मत्कृतेः Waa: स्या्नाममेदान्विता ս 


द्वितीयः परिच्छेदः | 
चन्द्रदर्शनम्‌ | 


लेपदर्शनगाणितम ] 


कोष्ठकः १ । 
खमध्यहारः। 


हे उपकरणे = सत्रिभसायनरचिः, उत्तराक्षांदाश्च | 
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कोष्ठकः २। 


इनान्तरशरयोगुणकौ | 
उपकरणं खमध्यशरः । 
| इनान्तरं = ( चं. - सू.) 
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ՀՀՀ ज्योतिगेणितम्‌ | [ चतुर्थाध्याये- 
_ गुरुशुक्रयोलेपदर्शनम्‌ । 


सब ग्रहाः शीप्रकेन्द्रगत्या सूर्थभुपेत्थ कानिचिदिनान्यटर्या भवन्ति। इयं चमत्कृती 
रविग्रहयोरुद्यास्तमययोः कालयोरन्तरमाश्चवत ՀՅ पूवाचार्याणां मतं न समञ्जसम्‌ । यत 
Heese: सूर्यस्य क्षेतिजाद्‌धस्तनानतांशाननुसराते न च कालांशान्‌। थत्र देशे ३५ 
अक्षांशास्तत्र ARTA संथिप्रकाशः सृथस्योदथास्तकालात्माक्पश्चात्‌ ३ Վ. ४० प. वर्तते । 
परमयनंप्रवृत्तिदिवसे स एव ४ घ. ४० प. भवति । एतयोः कालांशाः कमेण २२१, २८ 
भवन्ति । अत एवं सिद्ध यहकरेव काळांशेयद्वशनादरनगाणितं पूवा चायरुक्तं तदुपपत्तिविरुद्ध 
स्थूलं चेति । अतो ग्रहाणां लोपदर्शनगाणित तेषामुन्नतांशाअयेणव कार्यम्‌ । 


इथमुन्नताशगाणिेतपद्धतिमयंवोपज्ञाता | गुरुशुक्रयोरदशने माञ [बिवाहादिम ङ्गलकार्याणा 
_ चमेशासर्रेषु निषेधादेतयोर्मङ्गलकार्यावरोधनयोर्दर्शनादर्शने जनानामतीब जिज्ञासा sada 
अत एतयोरेव दर्शनादर्शनज्ञाना्थमत्र कोष्ठकान्युन्नतांशपद्धत्यनसारेण बिराचितानि । एभिः 
कोष्ठकेः सावितो दुर्शनादर्शनकालोऽपि वातावरणश्चाद्धिमाछिन्यवशाहत्रागि दिनानि ब्यभि- 
चरेत्‌ । वातावरणस्य शुद्धिमालिन्थमनियतम्‌ | अत एव दर्शनादर्शनकालानां मूक्ष्मानयनम- 
शक्यम्‌ | स्थिरकालांशपद्धत्या* दशनादशने कठा कदा दश द्वादशा दिनानि व्थाभिचरतः 
उन्नतांशपद्धत्या द्वित्रदिनेभ्योऽधिकं नेव व्याभेचरेतामित्यस्मिन्मन्थे विशेषः 


on, ann 


म्रहलाषवीयपञचाङ्गे झुक्रस्य पूर्वस्यां दिशि लोपः शके १८१९ ՀՎ पौषझुक्कुनवम्या- 
मासीत्‌, त्जतीतिपरीक्षायं बागलकोटे प्रत्यहं प्रातःकाले रविशुकयोरुदयकालयोरन्तरं AA- 
तुमहमारब्धवान्‌ । एवं कुर्वता मया पोषक्ुष्णेकाद्‌शीपर्यन्तं शुक्रो इृष्टः। अन्तिमे दिवसे 
ज्ुक्रोदयानन्तरमेकेया घटिकया सूर्य. उदगच्छत्‌ | ततश्चतुरो दिवसानहृरयोऽपि बागलकोदे 
पोषकृष्णामाबास्यायां Հատ द्विकलामिते बिम्बशेषे զմա संनिधौ पञ्चषडंशमितेऽन्तरे 
प्रकाशमानः शुकः सर्वेः 


वातावरणे निर्मले सति हेमन्तो षण्मिते कालांशान्तरे शुक्रो हर्यते । प्रयत्ने कृते 
सार्धपञ्चामिते कालांशान्तरेऽपि द्रष्टुं शक्यते । परमस्मिन्प्रसङ्गे तत्तेजोहानिरियती जायते यत्केव- 
छास्तीक्ष्णेक्षणा ज्योतिवद्‌ एव तं द्रक्ष्यान्त । 


` अमरिमे गणिते मध्यमातोथिगणो मध्यमराविग्रहयोः संगमकालिकः | स्पष्ठातिथिगणः स्पष्ट- 
Wren: संगमकालिकः | संध्यारुणसस्कारः शराभावग्रहस्य संधिप्रकाश निमञ्जनो 
म्मज्जनकालं दर्शयति | CHA तु MEd विलम्बाविलम्बं ज्ञापयति । 

उक्त च श्रीमास्करा चायेः-- 


४ स्वेषुणोत्क्षिप्पते नाम्यते वा कुजात्तेन «ամ खेटान्तराले कृतम्‌ इति । इदानी- 
मिष्टवर्ष मरहसूर्ययोर्युतिकाले तिथिगणानयनम्‌-- 
इष्ठवर्षेऽन्द्पः शुद्धिः पञ्चाङ्गाध्यायकोष्ठकात्‌ | 
दृशमाइक्तवत्साध्यो ततोऽभीष्टम्रहर्य च ॥ १ ॥ 
MARSA वर्षगणगत्या समायुते | 
ara भवेच्छेषं मध्यमस्तिथेसंचयः॥ २॥ 





* मदुपज्ञाता चरकालांशपद्धतिः केतक्यां २९० पृष्ठे सवासनतया सम्यम्बार्णिता । 


लोपदर्शनमाणितम्‌ ] द्वितीयः परिच्छेदः । १९९ 


मध्यमेन तु संघेन द्वितायपदकात्कलम । 
लब्ध्वा तेन समायुक्तो मध्यमो भवति स्फुटः ॥ ३ ॥ 


आदौ पञ्चाङ्गाध्याये उक्तवदिष्वर्षीये अब्दपशुद्धी तत्रत्यदशमपदकात्साध्ये | अनन्तरं 
लोपदर्शनयोः स्वाभीशदिकं yi कर्मभूमो निधाय प्रथमकोष्ठकात्‌ तस्मिन्वर्षगणो नियोज्य 
स्वकीयेन हारेण भक्त्वा यच्छेषं लम्पते स मध्यमतिथिगणो भवाति । अनेन मध्यमतिथिगणेन 
हितीयकोष्ठकात्सेस्कारमादाय तेन मध्यमातिथिगणः संस्कतश्चेत्स्पडतिथिगण। स्यात्‌ । 


उद़ाहरणम्‌--शके १८१५ बागलकोटै शुक्रस्य पश्चिमलोपः awd च कदा 
भविष्यति Հ64 । Վ. ՀՎ अष्टमन्गासान्तिमपंक्तिद्‌शनेन अस्मिन्तर्षेऽब्दपः ४ Վ. ०-२ Վ. 
तिथिशुद्धिः २५-७ ति इति पूर्व विगणितमेव | अन्नत्यप्रथमकोष्ठ केनापे बा साधनीया । 








न्यासः १ । 
ति. 

-- Ը ~ bas 

को. 1 शके १८०० वर्षे TPT ATION} ga ५५०.३ 
पूर्वदर्शनयो: 

” f 1० वर्षगतिः see s. ... ४४३१.८ 

११ ५ वषगातिः ses ... ०२  ५१७.५ 

शके १८१५ बर्षे ... हारः } ५९६३-२) १४९९१७ ( २ 

पस्तुताध्यायस्य प्रथमकोष्ठकस्य तले बर्तमानः ११८६-४ 

शेषम्‌ ... १८१५ वर्षे मध्यमतिथिगणः ... vee ३१३३ 

Ple Հ उप० ३१३-३ ति. ee Ս ०, + १०९ 

अतः TH १८१५ वर्ष स्पष्टातिथिगणः ,.. ०, ३१५-२ 





एवं शके १८१५ वर्षे शुक्रसूर्ययोरन्तयुंतिकाले तिथिगणे सिद्ध इदानीं संध्यारुण- 
संस्कार उच्यति--- | 
वर्षौघात्खाद्रिभि ७० भक्तात्फले तिथ्यात्मकं च यत । 
तत्संस्कृतस्तिथिगणः स्पष्टः स्पष्टतरो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
अनेन तिथिसंघेन तृतीयपद्काद्धरेत्‌। ` 
त्रिभोनलमग्क्रान्त्यंशानक्षांदी पते समन्मिताः ॥ ५॥ 
ज्ञेयास्तिभोनलम्नस्य नतांशास्तैञ्चतुर्थकात्‌ | 
संध्यारुणाख्यं संस्कार गुहीत्वा स्थापयेत्पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्रोदाहरणम्‌ । वषाव: ՀՎ, सप्तति ७० भक्तः तिथ्यात्मकं फलं “२१ । अनेन २१ 
फलेन. स्पष्टतिथिगणः ३१५-२ संस्कृतश्वेत्‌ लब्धः ३१५-४१ स्पष्टतरातेथिगणो भवेदिति । 
स्वल्पान्तरान्मया अपिमद्वितीयन्यासे द्वितीथपंक्तो उप. ३१५-४१ स्थाने उप. ३१५-२ ति. इत्येत 
गृहीत्वा द्वितीयन्यासः संपादितः । «ՎԹ महाति सति अथं संस्कारः अवरयं ग्राह्मः । 
-स्पष्टातिथिगणेन वृती यकोष्ठकात्रिमोनलगक्रान्तिमादाय तस्यामक्षांशेः संस्कृतायां फलं 
चिभोनलमस्थ «ախի भवान्ति । एतैर्नतभागेश्वतुर्थकोष्ठकात्संध्यारुणसंस्कारं गृह्णीयात्‌ । 
OO 


* अत्रोक्ता कान्तिनतांशाश्च विरु द्दिकाः պ: | 


३९० ज्योतिर्गणितम्‌ | [ चतुर्थाध्याये- 


न्यासः २। 
IFA ... es प. लोपे पू. दर्शने 
को. ३ उप. ३१५२ ति. त्रिभोनलम्रक्रान्तिः- १८ 25. ՀՎՖ 
- बागलकोटे, अक्षांशाः ... + 38 Տա + १६ 
` त्रिभोनलग्ननतांशा; को? ४ उपकरणम्‌ - २ =. + ३६ 
को. ४ संध्यारणसंस्कारः ... ति. - ४४० coe ति. + Վ.» 


कामाना 
CT eee 








अथ हक्कमंगणितमुच्यते-- 
नंतांशैश्व पुनः साध्यञ्चतुर्था हुणकोऽछुना | 
पञ्चमस्थतिथिर्शुण्या फलं दक्कमेसंज्ञकम्‌ ॥ ७ ॥ 
संध्यारुणसँस्कारोत्तरं त्रिभोनलमनतां शीश्चतुर्थकोष्ठकान्नतांशदिकिं गुणकं गृहीत्वा तदधः 
पञ्चमकोष्ठकात्पष्टतिथिगगेन तिथिमादाय तां विन्यसेत्‌ एतयोर्गुणकारस्तिथ्यात्मकं «ավ 
भवति | तयथा-” 


न्यासः ३। 
rer | प. लोपे. पू. दर्शने 
, ४ उप. - ० गुणकः - ०१० ति. | उप. ३६ + ०७ 
को. Վ उप. ३१५ ति. ee + ४८ ति. | उप. ՀՎ ¬ ४ ति. 
गुणकारः THAME ... - ००० गुणकारः, - ३३ ति. 








इदानीं छोपद्शंनकालिकातिथ्यानयनमाह-- 
स्पष्ठस्तिथिगणो द्विःस्थोऽरुणइक्कर्मशुद्धिभिः। 


युक्तः स्याचचैत्रशुङ्कादेलोपद्शनयोस्तिथिः ॥ ८ ॥ 

युतिकालिकः स्पष्टतिथिगणो ढिःस्थो लोपदुर्शनयोः पृथम्मूताभ्याँ संध्यारुणहककर्मभ्यां 
तथा तिथिशुद्धया च. संयुतश्चेह्लोपदर्शनयोः संबन्धिनी चेत्रशुक्कादे्नाम संवत्सरारम्भायांता 
वर्षतिथिः स्थात्‌ । तयथा-- | 





न्यास! ४ I 
` शुक्रस्य ` पाश्चिमलोपे तिथिः पूर्वदर्शने aA: 
स्पष्टातिथिगण: अ २१५२ = ३१५-२ 
संध्यारुणः «० बे - Yo see + Վ. 
zE ००० के = ००० ०००. = 33 
RAJZ: ... + २५७ + २५:७ 
वर्षारम्भात्‌ | ००० .. ३३६९. ves ३४२०६ 











आषाढस्याधिकत्वात्‌ ves ATIF ७ मी ... माघशुक्ष 1२ शी 





“आगा 


'लोपदर्शनगाणेतम ] द्वितीयः परिच्छेद: । १०१ 


न्यासः Վ । लोपदर्शनवारनिर्णयः । 











न + क = ३११।३१७। एतयोः फलं को.५। 
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(अ+ब+क)= ३११ ति. Yoy 


का ति. १ 
248.4 ति. | ३११ 


(२५) पृष्ठे पूर्वसावितः 55: ...... 





७००० 












यथासंख्यं माघशुक्त ७ मी, माघशुक्ष १३ शी | २:१३ १.०४ 
तिथिभ्यां निर्दिष्टो होपदर्शनवारी նանա सोमबारः रविवारः 








फलितम्‌ । պտտ ७ मी सोमवासरे शुक्रस्य पश्चिमलोपः। माघशुक्क १२ शी रविवासरे 
शुक्रस्य पूर्वळोपः इति निर्देष्टव्यम्‌ । क्चित्तिथिवारयोर्भेदे सति लब्धतिथिसमीपस्थो वारः प्रमुखः । 


अथ बुधभौमशनीनां लोपदर्शनकालगाणितम्‌ | 
त्रयोदश विवः सप्तदश भोमस्य वै TWA । 
पञ्चाधिकदश १५ प्रोक्ताः कालांशा लोपदशने ॥ ९॥ 
एतावत्यन्तरे सूर्यात्माक्पञ्चात्तिष्ठति ग्रहे । 
लोपदंशनके वाच्ये स्थूलप्रत्ययकाइक्षिणा Ս १० ॥ 
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३०६ ` ज्योतिगणितम्‌। [ चतुथीध्याये- 
अथ शनिवलयगणितम | 


महाप्रभावकाचनलिकया बिलोक्यमाने Wal तत्परितो दीषवतुलाकार पूर्वापरस्थित 
154 FAA । तञ्च भूसूर्थज्ञनीनां परस्परस्थितिमनुसृत्य संकुचितं विकसित वा भवात। परमे 
संकोचे तस्पैका पूर्वापरा रेखा भवाति | क्रचिद्ट्रश्यमपि भवति | अत एवेष्टकाल शनिवलय 
कियत्पमाणं याम्योदग्दिशि विस्तृतं दृश्येत, वलयस्य याम्योद्गक्षो थाम्थात्तरवृत्तास्थते शन। 


HAT: कस्यां दिशि च नतां दरयेतेत्येतस्य गाणतामहीच्यत-- 


पूणतिथ्यंहा १५० हनन मन्दस्पष्टन सारणा | 
प्रथमात्कोष्ठकात्साध्या वल्याद्धास्करान्नातः॥ १ ॥ 
रसाब्धभू १४६ लवोऽनेन रावेणा च द्वितायकात्‌ | 
लब्धांदीः संस्कृता भानोरुन्नतिः कून्नातभवेत्‌ ॥ २॥ 
शनिमन्दश्रुतिक्षुण्णा शीघ्रकर्णेन भाजिता | 

PAA स्यात्स्पष्ठतरा ततस्तज्ज्यां च साधयेत्‌ ॥ २ ॥ 


मन्दस्पष्टशने: १५० अंशान्विशोध्य शेषण प्रथमकोष्ठकादशादसख्था ग्राह्मा । सा ՀՈՂ- 

लयक्षेत्रस्योपरिष्टात्सू्यस्योच्छित; ԾԱՎ | ततः १४६ अशेरानतन मन्दस्प्टरात्रणा द्वताय- 

कोष्ठकादंशार्दि संस्कारं लब्ध्वा तेन स्याच्छात सस्कृत्य शनमन्दकणन ՎԱՎ शा प्रकणन 
भक्ता चेदरलयक्षेत्रोपरिष्टाच्छा ASIA दृश्यमाना भमरुाच्छातभवात | 


अथ वलयाक्षस्य चलनम्‌ 
रसाब्धिभू १४६ लवोनेन भूमध्यस्पष्टसौरिणा | 
तृतीयपद्कात्साध्यं वलनं चाऽऽद्यसंहकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सायनेन तथा तुर्याद्वितीयं वलनं हरेत्‌ | 
द्वयोर्योगोऽक्षवलनं धनं पूवेमृणं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
षट्चत्वारिशदाधिकशत १४६ भागे «ԹԱՎ պարզել तृतीयकोष्ठालथमं ՀԾՎ 
qarqa | ततोऽयनांशायुतेन भूमध्यस्पष्टशानिना चतुर्थकोष्ठकात्‌ द्वितीयं बलनं गृहीत्वाऽऽथ- 
द्वितीययोरेक्पे कृते बलयाक्षस्य वलनं भवाति | 
उदाहरणम्‌--झके १८१५ चैत्र शुक्र 1५ मायां शनिवासरे शनिवलयाकृतेर्गीणितं कुरु । 
ग्रहगणिताध्यायादुग्रिमाणि मानान्यत्र सावितानि | मन्दस्पष्ठशानिः १६७ "१ भूमध्यस्पष्ट- 
शनिः १६६-९, सायनभूमध्यस्पटशञनिः १८९-३, शनेमंन्दकर्णः ९५८२ शीघ्रकणश्र 
८५८२, निरयण मन्दस्पष्ठराबिः ३४९-३, पृ. १९३, कोष्ठः १५, शनेः Հատ 1««՝ 
शानिव्यासः १९”-५। तस्मादेव कोष्ठात्‌ वलयस्य बाह्यान्यासः ४५“, आन्तरः ३०” 
१८१५ वष अथनाँशाः २२ ४) 
को. १ उप, = (4891 - १५०° ) = १७") अनेन लब्धा AMAA: + ७-७ 
को. २ उप, = ( ३४९१ - १४६ ) = २०३1 ... - संस्कारः - 1-२ 
इथं मन्दकर्णमितेऽन्तरे हर्या भूमेरुन्नतिः ... ... ... ... + ६-५ 
( १००५ > ९५८२) = ८५८२ = ७३ इमे शोधकणन्तिरे शनिलोके शनिवळप- 
क्षेत्रादुपरि हृश्यमाना भूमेरुत्नतांशाः | 


शनिबलयगांणेतम्‌ ] द्वितीयः परिच्छेदः \ ३०३ 


| अथाक्षवलनम्‌ 
को. ३ उप०-(१६६'.९- १४६१ HR ... = २६ ५२ आयं बलनम्‌ 
को. ४ उप० = (१६६-९ + २२-४ )= १८९-३ ... +२३२ [RATT बलनम्‌ 
` शानिवलयस्याक्षस्योदगमं याम्योततरबृत्ताताश्चेमतोऽवनतम्‌ - 3» zed 


अथ वलयपरिलेखनम | 


खेटानां पश्चदशाद्वलयाक्षी पूर्वपश्चिमी लब्ध्वा | 
कूज्नातिभुजज्यया तौ गुणितो याम्योत्तरी भवतः ॥ ९ ॥ 
पूर्वापरयाम्यो दग्व्यासानपसार्य सौरिकेन्द्रगतान्‌ | 
कृञ्रतिदिशि शाभिमण्डलपिहिते द्वे दीघेवतुले जनयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भूरव्योश्च्छित्योरेकाशात्वे ्रकारितं पाश्वेम्‌ । 

वलयस्य गोचर TAM el तु कुषणमेव भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


ग्रहगणितस्य पञ्चदृशपद्काच्छनिवलयस्य दो पूर्वापरावक्षाबन्तर्बाह्याबुदघृत्य तो पूर्वः 
सिद्धया कुन्नतिभुजज्यया संगुणितो ՎԿԱ भवतः। तत एकां पूर्वपाश्भिमरेखां प्रसार्य तस्यां 
बिन्दुमेके द्वा शनिबिम्बव्यासा्धेन तद्विन्दुं परित एकं gi लिखेत्‌ । अस्मान्मध्यबिन्दीः 
स्वस्वदिशि पूर्वापरयाम्योत्तरव्यासानपसार्थ तेषामय़ाणि स्पृशती द्वे दीर्षवर्तुले बलयस्यान्त- 
बीहिष्यान्तदर्शके उत्पादयेत्‌ । इदं परिलेखनमादौ सीसळेखन्या संपाय पश्चाद्रहणपरिलेखवरद्धि- 
गङ्कितं कृत्वा कूनतांशदिको बलयप्रान्तौ शनिबिम्बेन यथा पिहितो स्यातां तथा मष्या सीस- 
लेखोपरि लिखित्वा शनिवलयस्य दृश्याऋृतिं दर्शयेत्‌। अत्र कून्नातिः ७ “३ । एषां भुजज्या “१३। 
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॥ इति ज्योतिर्गणिते शनिवलयगणितम्‌ ॥ 
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FAINA: ] ամպ: परिच्छेदः | ३७९ 


अथ चन्द्रशुद्भोन्नतिः । | | 
सूर्यचन्द्रयोम॑ध्यचिन्दू सेथाय प्रसारितं महावृत्तमपसारवूतम्‌ । ԿՀԵՈԿՈ चन्दरशुज्ञाग्रे 
संदेव लम्बे भवत: । चम्ब्रमध्यविन्दौ स्थापितहड्मण्डलस्यापसारवृत्तत्य च संपातस्थाने यः 
कोणः सा शङ्गोन्नतिः | क्षितिजसंलगे रबी चन्द्रशृङ्गोनतेगीनिर्तं զում, अन्यकालिकं' कठि- 
नम्‌, अतो हेतोः संध्याकालिकीं शुह्रोन्नतिमेवात्र बिस्तरेण व्याख्याय तदून्यकालिक थुङ्गोन्नति- 
साधकानि केवलानि सूत्राणि दास्यामस्तेषाँ साहाय्येन तद्रमितेच्छुः seta गणयेत्‌ । 
अथ सूर्यास्तोद्यक्रालिका शुङ्गोन्नतिः | 

चक्ष्यमाणभ्रकारेण सिद्धा शुङ्खोन्नतिर्भवेत्‌ | 

अवलोकयिठ योग्या Հն क्षितिजे रवी ॥ १॥ 

इश्ठकाले स्पष्टरविमयनांशान्विधोः शरम्‌ | 

चन्द्रसूर्यान्तरं ՀՎԱ तिथिपत्रात्माधयेत्‌ ॥ २ ॥ 

प्रातःकाळे न्रिभोनाकोत्सूयास्ते सन्रिभार्कतः । 

सिद्धा कान्तिः पछांशैश्व वर्जिताः स्थुनंत रयाः ॥ २॥ 

चन्द्रसूयोन्तरांशेश्व निशापतिशरेण च । 

प्रथमात्कोष्ठकाब्राह्मा नतांशानां च संस्कृतिः ենն 

संस्कृतिनेतमागैश्व चन्द्र सूर्यान्तरेण T | 

RAIRE: ARAZ खलु ॥ i 

नतभागान्यदिकुशुइमुलते स्यादथो नाति; । 

रुद्र ११ अक्ताउङगुलाकिः ՀՎՈԱՎԱՎ दन्त २२ संमिते ॥ ६ ॥ 

स्पष्टोऽर्थः । उद़ाहरणम्‌--शके १८१५ अधिक आषादशुक्रपश्चम्यां रविवासरे रव्यस्ते च 

बागलकोटे चन्द्रशुङ्गे यावत्ममाणं զա दिशि ՀԻՑ स्थात्तदद । अस्मिन्दिने बागलकोटे 
सूर्यास्तकालः ३१ Հ. ३० पलानि । 


तथा केतकीप्चाङ्ग-- ` 
तिथिः տ... घ. प. चन्द्र: - सूर्य: 
अ. आषादशुक्न ४ थीं शनिवासरे ४० ॥ २७ ա. ४८ तिथ्यन 
)) ५ मी रविवासरे १६1 Pou ६० » 
अनुपातेन ५ eat रविवासरे ३१ । Re ५९ रव्यस्ते 


अत्रेष्टकालः प्रयस्तिः, अत “ इष्ठकाले स्पष्टराविभ्‌ ? इत्यनेन चन्द्रशृज्नोन्नतिगाणेते 
प्रयोजनभूतान्युपकरणानि साधनीयानि । 


बागलकोटे AH १८१५ आपाढशुक्रपञ्चम्यां रविवासरे ԿՎ Վ. ३१ । ३० केतकी- 
पद्धतीय पञ्चाङ्गात्‌-- 


ՀԱՅ: i aes Կաս ६५१ 
अयर्नाशाः ००० wes se ५०० २२०४ 
स्पष्टचन्द्र ६५१ + ५९ 5) |सू.न (चे. - सू.) | = १२४“ 

राहु: ... ... ५०० ses ३९३ 
FAM, उपकरणूम्‌ ५०० ... sr ४-४ 
( चद्रः - सूय ) gaat ... ५०० ७९.० 
सत्रिभसायनसूर्यस्य १७७-५ कान्ति, उपकरणम्‌ 4:2 
बागळकाटे पलांशाः ... ... ... .«.38:3 
(क्रान्तिः - पलांशाः) = त्रि. छ. नताशा: .. - १५:० 


३१० | ज्योतिगंणितम्‌ । [ चतुर्थाध्याये- 


अथेमिरुपकरणैः शृक्घोजतिः साध्यते--चन्द सूर्यान्तरांशेस्थेते । चन्दसूर्यान्तरं ५९. « 
चन्द्रशरः + ४ "४ आभ्यां प्रथमकोष्ठकाहब्धो नतांशसंस्कारः + ५""५ अनेन युक्ताः पूर्वसिद्ध- 
नताँशाः - १५ *० जाताः संस्कृतनतांशाः - ९१५ | संस्कृतेर्नतांशेः - ९*.५ चन्द्रसूर्यान्तरेण 
५९१ च हितीयकोष्ठकाच्छूज्ोजातेः २२ मिता लभ्यते । इयं नतांशानाम्रणत्वादेतद्विपरीत- 
` दिका नामोत्तरा । चन्द्रस्योत्तरञङ्गै २२" मितमुन्नतं हृरयेतेति यावत्‌ । अंशास्मिका झज्ञोन्नातेः 
२२ इमामेकादृशभिर्विभज्य लब्धमइगुलात्मकं WHEY २ । इद्‌ द्वा्निशद्‌डगुलमितचन्द- 
बिम्बपरिधी भवतीति जेयम्‌ । 
इदानीं चन्द्रस्य शौकल्यमाह-- 
qaam चन्द्रसूर्यविवरोत्क्र मशिञ्गिनी । 
अङ्कुळात्मसितं तच्च चन्त्रव्यासे दशाडुले॥ ७॥ 
स्पष्टम्‌ | 
अत्र चन्द्रसूयान्तरस्य ५९" उत्क्रमज्या नाम कोटिज्योना त्रिज्या ३.००० - ०-५१५ = 
= “४८५ अस्यां पञ्चनिप्नायां जातं सितं २.४२५ अङ्गुलानि । सितस्यान्तःपान्तो वस्तुतो 
दीर्वबर्तुलाकारो वर्तते । तस्मात्कारणाच्छुक्गपक्षे प्रातिपदि द्वितीयायां च तथा कृष्णपक्ष 
तयोद्रयाँ चतुर्दरयां च चन्द्रबिम्बस्य परिधेः केवलस्त्यंशः aaa विलोक्यते । अत एव 
सूक्ष्मपतीतीच्छु: aerate मितस्याऽन्तःपान्तं दीर्षवर्तुलार्थेन दर्शयेत्‌ । 


परिलेखः । 
चन्दञुङ्गोन्नतिः | 





1 A 


अथ सूर्यास्तादयव्यतिरिक्तकालिका चन्द्रशद्वोन्नातिः | 

आदाविष्टकालीनौ सूर्यचन्द्रयोः शरभोगो, ततस्तयोः कान्तिविषुतांशाः, TARATA- 
ध्याय उक्तवदुनतांशदिगंशाः साध्याः । क्षितिजाधःस्थितसूर्यस्योन्नतांशा ऋणमिति स्मर्तव्यम्‌ । 

क्षितिजोत्तरबिन्दुमारम्भस्थानं कल्पितं चेत्सव्यश्रमणेन पूर्वीबिन्दी ९० अंशाः, दक्षिण- 
बिन्दो १८० अंशाः, पाश्चिमाबिन्दो २७० अंशा भवन्तीति स्पष्टम्‌ । तस्मातूर्वपाश्चिमादैग्बिन्दो- 
बिंगाणितान्दिगं शांस्तत्तत्स्थानीयेष्वंशेषु संयोज्य विशोध्य वा चक्रदिगंशानानयेत्‌ । चन्द्रसूर्य- 
MATH AM ATA खमध्य कोण: | 

अनन्तरमधस्तनेन सूत्रेण चन्द्रसूर्यान्तरमानेतव्यम्‌ । 


चन्द्रशुज्नोन्तिः ] द्वितीयः परिच्छेदः । ՀԱ 


ՎՀ, अ = चन्द्रसूर्यान्तरं, न न नतांशाः, उ = उन्नतांशाः, ख़ = समध्यकोणः, 
को = कोटी, ज्या = भुजज्या, तदा-- 
अ कोटीज्या = ( चं. उ. ज्या x सू. उ. ज्या ) 
+ (चे. उ. को. ज्या % सू. उ. को. ज्या % ख. को. ज्या ) 

अनया रीत्या चन्द्रसूर्ययोरन्तरं लब्ध्वाऽपिमसूत्रेण शङ्गोन्नतिरानेया | 
यदि शु = जृङ्गोन्नतिस्तर्हि । | 

शू. को. ज्यास 35 ज्या-(चं. उ. ज्या अको. ज्या) 

Հ. उ. को. ज्या % अ.ज्या 


उदाहरणम्‌-- शके १८०२ फाल्गुनशु० ३ JAR ३३ वटिकामिते समये बागल- 
कोटे चन्द्रस्य जृङ्गो न्तिरवलोकनीया5स्ति । तहिं सा कियत्ममाणा कस्यां दिशि च स्थात्तद्वढ | 


उद्दिष्टकाले रावि चन्द्रः 
स्पष्ठभोगः ३२० Ye १° ३८ 
शर, ति . ա + Y ՀԳ 
प्रातःकाळे सायनमध्यमः ३४० ५७ աա 
विषुवांशाः २४४ ३० ՀՏ २९ 
कान्तिः - ६ ३९ १३ 44 
एम्पखिप्रश्नाध्यायोक्तरीत्या--- 
उन्नतांशाः - 1६ ११ ՀՅ ३३ 
दिगंशाः पश्चिमबिन्दोः सकाशात्‌ - २ २२ + ७ ४४ 
चकादिगंशा: २६७ ३८ २७७ ४४ 
अनयारन्तरमेव खमध्यकोणः ... ००, १० ६ 
अग्रिमगणितस्योपकरणानि | 

भुजज्या कोर्टाज्या 

զ. उ. “१६ ११” - "२७९ + *९६० 

चं. उ. + २३ ३३ + Yoo +९१७ 
खमध्यकोणः १० 8 + -१७५ + ९८४ 


आदी चन्द्रसूर्यान्तरम्‌ | 
(- "२७९ X Yoo) + (९१७०९६० ५-९८४) = “७५४ इथं चन्द्रसूर्यान्तरस्य 
कोटीज्या । अस्याश्चापं ४९ ५८, इदं नवतेविंशोध्य जानितं शेषं चन्द्रसूर्ययोरन्तरं 
४१ २” = आ, अस्य भुजज्या “६५६ | 


इदानीं शृङ्कोन्नतिः । 
(= "२७९ ) - ( “४०० > “७५७ ) __. = l om x 
९१७ > «1Վծ =- "९६५२ इयं शृङ्गोन्नतेः कोटीज्या, अस्या 


भनुः ७४ ५० , इद्‌ ९० अंशेभ्यों विशोध्य लब्धं տրա: प्रमाणं १५° १०/ अत्र सूर्यस्य 
चक्रदिगंशाश्रन्द्रस्थ दिगंशेभ्यो न्यूनाः, अतो वामं शुज्ञाग्रमुन्नतं զո | 


इति ज्योतिगणिते चन्द्र शुङ्गोन्नतिः 


इति श्रारामक्कृष्णसुतवेङ्कटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते द्वितीये परिच्छेदे 
लोपदशनाध्यायश्वतुर्थः समाप्तः ॥ 8 ॥ 





ՀՀՀ | ज्योतिगोणितम्‌ । [ चतुथष्याये- 


कोष्ठकः १। 
त्रिभोनलग़नताँशानाँ संस्कार! | 
अनेन युताश्िमोनलग्ननतांशा अपसारवृत्तस्य नताँशा भवन्ति | 
द्वे उपकरणे = सर्योनचन्द्र:, चन्द्रशरश्च | 


उपकरणम्‌ चन्द्रश, उपकरणम्‌ 
(चन्द्रः-रत्रि)| , | | ` [(चन्द्रः-रविः) 
० १ Հ ३ ¢ ‘4 
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ज्यो) m 25 


अथ ज्योतिगंणिते पञ्चम; पाताध्यायः । 


Արո (0) +S Avorn 
महापातगणितम्‌ | 


अत्र पातो नाम सूर्यचन्द्रयोः कान्तिसाभ्यम्‌ | सायनसूर्य चन्द्र्योः सार्धत्रयोद्‌शासने 
योगे यत्क्रान्तिसाम्यं स व्यतीपातः उपसप्तविशे योगे यत्क्रान्तिसाम्यं सा बैधृतिः । “ भावा- 
भावे गतैष्यल्बे पातस्य बिदुषाँ श्रमः 7 इति श्रीभार्करीयोक्तेरिदं पातगणितं ज्योतिर्विदामपि 
सुदुष्करम्‌ । अत्र तु साधारणगणकानामपि यथा THE स्थात्तथेद पातगणितं विरचितम्‌ | 

तत्राऽऽदौ केचित्पारिभाषिकशब्दा व्याख्यायन्ते कान्तिविषुतरबृत्तयोद्वौ संपातो 


रविर्वि 


परस्पराभ्यां षडभान्तरितो स्तः । तयोर्यस्थ मध्येन चुतरवृत्तस्योत्तरतो याति स क्रान्तिपात 
इत्युच्यते । अस्मादग्रे कान्तिवृत्ते ९० अंशान्तं प्रथमं पदम्‌ । ९) अंशादि १८० अंशान्तं द्वितीय 
पढम्‌। १८१ अँशादि २७० अंशान्तँ तृतीय पदम । २७१ अंशादि ३६० अंशान्तं चतुर्थ पदम्‌! 
तत्र प्रथमतृतीयपदयोर्बिषममिति संज्ञा, द्वितीय चतुर्थयोः सममिति | | | 

चन्द्रकक्षाविषुववृत्तयोरुदइमुखः संपातोऽस्मि्नध्याय उत्तरगोलसंधिः केवलं सेधि- 
Հորթ: । अस्मिन्बिन्दी विक्षेपविषुबवृत्तयोमध्ये यः कोणः सा चन्द्रस्य चन्द्रकक्षाया वा 
प्रमक्रान्तिः | 

यस्मिन्योंगे पातो घटते तस्य पातसंभवयोगोऽथत्ा केवलं पातयोग इति संज्ञा कृता। 
सर्वयोगवटिकाः सार्वक्षधटिका इत्यनेन तत्तन्नामकानां संपूर्णोऽवधिशेयः । 


इति पारिभाषिकशब्द्व्याख्या । 





अथ विवक्षिते शकवर्षे पातसँभवयोगानयनमाह- 


ब्रिनिज्ञायनभागानां विशांदोन विवर्जिताः । 
सार्थविश्वे तथा भानि व्यतीपातस्य ՀԳՅ: ॥ १ ॥ 
क्रमेण पातयोंगो स्तो ՎԵՀ तिथिपत्रके | 
एताबन्तौ युजौ स्यातां ՀԵՀ संभवस्तयोः ॥ ९ ॥ | 
अयनांशाखिगुणा विंशत्या भक्ताश्वेययोगात्मकं लभ्यते तत्सार्धत्रयोदशभ्यः सप्तविश- 
त्याश्व विशोधयेत्‌ । शेषे क्रमेण व्यतीपातवेधृत्योः पातयोगी भवतः। | 
अन्नोदाहरणम्‌-- शा. वा. TH १८०५ वर्षे पातयोगी कथय । अस्मिन्वर्षेडयनांशाः 
२२” १२/५ एतानंशेषु परिणमय्य २२*२, त्रिगुणीकृत्य ३६६, विशत्या भक्ता जनितो योगा- 
त्मकः संस्कारः ३'२३० । 
ब्यतीपातयोगः नेधृतियोगः 


झन्यायनाशशकवर्षे १३५०० २७-००० 
अयनांशजनितसँस्कारः -३*३३० -3:330 
शकवर्षे १८०५ +++ १००१७० २३-६७० 











अतः १८०५ शकवर्षे दशमे योगे नाम  गण्डयोमे 'ब्यतीपातः, चतुर्विशतितमे योगे नाम 
gaat बैधाति; संभवेदिति सामान्यो निर्णयः । स्फुटपातयोंगानयनममे वक्ष्यमाणरीत्या कार्यम्‌ । 


[ पञ्चेमः पांताध्यायंः | द्वितीयः परिच्छेदः ३१५ 


इदानीं तावत्सावयवपातयोगस्य तिथिपत्रकादेव कालानयनं तात्कालिकानि FA- 
चिदुपकरणानि चाऽऽह 
पातयोगस्यावयवः सर्वयोगघटीशुणः | 
पूणेयोगस्य कालेन पञ्चाङ्गस्थेन ՀԱՅ ॥ २ ॥ 
पातकालो भवेत्स्थूछ एतत्कालिकसायनो | 
पञ्चाङ्गादेव राहकों सूर्यकाच्ति च साधयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
पातसंभवयोगस्य योऽवयवो नाम भृक्तांशः स बर्तमानयोगस्य घट्यात्मकेन सर्वकालेन 
( तिथिपत्रस्थगतेष्यघटिकानामैक्यात्संपादितेन ) गुण्यः। गुणनफलं घटिकादि स्यात्तेन पञ्चा- 
ङ्गस्थपातसंभवपूर्णयोगस्य वारादिकालो युतश्चेत्सावयवपातयोगस्य कालो भवति। अयं कालः 
स्थूलः, पातयोगस्थ सावयत्रस्य स्थूलत्वात्‌ । अग्रे सक्ष्मपातयोगानयनानन्तरं तस्य वारादिका- 
लोऽनयैव रीत्या साध्यः | | 
उदाहरणम-- शके १८०५ भ्रावणकृष्णचतुर्थ्या बुधवासरे गण्डयोगोऽस्ति तर्हस्मिन्दिने 
पातो भवेन्न वा, भवति चेत्तस्याऽऽरम्भादिकाळान्विगणय। 
अस्मिन्काले पश्चान्नशुद्धिः केतकीपद्धतीय զարն बागलकोटमध्यमकालेन-- 
४ थीं बुधवारे ब० «զ रेवती घ० २५।१६। गण्डः To ५०।५० | 
५ मी ,, To ५५१७ 
६ ही गुरुवारे To ४९।९ अश्विनी To २०।४३। वृद्धिः To ४३।४। 
अस्माइद्धियोगस्य संपूर्णः कालः ५२.२ घ०। 
„ अश्विनीनक्षत्रस्य ,, ,, ५५४ To | 
पूर्वन्यासालब्धों ब्यतीपातयोगः ..- eee 1०११७० 


अस्यावयबम ... ..« սա ९९१७० 

वर्तमानबृद्धियोगस्य सर्वकाळेने To ५२-२०० 
. बा. ध. 

संगुण्य लब्धो गुणकारो घटिकादिः © cee 

पूर्णयोगो दशमः, गण्डाख्यः 

अस्य समापिकालेन 9... ४ ५०,८४ 














संयुतो जातः स्थूलपातकाल; ... ४ ५९:७२. 
अस्मिन्काले पञ्चाङ्गात्‌ — 
सायनरविः ... oes ves १४९ ३०” 
सायनराहुः ... ee ... २१५ ३२ 
रविक्रान्तः TAT .. vee ११ २९ 


चन्द्रस्य परमक्ान्तेज्ञानं विना पातो भवेन्न वेति ज्ञातुं न शक्थते। सति पाते तत्का- 

` लानयनार्थ गोलसंषिज्ञानमवझ्यम्‌ | अतस्तयोरुभयोः साधनमाह-- 

_ आद्यकोष्ठाट्विधोः कक्षाकान्ति सायनराहुणा | 
द्वितीयपद्कात्सौम्यगोलसंघि समानयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वियुणाकं्चकशुद्धौ राहुसंघी तथा त्रिभम्‌। 
एषामैक्यात्यरक्रान्ते; फलं ग्राह्य तृतीयकात्‌ ॥ ६ ॥ 


११६ ज्योतिर्गणितम्‌ । [ पञ्चमः पाताध्योयः ) 


तेनैक्येन त्रिभोनेन फर्क Ծո तुतीयकात्‌। 
चतुर्थस्थगुणक्षुण्णं जायते संघिसंह्कृतिः ॥ ७ ४ 
स्वसंस्कारयुती कान्तिसंधी स्यातां रुफुटावथ । 
संध्यशास्तरिगणा: खाब्धि ४० भक्ता योगस्वरूपिजः ॥ ८॥ 
सायनराहूपकरणेन प्रथमकोष्ठकाचन्दरस्प परमक्रान्ति तथा दितीयकोष्ठकादुदग्गोलसघि 
मानयेत्‌ एतो सूर्यस्या55कर्षान्न्यूनाधिको भवतः। अत एवाऽऽकर्षणयुतो कार्यो । तत्साधनं 
यथा--द्विगुगसायनरविः, चक्रशुद्धराहुट, चक्र शुद्धसंघिः, ९०" एषां चतुर्णा राशीनामेक्यं विधाय 
तेन तृतीयकोष्ठकात्संस्कारमादाय तेन चन्द्रपरमक्रान्तिः संस्कार्था । अनन्तरं नत्रत्यैशबिहीनेन 
तेनेबोपकरणेन तृतीयकोष्ठकात्पुनरेकबारे संस्क्रारमादाय Վ चतुर्यपद्काचन्द्रपरमक्ान्त्या साधि- 
तेन गुणकेन संगुण्य लब्धेन गोलसंधिः संस्कार्यः। एवं स्फुटो परमक्रान्तिगोलसंधी प्रसाध्या- 
तरं स्फुटगोलसंधिमंशात्मकं कृत्वा स ब्रिभिर्गुण्यः, चत्वारिंशता भाज्यः। फलं योगरूपो 
ՊԼ: स्यात्‌। 
उद़ाहरणम्‌-_ सायनराहुः २१५ १२” अनेन प्रथमकोष्ठकाचन्द्रकक्षापरमक्रान्तिः १९ 
२९/५ तथा ह्वितीयकोष्ठकादुत्तरगोलसंधिः - ८ २२/३ लभ्येते 
अथानथोः संस्कारः 

















द्विगुणः साथनरविः ... २९९-० 

THUG UE .. १४४-५ 

चकर]: संधिः oes cy 

ay = नवत्यशाः कः ९०४० अं. क. 
तृ. को. उपकरणम्‌ ., १८१. कान्तिसंस्कारः - ० ०-३ 
चन्द्रपरमकान्तिः ... 0 १९ २९.५ 
चन्द्रस्य स्पष्टा परमक्रान्तिः > (ट) १९ २९.२ 
ԹՎ ee | 

तृ. को. उप. ..,  ... ९१-९ संधिफलं ee «եշ 
चतु. को. उपकरणम्‌ (ट) १९५ ... गोलसंघिगुणः २:८३ 
गुणकारो गोलसंधिसंस्कारः ने Տա +० ՀԺՊ 
गोलसंधिः क. ee մերն -c€ २२.३ 
स्पष्टो गोलसंधिः Աաաա -७ ५७-४ 





एवं साधितः ՀՅՎՈ: - ७ ५७०४ अंशेषु परिणमितः -७ “९६, त्रिगुणः २३.८८, 
चत्वारिशता भक्तो जातो योगात्मको गोलसंधि; -०-५९७। 
= यन्तं o छै क 
इयत्कालपर्यन्तं यद्गाणितं कृतं तस्य सारम्‌। 
बागलकोटे--- CAH: पातकालः ४ वा. ५९:७२ घ. अस्मिन्काले -— 





अ. क, 
साथनरावेः ա २ १४९ 35» 
रविक्रान्तिः ae we उ. ११ ३९:० 
चेन्द्रस्य परमक्रान्तिः ... ie १९ १९.२ 
चन्द्रस्थोत्तरगोलसंधिः .,. ... - ७ ५७४ 


सएव .. սպա योंगात्मकः - «ԿՓ 


էրը पातांच्यायः ] द्वितीयः परिच्छेदः । ३१७ 


एताबता गणितेन पातस्य संभवासंभवज्ञानं भवति | अत इदानीं पातस्य संभवासंभवावाह- 
| चंद्रस्य परमा कान्तिजिनांरो २४ भ्यो गरीयसी | 
चेत्तदा घटते पातोऽन्यथा सूयापमाश्चयात्‌ ॥ ९॥ 
पातस्य स्थूलकालेऽककान्ते्चन्द्रपरापमे | 
अधिके सति पातः ՀՈՎ द्यंशाल्पविवरे तयोः ॥ १० n 
पातस्य संशयस्तत्र गणितात्स निवतेते। 
पाताभावे क्चिद्विम्बक्रान्तिसाम्यं भविष्यति ॥ ११ ॥ 


चन्द्रस्य परमक्रान्तियीवञ्चतुविशत्यंशेभ्योऽधिका तावत्मतिपातयोंगं पातो भवत्येव । इदं 
सायनराद्वयीवन्मकरादिषड्राशिषु वर्तते तावन्नव वर्षाणि सततं संभत्राति। यदा तु सायनराहुः 
«Թա तिष्ठाति तदा नब वर्षाणि चन्द्रस्य परमक्रान्ती रविपरमक्रान्तेर्लघीयसी वर्तते । 
अत एवास्मिन्नवधो पातः परतन्त्रस्तात्कालिकरविक्ान्त्यधीनः | तस्मात्कारणात्यातस्य स्थूल- 
काले चन्द्रपरमक्रान्ती रविक्रान्त्यपेक्षया «ԿՈՅ तदेव पातो भवति नान्यथा। यदा कान्त्यो- 
रन्तरमंशद्वयान्न्यूनतरं तदा पातः संदिग्धः | अस्पिन्त्रसङ्गे पातो भवेन्न वेत्यस्य निर्णयो बक्ष्यमा- 
णगणितादेव भवति | «ԱԿԱ कचिचन्द्रसर्थयोर्बिम्बयोर्याम्योदग्बिन्द्वोः. कान्तिसाम्यं भविष्याति 
पकृतोदाहरणे चन्द्रपरमक्रान्तिश्चतुर्विशत्यंशेम्योऽह्मीयस्थपि स्श्रलपातकालिकरविक्रान्त्यपेक्ष- 
याऽषटभिरंशेरथिका वर्तते तस्मात्पातेन भवितव्यम्‌ | 
इदानीं पातमध्यकालानयनमाह-- 

सति पाते रविक्रान्त्या चन्द्रकक्षापमेन च । 

पञ्चमात्पदकाद्योगरूप साध्यं भुजान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

पातसंसवयोगे च युञ्ज्यात्संघि भुजान्तरम्‌। 

ऐक्यं स्पष्टंतरो योगस्तस्य कालस्तु पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 

एतत्कालरविकान्त्या चन्द्रकक्षापमेन च | 

पुनर्भुजान्तरं साध्यं संधिकक्षापमौ ԹՎԱՄ १४॥ 

पातसंभवयोगे च पुनः सोध GAFAT | 

युञज्यात्स्पष्ठतमः स स्यात्तस्य कालस्तु पूर्ववत्‌ ॥ १५॥ 

ԿՎ भुजान्तरं यावदविदोषं पुनः पुनः । 

प्रायो द्विगोणिते पातमध्यकालः ERI भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


पातस्य संभवे सति स्थुळपातमध्यकालिकराविक्रान्त्या चन्द्रपरमकाम्त्या च पञ्चमपद्‌- 
कायोगरुपं भुजान्तरमानीय पूर्वानीते पातयोगे संधिभुजान्तरे संयोजयेत्‌ । एवं साधितो योगः 
ुर्वस्मारह्पष्टतरो भवति। अस्य स्पष्टतरयोगस्य पूर्वोक्ततत्काल: साध्य: | | 

पुनरेकदा स्पष्टतरयोगकाठिकसूर्यक्रान्तिमादाय तया पूर्वानीतचन्द्रकक्षाक्रान्त्या च 
पञ्चमकोष्ठकाडुजान्तरं साध्यम्‌ | एतहितीयं भुजान्तरं संधिं Վ स्थळपातसंभवयोगे संयोज्य 
स्पष्टसमपातसंभत्रयोगः साध्यः | अस्य स्पष्टतमपातयोगस्य पूर्वोक्ततत्काल आनेयः। अयं BAR: 
पातमध्यकालो भवेत्‌ | 

एवं रविकान्तिर्भुजान्तरं वा यावद्विशेषं वा नाम पूर्वार्नीततुल्यं स्यात्तावत्कृत्वा गणितं 
कार्यम्‌ परमिदं पोनःपुन्यमतीव विरलमयनसंघिस्थे चन्द्र एवं զվ भवति। प्रायो द्वितीय - 
_भुजान्तरगुक्तातातसंभवयोग[त्स्पष्ट: पातमध्यकालः सिध्यति । 














११८. ज्योतिगेणितम्‌ | Լ पश्चेमः पाताध्यायः J 
अतो वाहु णम्‌-- स्थळपातयोगकालिकरविक्रान्तः उ. ११ ३९०० चन्द्रपरमक्रान्ति 
१९° 292, म्या छवमकोष्ठकाडुजान्तरं Ale + १५०७ लम्यते। अस्या$$नयनप्रकार 
परमस्ति 
पञ्चमकोष्ठके | योगभुजान्तरम्‌ 
रबिक्रान्तिः ११”, चन्द्रपरमक्रान्तिः १९ २९-२, आभ्यां लब्धं + ०४६९ 
रविक्रान्तिः १२”, चन्द्रपरमक्रान्तिः १९' २९-२, आभ्यां लब्धं ¬+ ९५३० 
रविक्रान्तिः ६०", कलावृद्धो भुजान्तरत्रृद्धिः +. Ը + ०-०६) 
तस्मात्‌, 
रबिक्रान्ते; ३९ कलाब्वृद्धो भुजान्तरवृद्धि vee + 0-038 
रविक्रान्त्यां 99° सत्यां, च. प. काँ. १९ २९/२ सत्यां, लब्धम्‌ + ०४६९ 
अत ԿՀ. | 
रविक्रान्तिः १३ ३९” चं. प. क्रां. १९ २९०२, Heat, लब्धम्‌ + ९५०७ 
अथ पातमध्यकालगणितम्‌ | 
स्थलपातकालः वा. ४। ५९-७२ रविक्रान्तिः + ११ ३९“। 
पातसंभवयोगः स्थल! ... ५०० ves 2 १०.१७० 
उद्ग्गोलसंघिः - ०५९७ 
भुजान्तरम्‌ ... ,.. + ००५०७ 
पातमध्ययोगः स्पष्टः ... ... ... १०-०८० 
अथास्य कालानयनम्‌ | 
पातमध्ययोगावयवः .. vee ०००८० 
वाद्धियोगस्याऽऽयन्तकालवस्थः ... ves X ५२:२०० 
बा. घ. 
गुणकारः ... .. vee ... 5 ४-१७६ 
दुशमयोगस्थ समापिक्रालः | X ५०.८४ 
पातमध्यकालः स्पष्टतरः X ५५.०१६ 





eee 


पुनरेकवारं पातमध्यकालगाणितम्‌ | 


पूर्वलब्धपातमध्यकालः ४ वा. ५९,७२ घ. । स्पष्टतरः पातमध्यकालः ४ बा. ५५-०१६ 
զ. अनेन द्वितीयकालः पंचधटीभिहीनः। सायनसूर्यस्य (१४९।३०) द्वितीयपद्स्थितत्वात्‌ 
रविक्रान्तिहीयमाना उत्तरा च। अर्थात्‌ ४ वा. ५५.०१६ घटीसमये नाम प्राक्पंचघटीसमये 
रविक्रान्तिरधिका । ६० घटीषु २१ कलासमा प्राक्वृद्धिस्तदा पंचघटीभिः कियतीति अनुपातेन 
कलाद्वयं लभ्यते तस्मात्‌ स्पष्टतरे वा. ४। व. ५५-०१६ पातमध्यकाले रबिक्रान्तिः उ. ११ ४१ "० 
अनया चन्द्रपरमक्रान्त्या च १९” २९-२ लब्धं द्वितीयं भुजान्तरं + ०५०९ योगरूपम्‌ । 
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[ पञ्चमः «ապա: द्वितीयः परिच्छेकः । ३१९ 


अथास्य कालानयनम्‌ | 
पातमध्ययॉगावयवः ... ves vee ०.०८२ 
बृद्धियोगस्पाऽऽयन्तकालषटः ..- ,.. > ५२,२०० 
बा. घ. 
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अथवा किँ द्वितीयभुजान्तरादिगणितश्रमेण | स्पष्टतरपातयोगकालिकरविक्ान्त्या ज्ञातया 
स्पष्टतमपातमध्यकालोऽल्पायासेम ज्ञातुं शक्यते । तयथा-- स्पष्टतरपातसंभवयोगकालिका रवि- 
क्रान्तिः उ. 11: ४१”, इयं स्थूलपातयोगकालिकाया रविक्रान्ते; कलाइयेनाधिका जाता। 
पूर्वन्यासे रविक्रान्तेः ६० FOEN “०६१ भुजान्तरृद्धिर्छम्यते तहिं द्विकिलामितया FEA 
किमित्यनुपाताज्जाता भुजान्तरबाद्धि: 0-9 RU इयं वृद्धियोगस्पा55यन्तकालेन ԿՀՊ- संगुण्य 
जनितं स्पष्टतमस्पष्टतरकालयोरन्तर ०:१०४ व. अनेन युक्तः स्पष्टतरः पातमभ्यकालः ५९०१ ६ 
च. जातः स्पष्टतमः पातमध्यकालः ५५१२० घटिकाः । 


इदानीं पातस्य प्रवेशनिर्गमकालगणितमाह-- 


स्थित्यर्थं षष्ठपदकादष्ट ८ लिप्तायुतोनया | 
पातमध्यरविक्रान्त्या गृह्णीयाद्धारकद्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
पातमध्यस्थसर्वक्ष॑घट्यो रद २२ गुणाः TAR | 
हारहयेन संभक्ताः स्थितिंयुग्मं waa तत्‌ ॥ १८॥ 
गरीयस्या मवेत्स्पशों लघीयस्या च निर्गमः | 
सायनाकें ह्योजपदे व्यत्यासोऽस्य समे पदे ॥ १९ N 
स्पर्स्थित्यूनिते पातमध्यकाल उपक्रमः | 
मोक्षस्थित्यान्विते पातमध्यकाले च निर्गेमः ॥ Ro ॥ 


आदावष्टकलोनया पातमध्यकालिकरविकान्त्या चन्द्रपरमक्रान्त्या च षष्ठपद्काद्धारमेक" 
मानयेत्‌ । पुनरष्टकलासहितया पातमश्यकालिकरविक्ान्व्या चन्द्रपरमक्रान्त्या च द्वितीये हारं 
साधयेत्‌ । अनन्तरं पातमध्यकाले वर्तमानस्य नक्षत्रस्याऽऽयन्तकालमादाय तं द्वार्बिशता संगुण्य 
Թ: स्थाप्य हाराभ्यां पृथग्विभज्य Bt स्थितिकालो साध्यौ । सायनरवी विषमे पदे वर्तमाने गरी- 
यस्या स्थित्या प्रवेशकालः साध्यः, लवीयस्या निर्गमकालः साध्यः। परं तु सायनरवौ समे पदे 
बर्तमानेऽस्य व्यत्यासः कार्यः) लघीयस्या प्रवेशकालः साध्यो गरीयस्या निर्गमः साध्य इति 
याबत्‌ । पातमध्यकाले प्रवेशस्थितिं विशोध्य प्रवेशकालमानयेत्‌ । निर्गमास्थितिसंयोज्य 
निर्गमकालमानयेत्‌ | | 


उदाहरणम्‌--स्पष्टतमपातमध्यकाले रविक्रान्तिः उ.३) ४१ , अष्टकलाभिर्युता ११४९, 
ऊना ११" ३३”, आभ्याँ चन्द्रपरमक्रान्त्या «ՀՀԿՆ पष्ठपदकाद्धारी २३५) २३२ 
लभ्येते । पातमध्यकाले5श्विनीनक्षत्रै वर्तते$तो$स्या55यन्तवटिकाः ५५-४ द्वात्रिशता गुणिताः 
१७७२.८ इमा हाराम्यां पृथग्भक्त्वा जनितं स्थितियुगुलं ७५४ Հ. ७-६४ T. पातमध्यकाले 
सायनरविः 394" २६। अस्य द्वितीये नाम समे पदे स्थितत्वालुषी यस्या स्थित्या प्रवेशः, गरी- 
यस्या निर्गमः स्यात्‌ | | | 


११० ज्योतिगणितम्‌ । [ पञ्चमः पाताध्प्रायः } 


पातमध्यकालः। स्थितिः। बागलकोटे 

ՀԼ Վ. घ. या. घ. ब्यतीपातस्य 

४ ५५:१२- ४७५४ बुधे ४ ४७:५८ प्रवेशः । 

४५५-१२ ० बुधे ४ ५५:१२ मध्यः। 

४ ५५:१२ १ ७-६४ गुरो ५ «Կ խի 
इति पातोदाहरणम्‌ । 


॥ ॥ 





अथ पातगणितस्य शुद्धिपरीक्षाये पातमध्यकाले WALT 
क्रान्तिभोगविषुवांशानां गणितम्‌ । 
अस्य गणितस्योपयोगो ԹԱՎ: । पातकालपरीक्षा, चन्द्रस्य कान [शानां प्रकारा- 
 न्तरेणाऽऽनयनं चेति। ग्रहगणितम्रकरण उक्तया रीत्याऽपि कान्तिविषुवाशों सिध्यतः । परं तु 
तत्र चन्द्रशरस्यापेक्षा वर्तते । अत्र at विना केवलं गोलसंधिपरमक्रान्तिभ्यां तत्साधनमुच्यते । 
किंच यदा प्रत्यहं प्रतिघटिक वा चन्द्रस्य कान्तिविषुवांशानयनमपेक्षितं तदाऽओक्तया रीत्या 
गणिते कृतेऽल्पायासेन महती कार्यसिद्धिः स्यात्‌ । | 
पातमध्यस्पष्टतमो योगो द्विन्नायनांशयुक्‌ | 
तत्कालभवसूर्येण सायनेन विवर्जितः ॥ २१ ॥ 
रोषं सायनचन्द्रः स्यात्स च संध्यूनितः परः | 
परज्या परमकान्तिज्याऽनयो घातजं घनुः ॥ २२ ॥ 
तत्कालचन्द्रकान्तिः स्यादनया सह ATLA: | 
तत्कालक्रान्तिमानस्य साम्यं पञ्येत्परीक्षकः ॥ २३ tt 
Համ: | उवाहरंणम्‌- 
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Սաթ 1१ ४१० पूर्वगाणिते साधिता 

नाटीकलतोऽपि Հոու, ११ । ४१/। १७” आयाति । 

अत्रोभयोः करान्त्योः साम्यं रयते । अत Հոն» पातगणितं निरवयामिति सिद्धम्‌ । 
अत्र घाताङ्कानां योगात्‌ गुणनं साधितामोते दिक्‌ । 


[ पञ्चमः पाताध्यायः 1 द्वितीयः परिष्छेक्‌ः । ` १९१ 


अथ चन्द्रविषुवांशगणितम्‌। 
परस्पशंगुणः कक्षाक्रान्तिकोटिज्यका5नयोः | 
धातो विषुवभागानां स्पर्रेषाइथ तद्धनुः ॥ २४ ॥ 
Agira विषुवैमोगैराकर्षणस्फुटेः | 
युक्तं विषुवभोगः स्याञचन्द्रस्य कान्तिपाततः॥ २५ ॥ 





स्पष्टोऽर्थः । | 
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वितरणम्‌ । ३२० पृष्ठे तलस्थे न्यासे ८ पंक्ती ३७' । २२” लब्धं तदेवात्र १ पंक्तो 
ग॒हीतम्‌ । ३१६ पृष्ठे ह संज्ञया १९ । २९२ प्राप्त तदेवात्र २ पेक्तो दर्शितम्‌ । विषुवभागस्पर्श 
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२९९" चक्रशुद्धसायनराहु १४४ ५ चक्रशुद्ध ८ “४ संधीनां संकलनेन प्रापतं ९१९ यवृपकरणं 
तेन तृतीयकोष्ठात्‌ ८-८ कलाः सूर्याकर्षणम्‌। चन्द्रकक्षापरमक्रांति १९ । २९/२ संज्ञोपकरणेन 
चतुर्थकोष्ठकस्य दक्षिणस्तम्भात्‌ २९९८ गुणकः ՎՈՐ । एतयोः, ८-८ x २'९९८ गुणकारः 
षष्टपंक्तो «Թա: | अन्यत्सर्वं स्पष्टम्‌ | 


हति प्रकारान्तरेण चन्द्रस्य विषुवक्रान्तिगणितम्‌ । 


PO त” 


॥ इति श्रीरामकृष्णसुतवेङ्कटेशविराचते ज्योतिगणिते द्वितीयपरिच्छेदे 
पञ्चमः पालाध्यायः AAT ն 


३२२ ज्यातिंगेणितभ । [ पञ्चम; पाताध्यायः ] 
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चन्द्रस्य परमंकान्तिः शकवर्ष १८००। 
उपकरणं = सायनराहुः । 
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[ पञ्चमः पाताध्यायः | छ्वितीयः परिच्छेदः | ३२१३ 


ՖԱ: Հ | 
न्द्रविक्षेपवृत्तस्योदग्गोलसंघिः शकवर्ष १८०० । 
उपकरण = सायनराहु; | 
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ऋण विषुर्वाशाश्वक्रशुद्धा: कृता अनुलोमाः स्युः । 





अथ ज्योतिर्गणिते पष्ठस्रिप्रश्नाध्याय: | 
D T > a 
वेधगणितम्‌ । 


नभश्वराणामथ यंत्रवेधादिग्देशकाला नवगन्ठुमत्र । 
BY प्रकारान्महलाघवोक्तान्यक्षांश् सिद्धांतशिरोमणिस्थान्‌ ॥ १॥ 
शाडू समतलमर्तकपरिभिभ्रेमसिद्धो दन्तिदन्तजः शङ्कुः | 
तच्छायातः प्रोक्तं ज्ञानं विग्देशकालानाम्‌ ` ն ( शिरोमणिः। ) 
अथ दिग्ज्ञानम्‌ 
अम्भः्समीकृतायां भूम्यामादौ विलिख्य सद्वृत्तम ॥ 
केन्द्रे तस्य निदृष्याच्छक्कीः केन्द्रं ततो यदा छाया ॥ २ ॥ 
परिधिं विशेदपेयात्तद्विन्द्रोरपरि सारिता रेषा ॥ 
yarasa तस्या मत्स्याद्याम्योत्तरे RA साध्ये ॥ ३ ॥ 
अथवाऽभीष्टे दिवसे ապան साध्य शङ्कोभाम्‌ ս 
अपराँ ՀԱՄՈՎ भूमी सूर्योदये START: ॥ ४ ॥ 
अम्रादि्यपरस्यामम्राठल्यान्तरे ठुरीयस्य ॥ 
परियो न्यस्तो विन्दुहापरस्यां तुर्यकेन्द्रकाञ्गवति॥ N 
` जलवत्समीकतायाँ भूमावभीश्प्रमाणमितेन TRIE वृत्तमुत्पाय तत्केन्द्रोपरि शङ्कोः केन्द्र 
तथा स्थापयेयथाऽसो शङ्कुभूमेरुपरि लम्बः स्यात्‌ । ततरछाया यस्मिन्बिन्दौ परिधि प्रविशेष- 
स्मिश्वापेयाताबुभो बिन्दू संधायेकां रेखामुलादयेत्‌ । एषा प्रागपरा रेषा भवति। अस्या ks - 
` मितेन कर्कटेनास्या अग्रबिन्दू परितो द्रे समवर्तुळे विलिख्य तयोः संपातबिन्ह्रोमध्येनेका 
तिर्यमेखा TATA । असविव याम्योत्तरा रेखा भवाति । याम्योत्तरा रेखोभयतः प्रसारिता शङ्कोः 
Հողմ वर्तुलं ययोबिन्द्दर्िन्यात्तौ याम्योदग्बिन्दू भवतः | आम्या परिधिचतुर्थाशान्तरे पूर्वाः 
परो बिन्दू दयात्‌ | e | 
अथ प्रकारान्तरेण दिक्साधनम्‌ | इष्टदिनं शके १८१५ चैत्रशुद्धपक्षपौर्णिमा शनिवासरं 
प्रकल्प्य तद्दिने दिक्साधनं क्रियते । अस्मिन्दिने प्रातःकाले सायनसर्यः ११ । २२” कान्ति 
eat ४ । ३४) बागलकोटेऽक्षांशाः + १६१ १२”, आम्यामग्राभापकद्विती यकोष्ठकालुग्धा 
अग्रा + ४। ४१ उत्तरदिक्का । (1 एप्रिल १८९३) । 


अथ देशज्ञानम्‌ | 


भपृष्ठस्थस्य कस्पाविदिन्दोरक्षांशरेखांशगोर्शातयोर्भपृष्ठे तद्विन्दोः स्थानं निर्णेतुं शक्यते । 
अतस्तयोज्ञीनोपाया उच्यन्ते । तत्रा55दावक्षां शसाधनम्‌-- | 
ज्रिशद्वट्यन्तरितघुवनक्षत्रोन्चतिद्वयस्याधेम्‌ ॥ 
अक्षप्रमाणमेतद्दक्षिणगोलाधंगे रवी साध्यम्‌ Հն | 
दक्षिणगोलार्थगे रौँ यदा रात्रिमानं त्रिंशद्री भ्योऽधिकं भवेत्तदा प्रातःकाले PNT 
तुरीययन्त्रेणोत्तरधुबताराया उन्नतांशाः साध्याः | अस्मात्कालािंशन्नाक्षत्रवटीभिः पुनरेकदा 


[ षषखिप्रश्नाध्यायः ] द्वितीयः परिच्छेदः । | ` ३३१ 


ध्रवोन्नतिरानेया । एतयोरेक्यस्यार्थमेत्राक्षांशाः स्युः । घ्रुवताराया वास्तवधुवस्थानात्संप्राति 
१" 1 २० अन्तरे स्थितत्वार्चिशद्धट्यन्तरित वेधद्व्यमबश्यम्‌ | अन्यथा सङृद्वेधादेव निर्वाहोऽ- 
भाविष्यत्‌ । एवं झातवारं साघिताया धुवोनतेमध्यममानं सूक्ष्मा धुबोनातिर्भवितुमहीते | 
परमत्र gaa किरणवक्रीभवनसंस्कारः करणीयः 1 TERA वक्ष्यामः । इदानीं 
षलभासाधनमाह-- 
अक्षज्या सूर्यगुणा १२ पलकोटीज्याहृता भवेत्पलभा ն 
यद्वा विषुवादिवसे मध्याह्ने शङ्कतलगतच्छाया N ७॥ | 
स्पष्टोऽर्थः | बागलकोटे$क्षांशाः १६ । १२” एषां भुजज्या “२७९, कोटीज्या “९६० | 
अत एवोक्तवद्वाणिते कृते साति ( १२ » “२७९ ) + ९६० = ३.४९ अं. पलमा = ३ अङ्गु. 
२९ व्यङ्ग. अथवा द्वादशगुणाक्षस्पहीज्या = (१२% २९०५) = ३-४९ = ३ अङ्गु. 
२९ «զող. । | 
अथवा विषुवद्दिवसे जलसमीकृतायां भूमौ समद्वाद्शखण्डाङ्कितां द्वादशहस्तममाणां ՎԹ- 
rat स्थिरीकृत्य पूर्वोक्तवत्साधितायां याम्योत्तररेषायां यस्मिन्क्षणे यष्टिच्छाया पतिष्याति 
ततक्षणे արզ Թա कृत्वा यष्टितलमध्याच्छायाम्रपर्यन्तं यद्न्तरं तयष्ट्या प्रमाय THAT 
साध्या | अत्र मापनसुखार्थमेकाइगुलदै्ध्य हस्तप्रमाणं कल्पितमिति बोध्यम्‌ । यतो हस्तप्रमाणे 
र्व्ये ब्यड्गुलज्ञानार्थ षष्टिर्भागाः सुखेन कर्तु शक्यन्ते न तथाऽइ्गुलपमाणे ՅԱ । एवमनेकेषु 
विषुवदिनेषु कृत्वा लब्धानां पलभानां मध्यममानं पलभार्थ ह्मम्‌ । अस्मिन्प्रकारे भूमेर्जल- 
समस्थितिरव्या । 
अथ रेखान्तरम्‌। 
तत्राऽऽदौ उज्जयिनीरेखायाः सौनिहितानि नगराण्याह-- 
magi जयपुरं किल सौम्यदेरो 
टोक॑ च कोटपुरसुज्जयिनी च मध्ये । 
याम्ये ठु भार्करपुरं बिडनामधेयं 
सोलापुरं तदनु बागलकोटपूश्च ॥ ८ ॥ 
कर्णादके हरिहरं माडिकेरिनाम्नी 
मल्याळवारिधितटास्थितकलिको दम्‌ | 
मेरूज्जयिन्युपरिगप्रथमार्यरेखो- 
पान्ते स्थिता भरतखण्ड इमा नगर्यः ॥ ९ tt 
स्पष्टोऽर्थः | केतकी पृ. ३९ भरतखण्डालेख्यो विलोक्यः। तत्रेमानि दर्शितानि । 


अथ रेखान्तरानयनम्‌ | 


एतचूत्तमोचमेयन्वेरेब सुसाध्यम्‌ । अन्यथा दुःसाध्यमेव । 
प्रथमः प्रकारः--आदो नक्षत्राध्याये काथितवदुज्जायिन्यामिष्टमामे च नक्षत्राणां याम्यो- 
«Վ विलोक्य मध्यमकालः साध्यः। तत उञ्चायिन्याँ ՈՎ कालयन्त्रं प्रयत्नेन 
स्वग्रामे नीत्योभाभ्यां कालयन्त्राभ्यां दार्शितयोः कालयोर्यावान्भेद्स्तावत्तङ्वामे रेखान्तरम्‌ । एवं 
त्रिलोममनुलोमं चासकृत्कृते यानि रेखान्तराणि लभ्यन्ते तेषां मध्यममानं सूक्ष्मं रेखान्तरं 
मवेत्‌ ।' उज्नयिन्याः कालापेक्षयेष्टयामीयः कालो ययविकस्तहिं रेखान्तरं पूर्वम्‌, अन्यथा 
पश्चिममिति փու: | | 


३३२ | ज्योतिगेणितम्‌ । [ षष्ठखिप्रश्वाध्याय; | 


द्वितीयः प्रकारः--वियुच्छक्तिम्रेरिततन्तुयन्त्रमुखेण द्वौ पुरुषी योजनशतांतरितावप्येक- 
समयावच्छेदेन परस्पराभ्यां सह संभाषितुं WHAT | अत एवोज्जयिन्याः सकाशादिष्टग्रामपर्यन्तं 
यदि तन्तुयन्त्रमुपलब्ध तर्हुज्जयिन्यामिष्टय्रामे च स्थितो पुरुषावेकस्मि्नेव क्षणे स्वस्वस्थानिकं 
मध्यमकालं परस्परं निवेय रेखान्तरं साधयेताम्‌ | 
तृतीयः प्रकारः--उज्जयिन्यामिष्टग्रामे च चन्द्र्रहणसमथे मध्यमकालदूशियन्तरैः स्पर्श 
मोक्षकालौ सूक्ष्मं निश्चित्य लब्धकालौ द्रष्टारौ परस्परं निवेद्यताम्‌ । एवं यदन्तरमुपलभ्येत 
az सूक्ष्मासन्नं रेखान्तरं स्यात्‌। | 
अथ कालप्रकारा; | ա 
१ अर्धोदिते सवितरि जलपूर्णपात्रे घटिकापात्रै निधाय यः कालो मायते स सावनो 
यज्ञादिकर्मस निहितः | | 
२ उन्मण्डलासक्ते स्पष्टरबो यः काळ आरभ्यते स स्पष्टः | 
३ पूर्वबिन्दुगते सायनमध्यमरवौ यः कालः आरभ्यते स मध्यमः। 
४ पूर्वबिन्दुलम्ने कन्तिपाते यः काल आरभ्यते स नाक्षत्र आर्षो वा । 
एवं चतुर्विधः कालः । | 
अथ लग्नसावनकालयोरेकतरे ज्ञातेऽन्यतरस्याऽऽनयनम्‌ | 
सावनघटिका निजरस ६ लवतुल्यपढैयुता भवन्त्याक्ष्येः | 
aria तेविरादिताः सावनघटिका भवेयुरिति सुगमम्‌ ॥ १० ॥ 
लझपदे पार्श्वस्थामाक्षैघटीमथ च सायनं TAA | 
करणं मत्वा च तयोरन्यतरत्साधयेद्यथाभीष्ठम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रातःकालिकसायनरवितुल्यं SARA तत्काले | 
तेनैव साधनेनौदृयिकीमाक्षीं घटी हरेत्मयमम ॥ १२ ॥ 
युक्त्वेष्टकालमीवयिकाक्ष्यौ नाङ्यां तया हरेलप्नम्‌ । 
अयनांशवर्जितं तद्योग्यतरं भवति धर्मकार्येषु ॥ १२॥ 
gia सायनेन च लम्नेनाऽऽक्षी ԿՀԱ हरेत्तस्याः ॥ 
. औददयिकाक्यौ नाड्यां विशोधितायां त्वभीष्ठकालः स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
` स्पष्टोऽर्थः । यथोक्तवत्करणेनाभीश्लाभः स्यादेवेति | 
ZUMA इष्टसावनकाले लग्चसाधनम्‌ | 
` आदावभीष्टादिवसे afte: सायनराविः साध्यः। स एवौदायिकं लग्न भवति । ततः कोष्ठ- 
कोद्रगतमौद्यिकसायनरविमुपकरणं प्रकल्प्य पार्श्वस्ामौदायिकीमार्क्षवटीं नाम नाडीलअमानयेत्‌ । 
अनन्तरं लगानयनार्थ या इष्टघाटिका उक्ताः स्युस्ताः सावनाश्चेत्ता उक्तवदाक्ष्यः कार्याः । 
ततस्ता औदयिकार्क्षपट्यां युक्त्वा लब्धवाटिकाभिः कोष्ठकालुममानीय तस्मादयनांशान्विशो घ - 
Iq । शेष धर्मकार्येषु विहिततरं लनं स्यात्‌। | 
अथेष्टलग्रात्सावनका लानयनम्‌ । ան 
प्रातःकालिकसायनरूथेण तथेष्टसायनलमेन (44) लमकोष्ठकादाक्षघाटिके लब्ध्वा तयो- 
रिश्लमात्साधिताया आक्षघाटिकाया औदयिकाक्षी «Հ विशोध्य शेषधटिकाः सावनाः छत्वा 
काले वदेत्‌ | 


րրա: 1 | द्वितीयः परिच्छेदः ३१६ 


अन्न श्रीमद्रिश्वनाथंदेवज्ञावराचेतं ग्रहलाघवोदाहरणं मद्रीत्या बिब्णोमि, येनोभयोः 
पद्धत्योः सौक्ष्म्यं सौकर्य च सद्गणकाः परीक्षेरन्‌ । 

श्रीमद्विश्वनाथदैवज्ञमतेन शालिवाहनन्पशकवर्षेषु १५३४ वैशाखशुक्रपूर्णिमायां सोम- 
वासरे श्रीकाशीक्षेत्रे- | 


सया दये . इष्टकाली ՎՈ: १० घ. ३० प. 

स्पष्टराविः ३५० ४२/६ अस्मिन्दिनार्ध ध. १६ ३३ 
*अयनांशाः १८ १०० पूर्वनतकालः घ. ६ ३. 
 पर्लांशाः उ. - २५" २६०७ पूर्वनतकालांशाः २३२६ १८ 
_ *पलभा अंगु. ५ ४५-० सायनस्पष्ठराविः Կ" २८७ 
चरं ՎՀ १ ३३० क्रान्तिः +१९ ६७ 


उदाहरणम्‌--पूर्वनिर्दिष्टदिवसे श्रीकाइयां सूर्योद्यादवतघट्यः १० पलानि ३०, अस्मि- 
नक्षणे लम बद्‌ । अत्र सूर्योदये सायनस्पष्टराविः ५३° । ५२०६ | इदमेव կվ ապ । अनेन 
लग्नकोष्ठकात्साधित ओद्यिकाक्षका लः, ७ घ. ३ प. । 

अत्रेष्ठकालः सावनः घ. १०,५, अस्य षष्ठांशः १-७५, एतेः TSFR जात आरक्षः १० ष. 
३२.० Վ. | एता औदयिकीषु ७ घ. ३ प. संयोज्य जानित इष्टकाल आक्षकालः १७ घ. ३५ प.। 
अनेन HATS सायनं लग्नं ११४-३ अथवा ११४११८१ अस्मात्‌ १५३४ शकीयायनांशान 
१८ । १० विशोध्य जनितमिष्टकाले BA ९६" । ८ । अथवा ३ रा. ६ अं. ८ क. । 

अथेष्टदिवस इष्ठलञझात्कालानयनस्यो दाहरणम्‌-- उक्तदिवसे लगे ९६ slo ८ He 
मिते श्रीकाइ्यां यावान्सावनकाल ՀՈՎՀ बद्‌ । अस्मिन्दिवसे प्रातःकाले सायनराविः ५३" 
५२०६ तथा--हृष्ट सायनल्म ११४" । १८” । आभ्यां लग्रकोष्टकातृथक्साधितौ नाक्षत्रकालौ 
FHT ७ Վ» ३ զօ, तथा १७ घ० ՀՎ զ» | अनयोद्वितीयात्मथमं विशोष्य लब्ध आक्षकालः 
१० घ० ३२ प०,। अयं घटीष्ठांशमितैः पळेरानेतो जातः सावनः 1० To ३० प०। एतावा- 
नेवेष्टलमे काल आसीत्‌ | | 

विशेषः-- अत्र ग्रन्थे सायनरविलम्नयोरेकराशिस्थिंतयोरापि तथा रात्रौ लगे साध्यमाने 
सत्यापि गणितपद्धतिरेकैव | | | 

अथ वेधगणितम्‌ | 
तन्ना55ढी दिगंशव्याख्या-- ( श्रीभास्कराचार्य कृता )-- 
“ अक्रांशकाड़े क्षितिजाख्यब्रचे प्राक्स्वास्तिकाभीष्टदिशोस्तु मध्ये । 
sam: स्थितास्तेऽत्र दिगंशकाख्यास्तज्ज्याऽत्र दिग्ज्येत्यपरे विभागे ? इति ॥ 
नतोन्नतकालनिर्णये मत्सूव्रम्‌-- 
gad विशोध्य कालं युदलाच्छेषे5घिके नतं पूर्वेस । 
ऊने सत्यपरं तत्तत्कालांशज्यकाडपि तद्दिक्ता ॥ १५॥ 
| दुगतकालो दिनार्धाद्वीजरीत्या विशोध्यः। शेषस्य धनत्वे शेषकालः पूर्वनतः, कणत्वे 
 पश्चिमनतो भवति । नतघट्यः षड्गुणा अंशा भवन्ति । तज्ज्या तु शेषचिह्ृवद्धनर्णम्‌ । 
. उदाहरणमु--यझुद्ळे Fo १६३३, ՀՈԿ Fo १०३० हीने शेषं To ६।३, इदं 

पूवेनतम्‌ | ग्वेतम O 

* सूक्ष्मरीत्यां गणिते »4-- अंगु. ५४५ पलभया २५३६ अक्ष उपलभ्यते | तथा च 
ज्योतिर्गणितरीत्या ६४ पृष्ठाश्रयेण १५३४ शकीयायनांशाः १८" । २५/। ५१” । सूक्ष्माः 
भाप्यन्ते । विश्वनाथोक्ता अयनांशाः सक्ष्मासन्नाः | अयनगतेः स्थूलत्वात्‌ । 


338 ज्योतिगंणितम्‌ | `` पष्सखिप्रश्माध्यायः ] 


इद्रानीमक्षांशादिकानां भुजकोटीज्ययोर्धन ण॑त्वमुच्यते-- 
भारतवर्षेडक्षांशाः सौम्यास्तद्वाहुकोटिमोरव्यो स्वम्‌ । 
क्रान्तिज्या निजदिक्का तत्कोटीज्या सदा ՎՀ ज्ञया॥ ९९ ti 
नतदोज्यांनिजदिक्का TATE १५ ल्पे नते धनं कोटी | 
अधिके सा Բ մա विग्लवदोज्या भवेच्च निजदिक्का ॥ १७॥ 
पूर्वकपाले दिग्लवकोटी स्वं पश्चिमे ऋणं भवाति | 
पूर्वोत्तरोन्नताः स्वं पञ्चिमदाक्षणनता ऋणं ज्ञेयाः ॥ १८ ॥ 


धनर्णबिवेकाय प्रस्तार! । 


gasar कोटीज्या 
भारतदुर्षऽक्षांशानाम्‌ + | + 
IRPA: + ի 
दुक्षिणक्रान्ते - H 
पूर्वनतकालाँशानाम्‌ + (որա | 
पश्चिमनतकालाँशानाम्‌ - ल्पे न 
पूर्वनतका लाँशानाम्‌ + पश्चदशवट्य- 
पश्चिमनतकालांशानाम्‌ - | घिके नते } 
उत्तरदिगंशा ո 
दुक्षिणदिगंशानाम - | पूर्वकपाले + 
उत्तरादगशानाम्‌ + 
दक्षिणदिगंशानाम्‌ _ | पश्चिमकपाले ८ 


अथ वेधस्थानीया अक्षांशाः, वेधसमये रहस्य नतकालः, कान्तिश्व, एतेषु ज्ञातेषु तस्यो 
satan, नताँशाः, शङ्कुच्छाया, छायाकर्णश्व, इत्येषामानयनमुच्यते-- 
अक्षक्रान्तिभुजञ्याघातोऽक्षक्ान्तकालकोज्यानाम्‌ N 
घातेन संयुतः स्यादुक्ञतभागञ्यकेष्टनतकाले ԱՀԱ 
तञ्चापसुन्नतांशास्ते नवतेः शोधिता नतास्तेषाम्‌॥ . 
स्पर्शच्छेवनरेखे अर्क १२ H भा युतिश्चुतिभेवतः ॥ २० ॥ 
अत्र कोज्येत्मनेन कोटीज्या RAT | अस्यार्थः समीकरणैरधः प्रदृश्यते 
उन्नताँशज्या = ( अक्षांशज्या x क्रान्तिज्या ) 
| + ( क्रान्तिको "ज्या X अक्षको°ज्या  नतकालांशको FAT ) 
नताँशाः =९० -उन्नताँशाः। . शङ्कुच्छाया = १२ X नताँशस्परीरेषा । 
छायाकणः = १२ x नतांशच्छेदनरेषा । 
उदाहरणम्‌--पूर्वोक्ते दिवसे पूर्वनतकाले च श्रीकाश्यां सूर्यस्योनताशाञ्शङ्कुच्छायाँ 
छायाकर्ण च कथय | 


अत्र ज्ञातराशयः | धनुः भुजज्या कोटीज्या 
काइ्यामक्षांशाः उ.+ २५३६ ४२२१ "९०१८ 
राबिक्रान्तिः उ.+१९।७ "३२७५ "९४४८ 


पूर्वनतकालांशाः + ३६।१८ “५९२० ‘८०५९ 





(बह खिप्रआध्यायः ] द्वितीयः परिच्छेदः । ३३५ 


| ՀԵՐՈԻՆ | | 
(+४३२१ ) X( + “३२७५ ) सत १४१५१ 
(+*९०१८ ) ?८ (4. ९४४८ ) >(--.८०५९) :<--.६८६६४ 
_ज्याकरोष्ठकाहब्धा उन्नतांशाः ५५५५” उन्ननज्या -८२८१५ 
नताँझाः =(९०-५५।५५)=३४ । ५” | 
_शङ्कुच्छाया =नतांशाः( ३४ । ५” ), स्पर्शरेषा “६७६६ ७८१२८ «Լ ८-४ प्र. 
छायाकर्णः =नतांशाः(३४*। ५ ), छेदुनरेषा १.२०७४ X १२ = १४ अं. २९.६ प्र. 








इदानीं कान्त्यादिपूर्वोक्तेष भावेष ज्ञातेषु दिगंशास्तथा शड़कच्छायाया भुजः कोटी ՀՅ- 
षामानयनरीतिरुच्यते-- 
कन्तिज्याऽक्षोञ्तत्योभुजशिञ्जिन्योवधेन किल रहिता | 
अक्षांशोक्षतिकोट्योज्याभ्यां भक्ता भवेद्दिगंहज्या ॥ २१॥ 
नतकालांशञ्जज्यापमलवकोडीज्ययोश्च यो घातः | 
उन्नतिकोटीज्याहृत्सा स्यात्कोटीज्यका दिगंशानाम ॥ २२ ॥ 
विरमागञ्यानिन्नच्छायाऽङ्गुलसुखभ्ुा भवेत्तस्य | 
वर्गोनाङ्गावर्गा्चन्मूलं साऽइगुलात्मिका कोटी ॥ २३॥ 
उपरितनपयत्रयनिष्ठार्थज्ञानमधस्तनेः समीकरणे: समीचीनं भवेत्‌ | 
_ कान्तिज्या ¬ (ARTI x उन्नतांशज्या ) 
अक्षेकोटीज्या x उन्नताँशकोटीज्या 
दिगंशकोटीज्या = रतकालांशज्या x कान्तिकोटीज्या 


दिगंशज्या 





उन्नतांशकोटीज्या | 
भुजः = छाया ~ दिगंशज्या। कोटी =\/( छाया yga ) 
पूर्वसूत्रोक्तष्रक्रिया | 
ऋन्तिज्या vee vee (०, H ०.३२७५ 


अक्षज्या + ०४३२१ | 
उन्न०्ज्या + ०८२८] 
घातः + ०३५७८ ००० ००० + ००३२५७८ 
अन्तरम्‌ Ո #ह 8 ... (30 eee ... .- ‘०३०३ 
अक्षको०ज्या + sere} 
उन्न०को ०ज्या + ०५६०४ 
घातः + ०५०५४ (इ)... ... + «Վշզց 
अ -०'०३०३ | 


== = - ०५९९५ = दिगेशज्या अ दिगंशाः - ३" ।२६/। 
Հրակ दुंगशज्या । अस्याश्चापो दिगंशाः - ३*। २६ 


अथ प्रकारान्तरेण दिगंशानयनम्‌ । द्वितीये समीकरणे ज्ञातराशीन्विन्यस्प गुणनभज- 
नादि कार्यम्‌ । ՎՎ-- 








(+*५९२०) X (+९४४८) 


= ele 
+ "५६०४ 


दिगंशकोटीज्था = 


434 ज्योतिर्गणितम्‌ | [ बष्ठखिपश्राध्यायः ] 


दिगंशकोटीज्या = ९९८१८। अस्याश्चापः ८६" । 391 इमं नवतेर्विशोष्य जनिता 
दिगंशाः ३ । २६/। ԹԹ तु पूर्वलब्धमेव 
अत्र दिगंशानां कोरीतस्तेषां दिइन जायते । तज्ज्ञानार्थमुपाय उच्यते-- भारतंवर्षे दक्षि- 
णस्यां करान्त्यां दिगंशा दक्षिणा: | उद्क्‌क्रान्त्यामक्षांशेभ्योऽधिकायाँ दिगंशा उदीच्याः। अल्पायां 
दिक्संशयः । दिक्संशय आयरीत्या दिगंशा गणनीयाः । ի 
अथ शङ्कच्छायाया भुजकोटीगणितस्योदाहरणम्‌- 
भुजः = छाया X दिगंशज्या = (८८११९ अ) (¬ ° ०५९९५) 
=- ° अङ्ग. २९२ म. अङ्गु. 
कोटी=\/(८1१९ -* ४८७ ) = ७९७३ अं. = ७ अङ्घगु ५८ प्र, अङ्गु. 





अथ सूर्यस्योन्नतांशा दिगंशाः कान्तिश्चेति रारित्रयाक्ञतकालानयनम्‌- 
उन्नतिक्क्की ढी ज्या घातोऽपमकोटिशिज्ञिनी भक्तः | 
लब्धिः स्याज्ञतकालोद्गवभागानां भ्रुजज्यका सूक्ष्मा N २४॥ 
समीकरणेनार्थदर्शनम्‌। | 
नतकालांशज्या = (उन्नतांशकोटीज्या) x X (विगंशकोदीज्या) 
कान्तिकोटीज्था 
उदाहरणम्‌-पूर्वज्ञापकस्योन्नतांशादिगंशकान्तिभ्यो नतकालमानय । अत्र ज्ञातराशयः, 
उन्नतांश (+ ५५" । ५५”) कोटीज्या, + "५६०४ । ԹՈ (- 3՝ । २६) कोटीज्या, “९९८२ । 
कान्ति (+ १९ । ७“) कोटीज्या, + "९४४८ । 
(+° ५६०४) (+° ९९८२) 
| ՎԱՅ 
५९२१ अस्याश्चापः ३६ 1 १८ नतकालांशा एते ԳՐԻՐ जातो नतकालः ६ Fe 
३ զօ: अयं धनत्वासूर्वः ¦ | 














नतकालाशज्या = = "५९२१ 





वेधकाले सूक्ष्मनतकालानयनम्‌ | 

gate गागिते सूर्यस्य «ԾԱ नतकालः साधितः स नातिसूक्ष्मः, Կա प्रत्यहं भिय- 
मानत्वात्‌ । अत एव सूक्ष्मनतकालानयनरीतिरुच्यते | | 

नक्षत्राध्यायस्य द्वितीयकोष्ठकस्य साहाय्येन वेधदिनीयं मध्यमोद्थिकाक्षेकालमानीयं 
तस्मातञ्चदशघटीषु बर्जितासु यच्छेषं स ओदाथिको याम्योत्तरवृत्ततमो विषुवकालः स्यात्‌ । 
अस्मिन्विषुवकालेऽभीष्टं वेधकालं तथा तस्मिआयमानां विषुबगतिं च संयोज्य वैधकालिकं 
याम्योत्तरलम्रविषुवकालमानेत्‌ | अस्मादभीष्टम्रहस्य ताराया वा वैधकालिकबिषुबकाले AN- 
चिते ՀԿ: सूक्ष्मो नतकालः स्थात्‌ AT गणितं प्रागुक्तवस्कार्यम्‌ | 

इति वेधगाणितम्‌ । 





अथ संपिप्रकाइाः | 


अत्रोनतांशगणितप्रसज्ञेन संध्याभकाशगणितमुच्यते । सूयस्तिमारभ्य सूर्यस्य क्षितिजाघ- 
स्तना नताँशा यावत्‌ १८ भवन्ति तावत्काळपर्यन्तं ՀԵՀ स संध्या काल इत्युच्यते । एवं 


t पहलिप्रशाष्यायः 1 द्वितीयः परिच्छेदः | Aw 


सूर्याद्यातूर्व तावानेव प्रातःसंध्याकालस्तिष्ठति । संधिप्रकाशावधिरेकस्मिन्स्थले४पि सर्वदा 
न समः । विषुवसमीपश्थिते सबितरि.स प्रायः सर्वत्राल्पष्ठो वर्तते । अभीष्टे दिवसेऽभाष्टे ग्रामे 
संधिप्रकाशावधिरिश्श्वेत्‌ अत्रिमसूत्रे-- 
उन्नतांशज्या - (क्रान्तिज्या X अक्षज्या ) - 
कान्तिको ०ज्या x अक्षको "ज्या | 
उन्नतांशज्यां शून्यं मत्वा रविक्रान्त्याकक्षाशेश्व समीकरणमुत्थाप्य नतकालः साध्यः । ` 
स सूर्योइयकालो भवति । पुनरेकदोन्नतांशज्यां - “३०९ मितं मत्वा पूर्ववन्नतकालः साध्यः | 
सोऽरुणोवृयकालो «ՎԱԼ सर्यारुणयोरुदयकालयोरस्तकालयोर्वा यदन्तरं तावानेन तद्दिने 
संधिकालः स्यात्‌ । ( - ३०९ इयं ~ १८ अंशानां ज्या हया ) । 


अथ महत्तमसंघिकालगाणितम्‌ । | 
० । ४८ "५ एतद्वधिस्थेष्वक्षांशसमदिक्कया परमरबिक्रान्त्या पूर्वोक्तसमीकरणमुत्थाप्यम | 
४८ “५, ६६ ०५ एतदवधिस्थितेष्वक्षांशविरुद्धदिकया परमरविक्रान्त्योत्याप्यम्‌ । ६६.५, ८१" 
एतद्वधिस्थितेष्यक्षकोदीमितया विरुद्धदिक्कया परमरविक्रान्त्योत्याप्पम्‌ । ४१" अक्षांशानामग्रे 
यदिने बिरुद्धदिका क्रान्तिरक्षकोटीसमा «ՎԹ तद्दिनमारभ्य यद्दिने ( १८” - अक्षकोटी )) 
एतावती भवति तद्दिनपर्यन्तं सततं संधिकालो वर्तते । 
लघुतमसंधिकालकोनार्धज्या = (९) नवांशज्या + अक्षकोटीज्या. 
लघुतमसंधिकाले सूर्यक्रान्तिज्या = - (९) नवांशस्पर्शज्या x अक्षज्या 


अथ किरणवक्रीमवनम्‌ | 

अयं विषयो * * ज्यो तिःशास्रश्ुवोधिन्यामस्मचातपादैबिंस्त्रेण व्याख्यात एव । अत्र 
तद्गणितमात्रमुच्यते । तुरीययन्त्रेणोपलब्धाः सूर्यादीनामुन्नतांशाः किरणानां वक्रीमवनाद्वास्तव- 
मानाद्धिका उपलभ्यन्ते | Վ दिगंशा अविकृतास्तिष्ठन्ति । अत एव वेधोपलब्धनताँशा अनेन 
संस्कारेण युताश्वेद्थवोजतांशा रहिताश्रेत्तेषां वास्तव माने, सिध्यति । 

उढाहरणम्‌--उदमयनप्रवृत्तिसमये श्रीकाश्यां सूर्यस्य नतांशाः ve’ | ४६” उपलब्धा- 
स्तहिं तत्राक्षांशाः कति तद्वद्‌ । अत्र बिद्धनताँशाः ४८" |ս ६० एभिः किरणवक्रीभवन (Կ) 
कोष्ठकात्संस्कार एककलामितो लब्धस्तेन सहिता विद्धनतांशा जाता वास्तवाः ४८" । १७“ | 
एभ्यः सूर्यक्रान्ति २३।२७ विशोध्य जनितं शेषं २५१२०” अकाइ्यामक्षांशाः । 


* भारतवर्ष कारमीरदेशे बिषुबदिवसात्पूर्व दशमे दिवसे लघुतमः संधिकालः | सेतुबन्धे 
रामेश्वरे द्वितीये दिवसे । अनयोर्मध्ये स तारतम्येन ज्ञेयः । 

* * श्रीरामकृष्णकेतकराः । (इ. स. १८१४-१८७०)। (शक: १७३६-१७९२ ) | 
बासस्थलं भतिष्ठानक्षेत्रम्‌ | तत्र वेद्व्याकरणज्योतिषाध्ययनेन զգար रुद्रवीणाध्ययनाय 
तंजावरं भ्रस्थिताः । मार्गाक्रमणे शके १७६५ भाद्र. १५ शुक्रे सायंकाले ՀԱԼ प्रत्यागताः | 
ब्रीणाध्ययनव्यवस्था तेव कृता । दृगुंदसंस्थानाधिपेः स्वबिद्ठत्सभायां ते अग्रत्वेन समाहृताः | 
इ. स. 1८५७ वर्षीयचुगुंद्राज्यविषुवे सति “ मदाश्नितमिदं gaat श्रीमाद्धे: परिपाल्यं ? इति 
लिखितसंदेशः श्ीरामदुर्गसंस्थानाथिपेभ्यः मेषितः । तदनंतरं ते रामदुर्ग गताः ( १ ) ज्योतिः 
शाखसुबोधिनी शुद्धमतमचारिणी संस्कृतगद्यममा ( २ ) संस्कृतपयमयो भूगोलः (३ ) संस्कृत 
पद्यमयः खगोलः ( ४ ) श्री केरोपतक्कतग्रहसाधनस्य संस्कृतपयमयं रूपान्तरं (५) सिद्धांत 
कोमुया महाराष्ट्ररूपान्तर चैते तेषां ग्रंथा अयाप्यमासिद्धा मन्निकदे विलसान्ति | 


नतकालकोनको०ज्या = 


११८ उ्योतिगेणितम्‌ । է षष्ठखिप्रश्वाध्याय; } 


अथान्यबुवाहरणम्‌--जयपुरे THT १८०२ अगस्त्यः १० । ३१“ दक्षिणक्षिति- 
जांदुनतो दृष्टस्तार्ह तत्रत्यानक्षाशान्त्रद्‌ । अत्र ՀՎ उन्नतांशाः ११ ° । ३१” नवतेविशोधिता 
जाता दृइयनताँशाः ७९” । २९”। एते किरणवक्रीभवनसंस्कारेण ५” युता जाता बास्तवाः 
७९० ३४। एभ्योऽगस्स्यक्ान्ति ५२” । ३८ विशोष्य जनिता जयपुरेऽक्षांशाः २६ । ५६ । 
किरणबक्रीभवनं ८०" नताँशावधि प्रायो नतांशस्पर्शरेषातुल्यकलामित तिष्ठति । 
तदुभेईनियतभमाणेन वर्धते। 
इति किरणवक्री अवनम्‌ | 





अथ सिद्धान्तशिरोमणौ श्रीभास्क्रराचार्य्विरचितेघु दिग्देशकाल- 
विषयकमश्षेषु केषांचिन्मुख्यानां भङ्ग उच्यते । 
TA: Հ 
८ भाकर्णे खगुणा ३० इगुले किल सखे याम्यो भुजत्रथडगुली$- 
न्यस्मन्पञ्चदशाङगुले5ङगुलमुदग्बाहुश्व यत्रेक्षितः । 
अक्षामाँ बद्‌ तत्र ETIA ८४६ यद्वाईपमज्याँ समां 
दृष्टवेष्टामनयो' Bit च सभुजां շրաԹ मेऽक्षप्रमाम्‌ ? ॥ 1 ॥ इति । 
कस्मिश्रिंहामे दिवसे च केनचित्पुरुषेण दिक्साधनं कृत्वा ज्ञाता राशयः 
एकास्मिन्समथे भाकर्णः ३० अङ्गुः, याम्यभुजः ३ अङ्गुः | 
अन्यस्मिन्समये भाकर्णः १५ अङ्गु, सोम्यभूजः १ ցող» | 
ज्ञेयो राशिः = Tar । 
अत्र ज्ञातज्ञेयराहिसंबन्धदशि समीकरणम्‌ | 


अग्मा _क्रान्तिज्या ज्या _ पलभातयुज 
Ս अक्षकोटीज्या भाकर्णः 


अस्मिन्समीकरणे वेषद्वयान्तःपातिकालस्याल्पत्वात्पूर्यकान्तिमयां च Rad कल्पयेत्‌ । ततः 
 पुबेक्तिसमीकरणस्य तृतीये पक्षे ज्ञातराशिषु स्वस्वस्थाने न्यस्तेषु स्थिराम्राया ԹԱՎ मानमुप 
लम्यते । अतस्ताभ्यां समाभ्यां भवितव्यम्‌ । अत्र पकारः पलभायाः प्रतिनिधिः | 


प+ ३ प-१ 
३० Վ 

एतौ समपक्षी समच्छेदीकृत्य च्छेद्गमे कृते जातो पक्षी 
परे = ՀՎ-Հ 


अस्य समशोधनालब्धं पलभामानं Կ अङ्गुलानि । 





_ अथ द्वितीयोदाहरणे | | 
` ज्ञातराशयः भाकर्णः ३० अङ्गु | थाम्यभुजः Հ अङ्गु० | क्रान्तिज्या «481 
| शेयराशिः = զու | | 


PS ttn 


( षष्ठखिप्रश्राध्याय; ] ह्वितीयः परिच्छेद; । ३१९ 


TASSATA ASE यत्कान्तिज्यामानं ८४६” तत्‌ Գ ३८” मितत्रिज्यायां Հա | 
अस्मिन्यन्थे सर्वत्र त्रिज्या रूपमिताऽन्गीकृताऽस्ति । अतख्रेराशिकेन रूपमितमिज्यायाँ लब्धं 
कान्तिज्यामानं ०-२४६ | 

अत्र पूर्ववत्‌ Վ-ՓԱ प्रलुभां कल्प्य ज्ञातराशी त्यथास्थान विन्यस्य जनितौ समपक्षौ-- 





Տ ՀՅ 
अक्षकोटीज्या | ३० 
दी १२ 
परम्‌, अक्षांशकोटीज्या = 


“(पर १४४ ) 
अतः, रेट ४(प+१४४) _ प+३ 
չ ----շ----«-- -.--- 
१२ | ३० 
एतो पक्षौ समच्छेदीकृत्य च्छेदगमे कृते जातो समपक्षी-- 


१,२३० Կ(Գ 4 १४४) = THR 


afii “६१५ VT +१४४) = प+३ 

बर्गिती ६१५ (पं + १४४) = प+६प+९ 
३७८ प + ५४-७५ = प +६्प+९ 

समशोधनात्‌, प-*शछ८्प+६प = ५४-५-९ 
BIRT AET = ցՎՎ | 


इद्‌ वर्गसमीकरणम्‌ | अस्य मध्यमाहरणाय श्रीधराचार्यक्रतसजम्‌-- 


चतुराहतवर्गसमे रूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्‌ । 
अव्यक्तरूपवर्गैयुक्तो पक्षौ ततो मूलम्‌ ? इति । 
अत्र चतुराहतवर्गरूपाणि २:४८८। अतः-- 





२,४८८ ( ६२२ प + ६ प) = २४८८ ४५:५ 
१५४७५३६ Վ + १४.९२८ प = ११३२०४० 
१५४७५३६ प + १४,९२८ प-- ३६ = १४९.२०४० 
वर्गमूलं, १२४४प+ ६ = १२.२१५ 
समशोधनात्‌, १-२४४+प = ԽՀՎ 
तस्मात्‌ प = ५ आसना 
प्रश्न; २ | 


“ RaR करिवेरिदलास्थिते नरसमा नरभाऽपरदिङ्सुखी | 
. भबति यत्र बटो पुटभेदने कथय तान्त्रिक तत्र पलप्रभाम्‌ ? ॥ २ ॥ इति । 
अत्र sates नाम सायनसिंहराशौ १५" भागेषु | अतः सायनसूर्यमीगः १३५ 
इत्युक्तं भवति यदा छाया शइकुसमा तदोन्नतांशाः ४५ | अतोऽस्मिन्प्रश्ने-- 
ज्ञातराशयः 
सायनराविः १३५ , अस्य कान्ति; + 44" १०”, ज्या “२८१२ | 
छायाङ्गुलानि १२, SHAM: + ४६ », ज्या + ७०७१ | 


३४० ज्योतिगेणितम्‌ । [ षष्ठस्रिप्रश्नाध्यायः ) 


ज्षेयराशिः = पलभा। 
अथास्य प्रश्नस्योत्तरम्‌ । 
समवृत्तगते सूर्ये दिगंशानामभावतः | 
उन्नतांशज्यया भक्ता कान्तिज्याऽक्षज्यका भवेत्‌ ॥ २५ N 


अस्य समीकरणेनार्थव्याक्तिः-- 








मगत उन्मताँशज्या ? 
अस्मिञ्ज्ञातराशीन्स्वस्वस्थाने विन्यस्य समीकरणे उत्थापिते लब्धाऽक्षज्या, + 1459 | 
ԻՆ _ अ : २३" । २६” अक्षांशाः | 
messy ¬ * "३४७५ अस्याश्ाप* ” अक्षांशाः 
। 1२ अक्षज्या ր 
Ng row = $ अ को टेज्या = “९१७५ | 
तस्मात्‌ ԱՐ" = ५.२ अङ्गुः पलमा । 
त्‌ ՎԱՎ F 
प्रश्न; 3 | 


“oa Bat ९ प्रामिता पलाभा तत्र जिनाडीप्रमितं चरं स्थात्‌। 
यदा तदा$क ՎԹ वेत्सि विद्दन्सांवत्सराणां प्रवरोऽसि नूनम्‌ ? ॥ ३॥ इति । | 
अत्र ज्ञातराशयः। पलमा ९ । चरांशाः १८ । चरज्या “२०९ । 
शेयरारिः = Վն 
अथास्योत्तरम्‌ । 
अके १२ भ्रचरमुजज्या पलभाहत्स्पराराज्जिनी FTA: | 
` तञ्चापः कान्तिः स्यात्तस्याः सिध्यति चतुविधः सूयः ॥ ९६ ॥ 
उक्तवत्करणेन-- 


१२ चरज्या १२ ५३०९० 
क्रान्तिस्पहरेषा = --- - 


पळभा २ ९ 
. ४१२० अस्याश्चापः कान्तिः ՀՀ । २४ 
अस्याः ऋन्तेर्गोलादिग्भेदाभ्यां सायनसूर्यस्य चतुर्विधानि स्थानानि ७३ , १०७ , २५३ , 
२८७" इत्येतानि सिध्यन्ति | 








प्रश्न; Y । 
८ मार्तण्डः सममण्डलं किल यदा दृष्टः प्रविष्टः सखे 
काले पश्चपटीमिते दिनगते զա नते तावाति। 
केनाप्युञ्ञाथिनीगतेन तरणेः क्रान्ति तदा वेत्सि चे- 
म्मम्ये cat निशितं सगर्वगणकोन्मत्तेभकुम्भाइकुझम्‌ ?? ॥ ४ ॥ इति । 
तत्राऽऽदौ नतकालात्क्रान्तिज्ञानम्‌ | तयथा-- 


[ षष्ठस्िभरश्नाध्यासः 1 द्वितीयः परिच्छेदः | १४१ 


अन्न ज्ञातराशयः | 


TABS: ५ वट्यः, नतकलांशाः ३० । ०, कोटीज्या - *०८६६० 
उज्जयिन्यां ... .. atta Հ । ९“, Ble ՅԵՎ ՀՀՀ ի 
ज्ञेयराशिः = क्रान्तिः । | 
अथास्य प्रश्नस्योत्तरम्‌ | 
अक्षकोटीस्पर्रागुणो नतकालांशकोज्यया | 
भक्तः स्यात्क्ान्तिकोस्पशरेषा क्रान्तिञ्च तद्धनुः ॥ २७॥ 
उक्तवत्करणेन— | 
कान्तिको ० स्प्दीरेषा - _ अक्षको? स्पर्शरेषा _ ९१३३८८ 


नतकालकोणकोटीज्या «զ 
२७०१७ AETAT: २० .। १९” क्रान्ति | 
इदानीं पूर्वप्रश्नोक्तदिनगतकालात्कान्तिज्ञानमुच्यते । सममण्डलगते सूर्य एकं गोलीम a- 
मुत्पयते तस्मिन-- | 
उन्नतकालांशमिता ո । इयं बसंज्ञका भवतु । 
उन्नतांशमित एको भुजः, असंज्ञकः । अस्याभिमुखः 
कोण आसँंज्ञको5क्षांशकोटीप्रमितस्तिष्ठाति । 
अपरो भुजः कसंज्ञको&ग्रासमः | अस्याभिमुखः कोणः 
कासंज्ञको5क्षांशसमः | ईटशा भावास्तिष्ठन्ति । 
इदानीं गोलीयत्यस्रेऽबयवानां मिथःसंबन्धदशिन्याः सरणे रूपान्तरेण स्वाभीष्ट gagar 
«ՀԱ ՀՎՎ-- का | 


|| 


गोळीयत्र्यस्रावयवसंबन्धदा्शका मूळसरणी । 
( को०स्प. अ. ~ भु. ब) = (स्प. का » भु. का) + ( को. च को. का) 


स्प. HTX भु. का + (को. ब ~ को. का 
अतः को० स्प. अ = “सका. क्व ) + (को. IxT का) 
अनन्तरं को. कापदेन द्वितीयं पक्षमादो भक्त्वा पश्चास्संगुण्य लब्धं समीकरणम्‌ 
| को. का 
को० स्प. = (स्प. का + को. ब) "मुंब 


पण्डितबापूदेवशास्त्रिभिरस्य समीकरणस्य रुपान्तर विधायाक्षंक्षे्राबयवात्मिका 


भङ्गसरणी विरचिता । अतस्ता पूर्वस्मात्समीकरणादुत्पादयामः է अक्षक्षेत्रेभ्यो5ग्रिमाणि समी- 
करणान्युत्पयन्ते-- 


समभ पळभा 
को. स. अ ST स्प. का = ԹԱ 
१२ र, 
को. का = ~ पलकर्णः = V gears ११४ 
पलकर्णः छ | 


कोटीज्या = त्रिज्या - उत्कमज्या 
एतेषु पूर्वस्मिन्समीकरणे स्वस्वस्थानेषु स्थापितेषु जातम्‌-- 








समभा _ /पलभा , चिज्या.- उत्क्रमज्या. ब) ՅԼ त्रिज्या __ 
१२ १४४ त्रिज्या पलकर्णः उन्नतकालज्या ` 


१४२ 


gå: सममण्डलं प्रविशे दृष्टस्तास्मन्क्षणे सूर्यस्योन्नतांशाः २७ । २५ 
नतांशज्याईक्षज्यया गुणिता क्रान्तिज्या स्यात्‌ । अतो लब्धा AAT 


ज्योतिर्गणितम्‌ । [ षष्ठञ्चिप्रश्नाष्यायः | 








२ = 
पल उत्क्रमज्या, ४४ xX त्रे. 
समभा = लभा ७ _ eee) x ee XA. 
१४४ निज्या पलकर्णः X उन्नतकालज्या 
अक्षकर्णः x त्रिज्या १४४ १४४ उत्क्र० ब > त्रिज्या 
१४४ त्रिज्या 











पलकर्णः ?८-उन्नतकालज्या 
त्रिज्या x अक्षकर्णः - १४४ उत्क्रमज्या ब 


मे 
"m mra _ आणण 1 


अक्षकर्णः > उन्नतकालज्या 
एवं पण्डितबा पूदेवविरचिता&धस्तनी भन्नसरण्युपपन्ना-- 
¢ त्रेज्यानिन्नादक्षकर्णस्य वर्गाद्वेदन्द्र १४४ प्रीमुनतासूत्क्रमज्याम्‌ | 
त्यक्त्वा शोषादुन्नतासुज्यकाक्षश्चत्याहत्याप्तं समाख्यप्रभा स्थात्‌ ॥ 
तस्थाः समनरः साश्यस्तस्मादक्षमया हतात्‌ । 
पलकर्णेन लब्धस्य चापः क्रान्तिभबेत्सकृत्‌ 7 ॥ 
ज्यात्मिकया मत्सरण्या गणिते कृत उज्जयिन्यां प्वमघटीमिते दिनगते काले यास्मान्दिमे 
՛ उपलभ्यन्ते । सममण्डलो- 


~ 


ԵՎԱ 45 17% | 





प्रश्नः Վ| 


८ मार्तण्डे सममण्डळं प्रविशति च्छाया किलाध्य १६ इगुला 
ang घटीषु कुत्राचिद॒पि स्थाने कढाचिद्दिने ॥ 
अर्ककान्तिगुणं तदा वदासि चेदक्षप्र्भा तत्र च 
तिप्रश्नप्रचुरप्रपश्नचतुरं मन्ये त्वदन्यं न हि? ॥ इति । 


aara पूर्वोक्ताऽक्षक्षेत्रात्मिका सरणी रुपान्तरेणोपयोक्तुं शक्यते । 44-- 


त्रिज्या x अक्षकर्ण - १४४ उन्नतासत्क्रमज्या 


anq = — A IO 
। अक्षकर्णः X उन्नतासुज्या 
राशीनां स्थलान्तरात्‌-- 
उन्नतासुज्या X समभा ८, १४४ उन्नतासूत्कमज्या 
अक्षकर्णः' ~ सुज्या » प अक्षकर्ण = -शणण पण 


त्रिज्या त्रिज्या 


इद॑ वर्गसमीकरणम्‌ । अस्य मध्यमाइरणात्‌ । 


V 1४४ उन्नतासूत्कमज्या , उन्नतासुज्या + ४ समभा _ 
~ Ra त्रिज्या 
उन्नतासुञ्या > ३ समभा 
त्रिज्या 
अतः सिद्धा ज्योतिर्विद्वापूदेवशास्त्रिणामधस्तनी भङ्गसरणी-- 
८ अत्रोन्नतासुत्क्रममौविकाघ्नत्निज्याहतो द्वादशवर्ग आयः | 
समप्रभार्धेन हतोनतासुज्यका त्रिभज्याविहृतान्यसंज्ञः ॥ 
अन्यस्य वर्गेण गुतायदायान्मूलं तदन्थान्वितमक्षकरणीः । 
ततोऽक्षमाया अपि चाप()मस्य ज्ञानं գն स्याद्वणकाग्रणीनाम्‌ ? ॥ इति । 


अक्षकर्णः = 


[ षष्टंख्रप्नाध्याय: ` द्वितीयः परिच्छेदः । | ३४३ 


उक्तवत्करणाज्जात आयः ४७४८।॥४३,. अन्यः ५५६।४३, कर्णः १५।३।१८, पलमा 
९।५।२९। कान्तिरंशाया २१।१४।३६। 





प्रश्नः ६। 
पञ्चाङ्गुला गणक यत्र पलप्रभा स्यातततरेष्ठभा नवमिता दृशनाडिकासु । 
दृष्टा यदा बद्‌ तदा तरणिं तत्रास्ति ययत्र कोशलमलं गणिते զր» ॥ इति । 
अस्मिन्प्रश्ने ज्ञाता राशयः-- 


पलभा अङ्गु Վ | օխ: २२" ३७ छाया अङ्गुः ९ 
Tea , १२ सूर्योनतांशाः «Հ ८ Հ „ ՀՀ 
पलकर्णः » १३ | «րխ: ३६ ५२ छायाकर्ण १५ 


ՀԱՎԱՏ: कान्तिः सूर्यो वा । 
अत्र ज्षेयराशिज्ञानार्थ त्रिविधं ञ्यस्रगणितँ करणीयम्‌ | 
( १ ) प्रथमे गोलीये च्यस्ने-- 


ज्ञातावयबाः = अक्षकोटीमितो हो भुजौ ... ա. .,. (१) 
एतयोर्मध्यवर्तिकोण उन्नतकालांशमितः Les १) 
ज्ञेयावयवः = उन्नतकालकोणसंमुखो भूज आयसंज्ञकः ... .. (३) 
एकतरभृजसंमुखकोणः परसंज्ञकः see ա (४) 
( २ ) द्वितीये गोलीये «զ | 
शातावयत्ाः = एको भूज आयकोटी Է... .. ० (4) 
अपरो भुजो नताँशाः ses .. (२) 
नतांशसंमुखः कोणो जात्यो नाम ९० मितः (३) 
हेयावयवः = ज्ञातभूजमध्यवर्तिकोणः परसंस्कारः (४) 


( ३ ) तृतीये सरलेऽक्षक्षेत्रे 
अवयवाः = एकः कोणोऽक्षांशाः एतत्संमुखे चरज्या 
अपरो oat » क्रान्तिज्या 
तृतीयो जात्यः » अग्राज्या 


basen et 


` प्रथमे गोलीये च्यस्रे-- 
आयदलज्या = अक्षकोटीज्या x उन्नतकाछकोणार्धज्या .., թ (1) 
उन्नतकालकोणज्या X अक्षकोटीज्या 
परज्या = A ee | ves 4 
wal आयज्या (१) 
द्वितीये गोलीये च्यस्रे-- 
स्कारकीरीज्या आयकोदीज्या x नताँशकोटीज्या 
परसं ज्या = —— eee vas | 
"Հ आयज्या > नतांशज्या (१) 
अधा ԹՅԱ = परः + परसंस्कारः, թ (४) 
तृतीये सरलच्यस्रे-- 


क्रान्तिज्या = अग्राज्या X अक्षकोटीज्या ... թ (५) 


१३४ ज्योतिगेणितम । [ पष्ठस्तिप्रश्नाष्यायः | 


विदेष/--अग्ाया द्वैविध्यात्क्रान्तिरपि द्विविधा स्यात्‌ । | 
उपरितनेषु पञ्चसु समीकरणेषूक्तप्रकारं गाणिते कृते श्रीभास्कराचार्याणां पूर्वोक्तमश्नस्य 
ay क्त शक्यते । तथाऽपि शिष्याणां पठनसोकर्याथ ज्योतिविद्वापूदेवशास्त्रिमी रचितानि 
पद्यानि मद्रचितपूरणिकया संमेतान्यधो लिख्यन्ते 
८ द्विविधापमभागानामाचार्थोक्तप्रकारतः । 
नात सिद्धिरतो ब्रूते नवं संशोधको विधिम्‌ ॥ 
इह प्रसाध्योन्नरतकालखण्डज्यकामथैतां TARY 14 भिः । 
ततोऽक्षकर्णेन हृतात्फलस्थ चापो द्विकेना५ऽहतमायसंज्ञः ॥ 
त्रिराझिजीवोनतकालमोव्योः समाहतेद्वाद्शा्भिहतायाः | 
आयस्य मोठ्या पलकर्णनिष्न्या लब्धस्य ATK परसंज्ञकः स्थात्‌ ॥ 
आर्कत्रिजीवाहतिरायकोटीज्यया विनिश्नी विहृताऽऽयमो््या 
ततो भया55प्तसय भवेद्वनुर्यत्तत्कोटियुक्तोनपरं विदध्यात्‌ ॥ ? 
अथ मद्गचिता प्ररणिका । 
एवं परस्य द्विविधस्य कोटी अग्रे भवेतामनयोर््यका भ्याम्‌ । 
अर्का १२ हताभ्यां पलकर्णलब्धी कन्तिज्यके प्रश्नत उक्ततः स्तः॥ 
| (स्तः = सिध्यत इत्यर्थः ) 
भानोः परकान्तिबशात्काचित्सत्क्राम्तिद्वयं ह्येकविधं ST । 
कचित्तु मानद्वयमप्यसत्स्यात्पूच्छेदविदध्वा यादि पृच्छकोऽकम्‌ | 
उक्तबत्कृते सिद्ध आर्योइशादिः ५४ । ५८” परः ७७ । ३० | अर्कत्रिजीवाहतिरित्या- 
दिना सिद्धः परसंस्कारः + १२" । १८ अनेन युतो वियुतो परो जातो ԹՈՎ: ८९ । ४८, 
६५" । १२” । एते किल वेधाविवसे क्षितिजे सूर्यस्योदयास्तबिन्दोः सकाइावुद्ग्बिन्दुपर्यन्तमन्तरे 
अनयोः कोटी अग्रे + ० । १२५ + २४ । ४८ । अप्राज्या द्वादशगुणा पलकर्णभक्ता ऋन्ति- 
ज्या स्यात्‌ । अत उतना द्विविधा क्रान्तिः + ० । 1१, + २२ । ४७ इति । 





| प्रश्नः ७। 
८ पळभाज्ञः सहस्रांशोरुनर्ताशान्दिशं च यः। 
अवलोक्य वदेत्क्रान्ति स बे गाणितिकोत्तमः? ॥ इति । 
एतठाक्भङ्गसरणी पूर्वोक्ताया दिगंशसरण्या रूपान्तरादुत्पथते । सा ՎՎ-- 
ऋन्तिज्या = (REN x अक्षकोटीज्या > उन्नतांशकोटीज्या ) 
+ ( अक्षज्या X उन्नतांशज्या ) 
१२ f ( दिग्ज्या X छाया ) + THAT } 


7 अक्षकर्णः X छायाकर्णः 








प्रश्न; ८। 


« यस्तीक्षणरश्मोर्नतकालमान दिशं च संवीक्ष्य पलांशदर्शी । 
क्रान्ति विजानाति स एव गोलज्ञानाभिमानोन्नतमस्तकोऽस्ति 7 ॥ इति । 


է षषखिप्रश्नाध्यायः ] द्वितीयः परिच्छेद: | १४५ 


गोलीयः्यस्नेऽक्षांशकोटी भूः, नतकालांशा एकः कोणः, (१८० - दिगंशा) अपरः कोणः, 
एतौ द्वावपि թոնի प्रकल्पितेऽपरकोणसंमुखभुज एव क्रान्तिः स्यात्‌, आयस्तु नतांश- 
समः! अक्षवलनकोष्ठकरचनायां चन्द्रहणकोष्ठकरचनाप्रकरणे षष्ठकोष्ठकस्य विवरणसमये 
उक्तसरण्याँ कोणभुजयोः परस्परं विपयंसि कृतेऽ्रोपयुज्यमाना सरणी निष्पत | अत्रान्तिमं 
प्रश्रयं श्रीवापूवेवशाखिभेविरचितम्‌ | 

शेषाः प्रश्ना «ԱՊ प्रयोजनाभावादिह नोक्ताः। पूर्बोक्तानां निखिलसरणीनामुपपात्ते 
जिन्ञासुरादौ मोीयत्रिकोणमितिमधीयीत । वेधगणिते gas नाम एकं गोलीयः्यस्र- 
मक्षक्षेत्रवत्मधानम्‌ । तस्मिन्सम्यग्ज्ञति सर्वे TM करतलामलकी भवन्ति | 


धुबच्यस्रस्थावयवाः | 
कोणाः । संमुखा भुजाः | 
१ नतकालाँझाः १ नताँझाः 
२ दिगंशोननिभम्‌ २ कान्तिकोटी, धवान्तरम्‌ 
३ ध्रुबखमध्यसूज योर्जलनम्‌ ३ अक्षांशकोटी, աան 


इति त्रिमश्नाध्याये प्रश्नो त्तरप्रकरणम्‌ | 


अथ क्रान्तिविषुवाभ्यां हारभोगानयनगणितम्‌ । 


इदे गणितमधस्तनेः समीकरणसूत्रैः सुसाध्यं भवति । տխ घाताङ्कसाहाय्येन गुण- 
नभजने केवलं संकलनब्यवकलनाम्यां कर्तु शक्येते। अतो गणका घाताइगणितपद्धर्ति 
परिचिनुयुः | | 
समीकरणाने | 





ऋन्तिस्पर्शरेषा . 

m —— = पर न्तिस Վ een ene कक की. ane 
बिषुवोशभुजज्या मक्रान्तिस्पर्शरषा | (3) 
परमक्रान्तिः - रबिपरमक्रान्तिः 5(कअ)... ա. (२) 


(ब)... ա ०० (3) 
भोगस्पर्शरेणा  ... (४) 
शरभुजज्या  ...(५) 
अयनांशाः -.. (६) 


विषुवांशकोटीज्यां x कान्तिकोटीज्या 

(Վ) ԱՎ > (अ) कोटीज्या 

(ब) भुजज्या x (अ) भुजज्या 
सायनभोगः - निरयणभोगः 





उदाहरणम्‌--शके १८१३ पोषशुक्रे १ प्रतिपदि झुक्रवासरेऽयनांशज्ञानार्थं चित्राताराया 

विषुवक्रान्तिभ्यां तस्थाः सायनभोगशरावानय । आपि च सायनभोगाद्यनाँशानानय | ततश्च 
हक ՀՐ. . 

पुनरस्मात्सायनभोगात्‌ १८०० ՏՐՎ मेपसंक्रमणकालिकान्‌ अयनांशानप्यानय | 

उक्तदिवसे वेधसिद्धराशयः agate, 1९६ । ५२” । ३१-८, क्रान्तिः, - १०" । 
ԳԿ7 | ५०”-४, रविपरमक्रान्तिः २३° । २७ । ११०८ । 

तया च (पौ. शु. ) शंके १०१३) नाम (१ जानेवारी १८९२ ) भबाति । 
ज्यो0 ho 27 


१४६ ज्योतिगीणितम्‌। - [ «գրա: ] 
चित्रायाः सायनभोगः शरश्च । 


चित्राक्रान्तिस्पर्शज्यायाः ՀԱ: ९*२७२०६६३२ चापः 
चित्राविषुवांशभुजज्या ... » _५५३१४५०) 
अन्तरं, स्पर्शज्यायाः .. » ९:७४०६१६१ परमक्रान्तिः, - २८ ԱՆՈՑ 
सुर्यस्य wwe see տան परमक्रान्तिः, + २३ ।२७।११८। 
(अ) ... २, ա ա - Վ RRIS | 
चित्राविषुवांशकोटिज्यायाः घाताङ्का ९-९७३३२८१ 
चित्राक्रान्तिकोटिज्यायाः , _९९९२५२८८ 
ऐक्यं (ब) कोटिज्यायाः , ९'९६५८५६९ अस्मात्‌ (ब) = ՀՀ ।२५ २२"१ । 
(ब) स्पर्शेज्यायाः )) ९*६१५५६९५ 
(अ) कोटिज्यायाः , _९-९९८०८८५ 
ऐक्यं, भोगस्पर्शज्यायाः , ९६११६५८० RIJA ՀԱ । २०। २:९। 
चित्राभोगभुजः (२२१२०॥२”,९) + १८०" = चित्रासायनभोगः = VOR ७०1१”.९। 


(ब) भुजजज्यायाः ,, ९१४५८१४२६४ 
(अ) भुजज्यायाः 1१ ८९७१२३२४७४ 








ऐक्यं शरज्यायाः |) ८५५२७७३८ चित्राशरः = - R’ 141996 
फालिंतम्‌। ( १ जाने १८९२ दिवसे ) | | 
चित्रासायनभोगः ... ... ves RoR" 1861 RI 
चित्राताराशरः ves vee ५०० aes - 21 २।४७“.०। 
अथोक्तदिने अयनाँशानयनम्‌ । 


औवराहमिहिररचितपश्चसिद्धान्तिकोक्तसूर्यसिद्धान्ते तथा च संपाते चालित र्यसि्धान्तेऽपि 
चित्राया निरयणभोगः १८० अंशमितः प्रादिष्ट। अनेन १८० अंशान्तरे चित्रायाः पौष्णास्त- 
संमुखीभावः स्पष्टः । अर्थात्‌ उपरिसाधितात्‌ चित्रासायनभोगात्‌ चित्रानिरयणभोगे १८० 
भागविवर्जनेन सूर्यसिद्धान्तोक्तपौष्णान्तस्य सायनभोगः सिध्यति । पौष्णान्तसायनभीगाँशा एव 
अयनांशा भवन्ति । अत+-- 
ասւմ द्विसे ի = चित्रासायनभोगः - चित्रानिरयणभोगः ( १८०") 
= (२०२ । २००। २०९) = १४० भागाः 
= RRP ROL २”.९ 
अतः शके १८१३ पो. शु. १ शुक्रे अयनांशाः թ RTP २००। २”९ | 


अथेदानीं ज्योतिर्गणितारम्भ १८०० शके मेषसंक्रमणकाले अयनांशाः । 


ՀՈՅ तारिखा १२ ԿԹ» १८७८ । इष्टादिने ՀՈԿ १ जाने. १८९२ । एतयोरंतरे १३ 
बर्षीण १०२ दिवसाः। अथ गणितमरदुर्शनम्‌- 

१-१-१८९२ दिने उपरे लब्धा अयनांशाः ... 2. २२।२०। २/९ 

१३ वर्षयुत १०२ दिनेषु अयनगतिः ऋणं (पृ. ६४) ... 25131 ।९९:५_ 
अंतरं, १२-४-१८७८ दिने अयनांशाः ա 


शके १०० चै. शु. १० मी दिने 





(६४ पृष्ठे दार्शिता) . .... RR 


पृष्ठश्रिप्रश्चाध्यायः ] द्वितीयः परिच्छेदः | २४५ 


तुलना ( प्रकाशक निर्दिष्टा ) | 

अथ २०९ पृष्ठे “ उक्ता भांशेः ” इत्यनेन वराहेण (शक ४५२) स्वसत्तासमये बेदांग- 

ज्योतिषोक्ताःलेषार्धात्स्वकालपर्यन्तं समध्या स्वकुतप्रत्यक्षपरीक्षणेन MA अयनचलनं भांशमितं 

नाम स्वल्पान्तरात्‌ २६ । ४० मितं ARER । बेदांगज्योतिषकाले कणायनांशाः - २२ ।२०” 

आसन । तेन बराहकाले (२६ । ४००) - (२३ । २०) = ३ 120° मिता धनायनाँशाः 

स्फुटाः । एतद्वलंबेन ज्योतिगीणितारम्मे १८०० शके चैत्र झु. १० मी दिने अयनांशास्तुळना थ 
साध्यन्ते | तयथा-- | 


पृ. २०९, “ उक्ता «Տի ” इत्यनेन स्वसमये बेदांगज्योतिषसंगताः 

झा. ४५२ वराहोक्ता अयनांशाः e ve 213516 
१३४८ वर्षेषु अयनगातिः ee + १८।४८।३९ _ 
१८०० शके अयर्नाशाः ( किंचित्स्थूळाः ) RRI ८।३९ 

तातस्वीकृताः सरक्ष्मगाणितागताः ... ००० RRL ८। २२ 





अथ भोगशराम्यां विषुवक्रान्तिसंसाधनम्‌ । 

भोगशरी ն प्रकल्प्य, अनयैव रीत्या भोगशराभ्यां बिषुवक्रान्ती साध्नुयासर- 
मत्र परमक्रान्स्योर्योगसमः अ-कारः BET । __ _ ի 

विषुबक्ान्तिम्यां दिगंशोन्रतांशानयनं, दिगंशोनतांशाभ्यां विषुवकान्स्यानयनम चानः 
कै रीत्या कार्यम्‌ । परं तत्र ग्रहस्य पूर्वबिन्दोश्च विषुवकालयोरन्तर॑ विषुर्वाशाः कल्प्या) 
ऋान्तिस्तु यथा स्थिता तथा प्राह्या, अक्षांशको रिश्च परपरम कल्प्या | 

विषुबक्रान्त्योर्भोगरारयोः परस्परविपरिणमनाथमुपञुक्ता रीतिर्गणकानामायासाय भवति। 
अत एवाऽऽयासनिरासार्थं स्वल्पान्तरमङ्गीङृत्य कोष्टको «4 रचितो | अस्मात्‌ चित्राया विषुव- 
कान्तिभ्यां (१९९-८७), (- १०६) सायनभोगशरी (२०२२०), च (= VW"), तथा 
सायनभोगशराम्याँ (ՀՏՀ 1357), (= २ ॥४/) पुनस्ते एव विषुबक्रान्ती लभ्येते । 4 

तयथा । इशविषुवांशाः १९९ *८७, क्रान्तेर्दक्षिणत्वात्‌ पृ. २६) को. ८ दक्षिणपा 
१९८।२०४ मध्यस्थाः | + 
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զակ: कमेण ५२९, ५२५ हानिस्तहिं, (FE १९९ १८५ 3442) Ves 
विषुर्वांदैः का हानिरिति त्रैराशिकेण क्रमेण फलदर्य १ ।४२, १ ।४१”, प्राप्त तेन— 
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क्रां. विषु अकः | वामपूर्श्वे ग पैक्ती--_ 
-१० १९९:८७ १५७५४ क. पञ्चक्ान्त्यंशेः ११५१” हानिस्तहिं 
- १५ १९९.८७ १५६) १ ख. (इष्ट 45.4 - १०) ०.६ कान्त्यंशेन 
Կ १।५३ ग. का हानिरिति फलं १४, घ संज्ञम्‌ । 
क्रां. विषु. अकः कंते दाक्षिणस्वात्‌ 
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१४८ ज्योतिर्गणितम्‌ | [ षष्ठखिप्रश्नाध्य|यः | 


इदानीं नलिकायन्त्रेण ग्रहाविलोकनप्रकारे भ्रीभास्कराचार्याणामुक्तिरुदा- 
द्वियते-- 
“४ विधाय बिन्दु समभामिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया । 
प्रत्यङ्मुखी पूर्वकपालसंस्थे पूर्वामुखी पश्चिमगे ग्रहे सा ॥ १ ॥ 
कोट्यप्रतो दोरपि याम्यसौम्यौ बिन्दोश्व भा भाग्रमुजाग्रयोगात्‌ । 
सूत्रं च बिन्दुस्थनराग्रसक्त प्रसार्य कर्णाकृतिसत्रगत्या ॥ २ ॥ 
CYT THR MITT वेशद्॒याधारमथास्य TH । 
विलोकयेत्खे खचरं किळेवं जळे बिलोमं तदपि प्रवक्ष्य ॥ ३॥ 
निवेशय शङ्कुं भुजभाययोगे बिन्दोर्नराग्रानुगते च सूने । 
तथै धार्या नलिका विलोक्यो बिन्दुस्थतोये सुषिरेण खेटः ॥ ४ ॥ 


इदानीं वेधक्रियाया गोरवमावश्यकतोपयोगश्चो च्यते-- 


विद्ध्वा ग्रहान्संततमाद्यधीरास्तत्स्थानपक्तिं च ՇՎԱ तेषाम्‌ । 
पातोच्चकेन्द्रच्युतिमध्यभोगाङशरांस्तथा मध्यगतीरवापुः॥ २८ ॥ 
वेधाद्यतः सिद्धिरभूत्पुराऽस्य शास्त्रस्य तच्छुद्धिपरीक्षणं च । 
वेधाद्विना कर्तुमशाक्यमस्माद्वेधक्रिया WITT सुरक्ष्या U २९॥ 
सद्वेघशालां निजराजधान्यां नभश्चराणामवलोकनार्थम्‌ | 
संस्थाप्य तस्यां च नियोजनीया ज्योतिविदो वेधविधिप्रबीणाः ॥ Ro n 
` यन्त्रैरमूल्यौनिशि वा दिवा वा विलोक्य याम्योत्तरलूङ्घनानि। 
नभःसवां इग्गाणितैक्यमेदान्पटे लिखित्वा निदृधीत नित्यम्‌ ॥ ३१ u 
अग्ने यदा टग्गणितान्तरं स्य।च्छनेः शानैश्चोपचितं तदा वे । 
तत्कारणानि कमशो विचार्य म्न्थान्पदिष्ठाः परिशो धयेयुः ॥ ३२ ॥ 


स्पष्टोऽर्थः । 


संप्रति, आङ्ग्लदेशवासिनी बिक्तोरिया महाराशी चक्रवर्तिनीपदबीं year, आसेतुहि- 
माचलं तयाऽऽसिन्धुमणिपुरं संपूर्ण भारतवर्ष चतुरप्रतिनिधिद्वारा ्रशास्तिं । लोहमार्गतन्तुयन्त्र- 
जालैः सर्वो देशो व्याप्तः । संपूर्ण्रजाजनाः सुखिनः । राजानः परचकऋभयरहिताः सन्ति। RA- 
स्मिन्महाति देशे «ԱԿՈՎ प्रतिष्ठापितेकाऽपि वेधशाला न विद्यते नापि ज्योतिःशा्रसहृशो 
श्चतरदास्नेषु तेषामाद्रो इयते | तेषां मनोभूमिकापे सर्वदेव पराड्मुखा । इदमतीवाऽऽश्चर्यकरं 
तेषामश्लाव्यतमं च । अखण्डविश्वललामभूतस्य पुरातनकालाससिद्धस्य भरतभूप्रान्तस्य तेज 
प्रभावश्च येन परिचीयेत तस्मिन्मार्गे भारतीयळ्पेः स्वाचित्ताविलासः परिवर्तनीयः | तस्मिन्नेव तेषाँ 
चिरजीविनी शोभा प्रतिष्ठिता। स्वपूर्वजानां व्यवहाराविजुम्मितानि मनासि निधाय զար 
केचम स्वकीयराजधान्यां सद्वेषशालां संस्थापयिष्यन्तीत्याशास्योपसंह्वियतेऽयमध्यायः 


ն इति श्रीरामक्कुष्णसुतवेङ्कुटेशविराचिते ज्योतिगेणिते द्वितीये परिच्छेदे 
षघ्चास्त्रप्रशञाध्याय: समाप्तः U ९ N 
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էզ Թաարգա: J द्वितीयः परिच्छेदः । ` 394 
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सूर्यस्य विषुवांशेस्तस्य सायनभोगानयनम्‌। अथवा ग्रहनक्षन्नाणां 
विषुवाशैस्तेषां स्फुटसायनभोगानयनम्‌ | स्फुटभोगो नाम याम्योत्तरलग्नम्‌ । 
स्फुटसायनभोगः = विपुवांशा; + अत्रत्यः संस्कारः । 
उपकरणं = fagatan: | 
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द्वितीयः पारिच्छेवः । 
कोष्ठकः ३ । 


सायनलग्नम्‌ । 
द्वे उपकरणे = आर्क्षकालः, उत्तराक्षांशाश्र । 
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पिला «րւ Se տաի ee Հ. 


ՅՎ सप्तमः कालविपरिणामाध्याय: 


ee 


अभीष्टायां तिथी तारिखानयनम्‌ । 
तत्राऽऽदाबभीष्ठशकवषे इस्वीवर्षज्ञानं तज्जातिनिर्णयश्च | 


अष्टाद्रन्वित ७८ शालिवाहनराकः स्यादिस्विवर्ष च त- 

cae यदि भज्यते जलधि ४ भिः प्राचीनरीत्या gay 
भूपञ्चाद्िकु १७५१ हायनाञ्च परतोऽवांचीनरीतिस्तया 

दीर्घत्वं न च वत्सरे शततमेऽभाज्ये ՎՎՀՈԹՎ ४०० भिः॥ १ ॥ 


शालिवाहनशकवर्षमष्टसपतत्या युतामिस्वीशकवर्ष भवाति । यविस्वीशकवर्ष ४ भिनिं- 
ՀՎ विभज्यते Վ प्राचीनरीत्या प्रुतसंज्ञकं भवति | पृते वर्ष फेब्रआरीमासे २९ दिवसाः 
साधारणे वर्षे तु २८ दिवसा इति नियमः । इयं भाचीना रीतिराइलदेशे इस्वीशके १७५१ 
वर्षपर्यतं प्रचचार । इस्वीशके १७५१ वर्षे आङग्लैनवीना रीतिरज्ञीकृता । एतवषीनिर्णये 
नबीनरीतावेको विशेषोऽस्ति । यच्छततमं वर्ष चतुःशत्या (ՏԻՎ न विभज्यते तत्प्राचीनरीत्या 
पुतमापि नवीनरीत्या SAI नाम साधारणामेति मन्तव्यम्‌ | ՎԱՎԵ» १६००, १७०० 
१८००, १९००, २०००, इमानि सवाणि प्राचीनरीत्या पुतान्यापे नवांनरीत्या, १७००, १८०० 
१९००, एतानि वर्षाणे हस्वाण्येव | यतस्तानि ४०० वर्षनिं:शेष॑ भक्तु न शक्यन्ते । १६०० 
२०००, एते वर्षं उभयपद्धत्योः 94 एव । 
अथ गणितमुच्यते- 
इस्वीवर्षगति ध्रुवेषु निदृधीताऽऽद्याब्दितीयात्ततोऽ- 
4095: च साते एते खरस ६० भिहेस्वे नवाझ ५९ युंता । 
इस्वीवर्षजतारिखा विनगणः स स्यादजादो ततः 
रोषं खेटदिनोघवद्विगणयेत्कालान्तराढचैधुवेः ॥ २॥ 
ԿՎ सिद्धादिनोघतो ह्यपनयेत्तुर्ये पदे दशिता- 
नीस्वीमासदिनान्यतः प्रक थयेन्मासं तथा तारिखास्‌ | 
इस्वीमासदिनेस्तिथिप्रगणनापक्षे तु मेषो दतै 
ՉՀ: पूर्ववदानयेत्तिथिगणं तस्माच्च मासं तिथिम्‌ ॥ ३॥ 
शालिवाहनशाकात्पूर्वोक्तवत्सावितामिस्वीवर्षमुपकरणं प्रकल्प्य प्रथमद्धितीयकोष्ठ का भ्याँ 
गतीरादाय ताः प्रथमकोष्ठधुवाणामधो यथास्थानं बिन्यस्य Հպ च या तारिखा लभ्यते 
तस्यामिष्टेस्बीवर्ष ՇՎ सत्येकोनषष्टि ga सति षर्टिं क्षिप्त्वेर्बीशकस्य वर्षारम्भानिर्गतस्तारि- 
खागणः साध्यः। स च मेषसंक्रमणकालिको भवाति । 
अनन्तरं पञ्चाङ्गप्रकरणस्य द्वितीयकोष्ठकस्थं वारकालान्तरं वारे तारिखागणे च क्षिप्त्वा 
तन्रत्यभ्रथमद्वितीययोरुपकरणयोः कालान्तरे क्रमाद्रविचन्द्रकरणयो योजयेत्‌ | 
ततो अहगणिताध्यायेऽहर्गणप्रकरणे कथितवात्तिथिभोग्यांशं तिथिशुद्धो वारे तारिखा 
गणे राविकरणे चन्द्रकरणे च क्षिप्त्वा संकालितेषु प्रकताध्याये तृतीयकोष्ठगतास्तिथिगणभव- 
गतीश्च संयोज्येष्ठमध्यमतिथ्यन्तकालिका धुवा आनेयाः 


अनन्तरं प्रहगणितस्य तृतीयचतुर्थपदाभ्यां ऋमाद्रबिचन्द्रकरणाभ्यां फले गृहीत्वा «ոպ 
बारस्तारिखागणश्च ՀՐՎ | एवं कृते तावभीष्टतिय्यन्तकपलिको भवतः। 


३७७ ज्योतिगीणितम | [ सप्तमः कालविपरिणामाध्यायः | 


तिथ्यन्तीयात्तारिखागणाच्चतुर्थकोष्ठके प्रदार्रितानीस्वीमासदिनानि विशोध्य तिथ्यन्त- 
कालिकं मासं तारिखाँ च कथयेत्‌ । 

विवक्षितेरिर्वीवर्षमासविनेः हाकवर्षमासतिथिज्ञानं wad ՀԱՀ «ավ 
शात्वा प्रागुक्तवन्मेषसंक्रमणातिथ्यन्तकालिकान्कालान्तरसंस्कृतान्धरुवान्साध्नुयात्‌ | ततस्तारिखा- 
भोग्याशमितरधुवेषु प्रक्षिप्प तारिखापूर्ति कृत्वा शेषतारिखाणां गातिभिस्तृतीयकोष्ठकस्योत्तराधे 
प्रदार्शिताभिर्वारं तिथिं च चालयित्वा लब्धतिथिगणेनोपकरणे चालयेत्‌ | एवंमिष्टतारिखारम्भ- 
कालिकान्क्रुवकानानीयोपकरणजनितसंस्कारी तिथिरूपो प्रकल्प्य तिथिगणान्बिशो थयेन्नाम चिह्न 
व्यत्यस्य संयोजयेत्तेन तारिखादो स्पष्टो गतातिथिगणः सावयवः सिध्यति । ते Gara बिभज्य 
गतमासांस्तिथींश्च वदेत्‌ । 

उदाहरणम्‌ शके १८०७ वर्षस्य आवणशुह्काष्टम्यां भोमवासरे नवीनपद्धत्येस्वीवर्षस्य 
मासँ तारिखां च बद्‌ | १८०७ + ७८ = 1८८५ ՏՀՈԽՎՎՎ जातं तथाऽस्य चतुर्भिरविभाज्य- 
त्वाढिद साधारणम्‌ | 


न्यासः १ । 
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बिवरणम्‌ शकः | शाद्धे तारिखा 
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शकः अंशाः | अंशाः 
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[ सप्तमः कालविपरिणामाध्याय;] द्वितीयः परिच्छेदः । -W 


अत्र प्रथमे न्यासे प्रथमकोष्ठगतान्ध्॒वकाज्शिरोभागे संस्थाप्य तदथः प्रथमदितीय- 
कोष्ठकान्तर्मतां वर्षगर्ति तथाऽभीष्टस्वीवर्षस्य सामान्यत्वात्‌ ५९ दिवसास्तारिखाया अधो निधाय 
संकालेते कृते जाता अभीष्टशकवर्ष मेषसेक्रमणकालिका yar । ततस्तेषु सर्वेषु तिथिमोग्याँशँ 
तथा पञ्चाङ्काध्यायस्य द्वितीयकोष्ठकात्साथितं कालान्तरं च प्रक्षिप्य योगे कृते जाताः मेषः 
संक्रमणाधिष्ठिततिथेरवसानकाे घुवाः | शके १८०७ ज्येष्ठोऽथिकः, अतश्चेत्रादेः श्रावणशुक्का* 
एमीसमातिपर्यन्तं १५८ तिथयो भवन्ति । ताभ्यः प्रिततिर्थि २८ विशोध्य जानितं शेषं १३० 
तिथिगणः । अनेन तृतीयकोष्ठकाङ्गतिमादायः at मेषतिथ्यन्तध्ठुनेषु संयोज्य պատարա 
समाप्तो մ: साधिताः। ततो रविकरणेन २२६.२, चन्द्रकरणेन ३७-७ च म्रहगाणितस्य 
पु. १२०।१२१ ऋमेण तृतीयचतुर्थकोष्ठकाभ्यां - १२ Թ», - “४७ Թ», संस्कारो लब्ध्वा 
तेषामेक्यं - ०५९ Թ», वारे तारिखायां च संयोज्य स्पष्टतिथ्यन्तकाले वा. ३०८, तारिखाः 
२३०३३ ध साधिताः । ततो वारस्यावयबे “०८ ततिथ्यन्ताचारिखागणाच्च विशोधिते जातः 
सूर्योदये बुधवासरस्तारिखागणश्च २३०.२५ | आभ्यश्चतुर्थास्कोष्ठकाल्ब्धान्‌ २१२ दिवसा- 
न्विशोष्य ज्ञातं शके १८०७ वर्ष श्रावणमासे शुङ्काष्टम्यां भोमबासरे इस्वीशक 1८८५ वर्ष- 
स्थाऽगरुतमासस्य १८ तारिख।ऽऽसीदिति । अत्र तारिखाया water: “२५ प्रयोजनाभावादु- 
पेक्षणीयः । वारतारिखयोर्भुक्तांशयोरन्तरं सर्वदा “२५ तिष्ठति। यतस्तारिखारम्भो वारारम्भात्पञ्चः 
दशघाटिकाभिः पूर्व भवाति । 


अथान्यदुदाहरणम्‌--इस्तीवर्षे १८८५ आगस्तमासस्य प्रवर्तमानायां १८ तारिखायाँ 
भोमतासरे शालिवाहनशकवर्षस्य मासँ तिथिं च बद्‌। 












































न्यासः २। 
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तारिखाभो ग्यम्‌ | १०४ -०४| 9. Ջ| ० ro 
तारिखान्ते १८०७ | २८०४ १.७५ १८८५ ।१०३-० | Joo.) २५५.८ 
. १०१५८ २,७० १००१० ९७०० (chy 
. ३ गतिः > 
ար: | l ३ | २०-३३ գա २०० | १९.४ | १७-२ 
արե օ ००१२ ०००० ७०० ६८ ६०० |. 
GREG) करण। | १०९ | 
गतिः ի 
१८०७ |1५७-०६ २,७५ | १८८५ २३०० 224.2 ३६.८ ` 
+ "५९९ ՀՀ--« Գ ՀԹ — -Yi9- 
श्रावण झु. < मी z 





पूर्वगाणिते लब्धान्मेषतिथ्यन्तभवान्धुवानादौ विलिरूय वर्तमानतारिखाभोग्याँश ० 
gag क्षिप्त्वा लब्धा पूर्णारिखा १०३ तमी। सामान्ये वर्ष इस्वीवर्षीरम्भादागस्तमासस्य 
१८ तारिखापर्यन्तं तारिखागणः २३० । अस्मात्पूरिततारिखां विशोध्य लब्धः शेषतारिखागणः 
१२७ । अनेन तृतीय्रकोष्ठकस्थोत्तराधरद्वितिं गृहीत्वा पूर्णतारिखाधुबेषु क्षिप्ता । परं तु १२७ 





१७१ .. ज््योतिगंणितम्‌ । [ सप्तमः कालाविपरिणामाध्यायः ] 


दिवसाः १०१-५८ + २०.३२ + ७:१२ = १२९.०२ तिथिभिः समाः । करणयोस्तु १२७ तिथी- 
नामेव गतिः अक्षिप्ता । अतो दयोस्तिथ्योर्गतिं १-९ । १-७ पुनरानीय करणयोः प्रक्षिप्ता । ताभ्याँ 
पूर्ववद्वारे - “५९ दि. संस्कार उत्पन्न: । एनं तिथी १५७-०६ विशोध्य लब्धा सोमवासरे मध्य- 
रात्रेः सपष्टातोथिः १५७६५ नाम वर्तमाना १५८ मी तिथिः, अतो वित्रक्षिततारिखायां शके 
१८०७ वर्ष, आवणमासः, արոր चाऽऽसन्निति सिद्धम्‌ । 

तृतीयोद़ाहरणम्‌--शा. वा. शके ४०६ वर्ष आषाढशुक्र १२ शी गुरुबारे पपातेति 
पूर्वमेव २३ पृष्ठे प्रतिपादितम्‌ । इदानीं «ԹՀ इस्वीशकस्य भाचीनरीत्या का तारिखाऽऽसी त्तद्वद्‌। 
४०६ + ७८ = ४८४ इदं वर्ष ४ भिः निशेषं विभज्यते । अत इदं ad वर्षम्‌ । 
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_ अथेस्वीशकारम्भात्पाक्कालिकं 
मासतारिखागणितम्‌ | 
—— Om 


इस्वीशकस्य चा५ऽरम्भात्प्ाक्तने कालनिणेये | 
इस्वीशकधुवस्थाने ऋणमेकं न्यसेत्सदा ॥ ४ ॥ 
तारिखायां षष्ट्यहानि हृस्वेऽन्देऽपि क्षिपेदिमम | 
क्रणगेस्वीवत्सरस्य विशेष च स्मरेत्सुघीः ॥ ५ ॥ 





| सप्तमः कालाविपरिणामाध्यायः] द्वितीयः परिच्छेदः । ३७३. 


इस्वीशाकालाकने तारिखागणिते कर्तव्य इस्वीशकक्ठुवस्थाने यत्र शून्य वर्तते तत्र-१ 
लिखेत्‌ । तयैव मेषसक्रमणतारिखायां सर्वदा षष्टिदिनानि क्षिपेत्‌ । अभीष्टमिस्त्रीशकवर्ष हृस्वं 
वा प्रुतमित्यस्य विचारश्रतुर्थकोष्ठकात्तारखासाधनप्रसङ्ग करणीयो न चात्र। _ 


उदाहरणम्‌-- शा. वा. शकापूर्व नन्दादीन्दुगुणमिते वर्ष - ३१७९ चेत्रशुक्त- ի 


TAR कलियुगारम्भो जातः । alaaa इस्वीशकस्य मासतारिखादि सर्व बद्‌। 
अत्र - ३१७९ + ७८ = - ३१०१ इदमिस्त्रीवर्ष ह्रस्वम्‌ | 


न्यासः ४ । 


o o थे, रविकरणं | चन्द्रकरणं 
विवरणम्‌ | Wee | ति अंशाः | अंशाः 
शकः Ste: अशा, : 


त्राः (अ)| --७८ २४-६० | १८९४|। १०५७ २८१५ 


१२.७५ | - ३५३-२ ५,५ 
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सूर्योदये ६-०० ४९.२५ 
कोष्ठकः ४ ee ves ३१:०० | 
सूयादये ... फेब्रुवारी मासस्थ शुक्रे | १८:२५ तारिखा5ऽसीत्‌ 


विशेषः इस्वीशकारम्मा्राक्कालेकतारिखायां तिथ्यानयनप्रसङ्गे निरेकात्माक्त नेस्त्री- 
वर्षातद्दर्षस्य सामान्यत्वं ՀՎ वा निर्णयेत्‌ । 

उदाहरणम्‌ इस्वीशकारम्भात्माक्तनं वर्ष - ३१०२ निरेकं - ३१०१ अस्य चतुर्भिर” 
विभाज्यत्वादिदं सामान्यं ՀՎԿ | 
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तृतीयोपकरणम्‌ 9... 2... .. अशाः१३'०२२ ३५० ४१८ ८५०॥ 
मासेकतिथिः ००० ००० ००० Թ. 1९०००७७ ooo 0००० 66 | 
नक्षत्रम्‌ .... oee ५० = ने. ०९७२ ७६४ ०४२ ՀԼ 


योगः... eee ९० -० ९० यो. १०४५ ५२८ ०८४ ६३४। 


[ कोष्ठकरचनाष्यायः | facia: परिच्छेदः Մ २७९ 


` सर्यमध्यमगतेः कालान्तरमसत्मायमेव । 


— 





कोष्ठकः ४ । तिथिनक्षत्रयोगाणां रविकेन्द्रवशवर्तिसंस्कार:। अय रावमन्दफल चन्द्र 
बार्षिकविकारश्वेतयोः समवायात्साधितः, उपकरणाभेदात्‌ | 


+ १२६ १५८ भुजज्या प. उ 

तिथेः संस्कारः = ) १ १९ “८ भजज्या रे प्र. उ 
+ १५० ० ०० स्थिरराशि; 

+ १० ५७ "५ भजज्या प्र. उ 

ՀԵՏԱ = ) ० ७ 3 भजज्या रे प्र. उ 
+ ५० ० *० स्थिररांश 

- 1०४ २० ०८ भुजज्या म.उ 

योगस्य = ի १ ५-२ भजज्या २ प्र. उ 
+ १५० ० ०० ԹԱՅ 


अच “ प्र उ० ? रविकेन्द्रवाचीति ज्ञेयम्‌ ।  भुजज्या प्र० To इत्यनेन प्रथमोपकरणस्य 
भुजज्येति ज्वेयम्‌, तथा RAs उ० › इत्यनेन दिगुणप्रथमोपकरण्ण बोध्यम्‌ । 


nn ind 


कोष्ठकः ५ । अस्मिश्वन्दस्य तिथिसंस्कारः, च्युतिबिकारः) À लघुसँस्कारौ, मन्दफलम्‌ 
इति संस्कारपञ्चकस्य संमेलनं कृतम्‌। अस्य द्वे उपकरणे, प्रथमं मासिकी तिथिः) द्वितीय॑ 
द्वियीयोपकरणम्‌ । अत्र संस्कारानयने तिथिपदेन सर्याचन्द्रमसोर्मध्यमयोरंशात्मकमन्तरं बेदित- 
व्यम्‌ । स्कन्धे ( ५ ) एतचिह्विततिथिपदेन स्वोपरितने; संस्कारः संस्कृत चन्द्रस्‌ययारन्तर शयम्‌ | 
द्वितीयमुपकरणं चन्द्रोच्चात्सूर्थस्यान्तरं बोधयाते | 


संस्कार; =¬ २ १४ भु, ՈՎ ա 
+ ३५ ४५० भु. Հոտ तिथिसस्कारः 
+ ० jor भु, ४ तिथिः 
- ७४ २७० मु. तिथिः - fee Fo च्युतिसँ 
+ ० Հօ» भृ. २ fata: -R Re Te | च्यातसस्कार, 
- ० ११७ भु द्विश Jo | . 
+ Fe) हु१'६ भु. २ fee उ० लघुसस्कार, 
— Գ օ.օ भु, 3 तिथिः + Թ» Jo } 
- ० ३५७ भु. २ तिथिः ~ te Te n 
- २७७ २२९ भु. iar + Թ» To 
+ १२ ५६०५ भृ. रेतिर्थिः +2 द्विश उ० 
~ », ३६-९ भु, २ तिर्थिः +३ द्विश उ० मन्दुफलम 
+ ° Հ» भु, ४ तिर्थिः +४ द्वि उ० 
+५०० œo स्थिरराशिः 


rrr rind 


उपकोष्ठकः ५ । पञ्चमकोष्ठके संस्काराः षट्सु षट्सूपकरणांशान्तरेषु पठिताः । ASAT 
इष्ट उपकरणान्तरे संस्कारान्सुखेन गणवितुमयं कोष्ठको रचितः «զտած षडभिरुपकरणा- 
ՊԱՏՎՈ miri फलान्तरं लभ्यते तहीष्टिनोपकरणशेषेण कियादिति लब्धेन पञ्चमकाएकस्थ: 


३८० ज्योतिर्गणितम्‌ । Լ को्ठकरचनाष्यायः } 


संस्कारः संस्क्ृतश्चेदिष्टे द्वितीयोपकरणे संस्कारमानं लभ्यते । अस्योपकोष्ठकस्य द्वे उपकरणे । 
ऊध्वीधरं, द्वितीयोपकरणशेषं, तिर्यक, संस्कारान्तरकलाः। 
कोष्ठकः ६। चन्द्रस्य कक्षापरिणतिसंस्कारः। अस्योपकरणं तृतीयम्‌ चन्द्रस्य राहोः 
WHMIS तदेव तृतीयोपकरणम्‌ | 
संस्कारः = - ६ ४८.८ भुजज्या २ To Te 
+ ७ o ० स्थिरराशिः। 








5 भाज्यः X ३५४४ 
काष्ठकः 91 पराख्यपलानि = ր - 

MIR: ८ । चन्द्रादेनगतिः | 

पश्वमकोष्ठके षष्टिषट्यन्तरेण यावान्भेदस्तावता भेदेन चन्द्रस्य मध्यमदिनगातिः संस्कृता 
~ ~ शिधघटी भिरे 
चेच्चन्द्रस्य स्पष्टा दिनगतिर्मबति Է तत्साधनमेबम्‌ । एकोनषष्टिषरीभिरेका RAAR । 
द्विती योपकरणं तस्मिन्नेवावधो ० ८६ अंशमितं वर्षते । इये वृद्धिः षडंशानां सप्तमांशीन समा । 
अतः ՈՐԻՑ पूर्वात्तरतिथ्योः संस्कारयोर्थद्न्तरं तदुत्तरातिथेः सैस्कारस्यामिमान्तरस्य सप्तमाँ- 
शेन युतं चेदेकोनषष्टिवटिकासु गतिफलं भत्ति । तञ्च स्वकीयेनेकोनषश्तिमांशेन युतं चेत्षष्टि- 
घट्यन्तराले गतिफलं भवतीति दिक्क । 


उदाहरणम्‌ पञ्चम्यां तिथौ द्वितीयोपकरणे २४०* समे साते चान्द्रीं दिनगातिमानय । 








| ` बिवरणम्‌ फलम्‌ 
पृ. ३८, ५ में कोष्ठे उत्तरतिथिः ६ ष्ठी । अस्यां हि. उ. २४०" साति ८००” 
” पूर्वातिथिः ५ मी ,, १ 22 79 ८४३ 
अन्तरम्‌... «« .., ,,, »«० - 93 
IRA: ६ अस्था अमिमकलाः - ३५ 
आसाँ सघमांशः, - २५- ७ = ... ~ Վ 
५९ घटीषु दिनगतिफलं ... ... ९, ~ ४८ 
स्वकीय एकोनषष्टयंशः - ४८+ ५९ = ~ ॥ 
६० ՎՈՎ दिनगातिफलं ... ... ... = ४९ 
चन्द्रस्य मध्यमादिनगतिः ... ... ... - ७९१ 
चन्द्रस्य स्पष्टा BTT: ... ... ... ७४२ 





५ ति. द्वि उ. २४० अनेनोपकरणेन Վ ६१ को. < गतिः 


ची 


उपकोष्ठकः ८ । अष्टमकोष्ठकाद्रतिकळोत्पादने साहाय्यार्थम्‌ | 

T २३ पं. १८ हि. उप. ३४०, मासिकी तिथिः २२ । अष्टमकोष्ठके ३३६ उपकरणेन. 
७९७ तथा च ३४८ उपकरणेन ७८३ गतिकलाङ्की लब्धो | अनयोरन्तरं ७९७ - ७८३ = १४ 
फलान्तरकलाः । इष्टमुपकरणं ३४० कोष्ठकस्थं ३२६ अनयोरंतरं ४ दितीयोपकरणशेषम्‌ | 
पृ. ६२, उपकोष्ठके ८ मे उर्ध्वाधर ४ करणशेषसंमुखं, तीरश्वीन १४ अन्तरकलानामधः ५ 
HUT । ७९७, ७८३ अनेन गतेहींगमानत्वात्‌ इष्ट ३४० उपकरणेन ७९७ ~ ५ = ७९२ 
चन्द्रगतिकलाः प्राप्तास्ताः पृ. २३ पं. १९ Asta । 





[ कोष्टकरचनाध्यायः 1 
कोष्ठकः ९ | { 


कोष्ठकः १० । 


१८१ 


रवोदिनस्पष्टगतिः = ५९८। ८.० - २”। ००० कोटीज्या प्रथ. उप 
रवेबिम्बम्‌ = ३२।२:० - ० ३०-० PAF TY. उप 
शके १८०० चेत्रशुद्धदशम्थाँ शुक्रवासरे उज्जयिन्यां भातःकाला- 
द्वतघटी ९ पलानि ७-५, एतत्समये स्पष्टवेमेंपराशों आखिनीनक्षत्रे 
वा निजसंक्रमणमभवत्‌ एतास्मन्काले-- 


द्वितीयः परिच्छेदः । 


नामाने अं क. वि. 
मध्यमरविः ३५८ ६ ՀՀ: ०६० 
मध्यमचन्द्रः ११५ ५३ ५३९६०२ 
राविकेन्द्रम्‌ २७९ २५ ४० * २६० 
रविमन्द्फलम्‌ + १ ५३ २०-९४० 
WAR: | अब्दूपः वा. ६ ९ ७०५ 
RATE: Թ. Պ.«Հ | 
अयनाँशाः अ. २२ । ८ । ३३7४ 
वर्षगातिः। दिवसाः .. ३६५ e २५६ ३७४ ४१७ 
तिथयः ००० ५०० ३७१ ०६२ ४१४ ००९ 
अयनगांते .. ५०” . २३५ ՀՎ 
अयनगते कालान्तरम्‌ .. । o”. ००० ११२ ब 
अयमगतेः संस्कारः ००० — १७” ° २ भु. सायनराहु 


पूवक्ति निजमेषसंक्रमणं किरणपुरःसरणात्‌ २०.५ Ge: पश्चादश्यते । अतो हरयमेष- ` 
संकमणकाल? SPIR ९ घ. २८ पलेष्वभवत्‌ | 

मेषसंक्रमणादग्रे शेषसंक्रमणमहानक्षत्राणां बारगतिः केवलं गणितेन साघिता । सहस्रवर्षषु 
रब्युच्चं जीनेशान्पुर; ԿԱՎ तथैवं wand Ra: कलाभिरपचीयते । अत एष्यमाणसहस्र- 
वर्षाणामन्ते संक्रमणानि यथा स्युस्तथा विगणय्य यो वारभेदो दृष्टस्तं सहस्रेण विभज्य प्रत्यब्द- 
वारविकारः ՀՈՎՀ: । अयं द्विसहस्र वर्षाण्युपुक्तः स्यात्‌ । 


कोष्ठकः १२ | 
ԱՎԻ 


वषंगतिः। 





ֆոզվ मेषसंक्रमणकालादुगयनपर्यंतं बारभेदस्ताथिभेदश्व | 


वारः ... ००० वा. १ ४४ ४७ 

ԾՊ:.. .. .. Թ. २५७-७५ 
वर्षगतिः । | 

वारः ses - ०००१४ १५८ Yoo 

ՅԱ: ... ... «०० ¬= ०- ०९१७४ ३८३ Yoo 


उत्तरार्धस्थानाँ पुण्यकालानां गणितमेकादशकोष्ठाविवरणे कथितरीत्या कृतम्‌ । 


कोष्ठकः १३ । 





क्षयाधिमासानां संभवमर्यादा राशीनां सावनमानं क्षयाधिमासत्र्षाणि 
च केवलं गणितात्साषिताने। एकोनर्विशतिवर्षैस्ताथिशुद्धेः पुनरा- 
वात्तिभवाति । ततस्तावन्मितेवषेः प्रायोऽपिकक्षयमासानामपि पुनरा- 
वृत्ति संभवाति। ३२५४२४४ मध्यमसौरमासेरेकोऽविमासः प्रजायते । 


३८१ ज्योतिगंणितम्‌ । [ कोष्ठकरचनाध्यायः 1 


काष्ठकः १४ । परमचन्द्रशरः = ५ । ८ । ४०” । go To = (चन्द्र: - ԱՅ) 
इष्टकाछिक चन्द्रशर भुजज्या = Yo परमशरः X Yo To Te 








कोष्ठकः १५ । चन्द्रशरस्याऽऽकर्षणसंस्कारः = ८ ४८” Yo (२ ति - तृ० उ० ) 


` यामा, क 


कोष्ठकः १६ । चन्द्राक्षेतिजलम्बनम्‌ 


հ 


२.०४५/ ( चन्द्रदिनगतिः ) 


चन्द्रबिम्बम्‌ = १११४ ( चन्द्रदिनर्गातेः ) 

րր = Ք (२ क्षि» लम्बनं - रविबिम्बम ) 
मान्यखण्डम्‌ = ई (२ क्षि० लम्बनं + चन्द्रबिम्बं + 

` रविबिम्बम्‌ ) 

मानेक्यखण्डम्‌ = झे (भुभा- चन्द्रबिम्बं) 
मानान्तरखण्डम्‌ = जे (भूभा - चन्द्रबिम्ब ) 

कालगुणः Տ के. लं. दशमाँशः = चं. स्र. घ. 
| गत्यन्तरम्‌ | 

अंशगुणः = कालगुणः > ६-०१६ 


कोष्ठकः 29: रवेः परमक्रान्तिः = २३ २७ १८” ५ - ०” -४७६ व. 
रवेरिष्टक'लिकक्रान्तः = भु० प० कान्तिः x Yo सायनरबिः 


Se a 


कोष्ठकः १८ । रवेरुद्यान्तरं = सायनस्पष्टरविविषुवकालः सायनमध्यभरबेविंषुवकालेन 
रहित: 

सायनस्पष्टरवेबिंषुवकाळी ग्रहगणितस्य १९ कोष्ठकात्सिध्याते । सायनमध्यमरवेबिंुव- 
कालश्च नक्षत्रगणितस्य तृतीयकोष्ठकात्सिध्याते । सायनमध्यमराविबिषुतरवृत्ते भ्रमतीति कल्पि- 
तत्वात्तस्यांशादिभोगस्य कालविपरिणाम एव तदिषुवकाल: । 





कोष्ठकः १९ । चरभजज्या = अक्षांशस्पर्शरषा x कान्तिस्पशरेषा । 


eee, eee 


कोष्ठकः २० । रेखान्तरम्‌ , अक्षांशाः, पलभा इमानि प्रतिपत्तनं Լարի mR- 
` तानि । साधनरीतिस्त्वग्रे बेधगाणिते द्रष्टव्या । 


इति ज्योतिर्गणिते पञ्चाङ्गाध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥ १ ॥ 


अथ चन्द्रसूर्यकोष्ठकरचना | 


ूर्वस्मिन्पञ्चाङ्गाष्याये चन्द्रगणितकोष्ठका विस्तरेण व्याख्याता एव । अतोऽस्मिन्नध्याये 
ये विशेषास्तानेव कथयामः | 
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४५८ 
६३५ ६२० 


९९६ 


केन्त्रभगणादिवसाः 


२४४ १०० 
१७० ०६५ 
१४५ १५२ 
७९३ ०८६ 
०१२ ६७७ 
६५६ ६८७ 


अयुतवर्षेषु केन्द्रभगणाः 


९९९९. 
४१५२१ : 
१६२५५ - 
५३१६ 

८४२. 


३३९ 


९७३ ८३३ 


429 ००० 


३५२ ६६६ 


" ७४८ ६६६ 


९९७ ०५५ 


` ३६६ ८८८ 


տ अहस्याभीष्टवर्षपुं केन्द्रदिनगतिः = अभीष्टवर्षाणामहर्गणात्‌ ग्रहस्य केन्द्रभगणदिवसै- 
भक्ताह्नब्धा; शेषदिवसा: । यथा-- 


दिवसाः 


शतपरिमितानां वर्षाणां दिनसंख्या, पञ्चङ्गाध्यायस्थ कोष्ठ? १० रचनायां ३६५२५६३७४४२ 


बुधकेन्द्रमगणदिनसंख्या 
शतवार्षिकी बुधकेन्द्रदिनगातिः 
कोष्ठकः ७। नीचानि | 
नीचं कक्षा- 
कक्षाव्‌ परिणतिः 
ao aj 
«Վ: २५८.६९६ ०4००० 
बुधः ५३४१७ = ०-१८० 
शुक्र १०७:७०१ = ००४७ 
भोमः ३११.६७५ = ०:००३ 
गुरुः ३५०,२२८ + ०-००० 
शनिः ६८५२५ + ००१७ 
वरुणः १४६५०१ ०० 
इन्द्रः २१:५४४ ° ना 


विशेषः- शुक्रस्य नीचं राहुबत्पृष्ठतः 


स्थिर- नीचं 

राशिः कोष्ठगतं 

अं Յ» 
+ “१३५ 54२९५८ CRY 
+ *२०० = ५३-४३७ 
— «Joo = १०७-५९७ 
- “१७४ = ३११. ४९८ 
+ "००१ = ३५०-२२९ 
~ "१६३ = ६८.३७९ 
= 1४६ ९ ५०) = ० - ००० 
२१ ०५४४ = ००००० 


सराति। 


८७९६९ ,३५३१७५४१५ = ३२६५०७२८१५७८ 


१८३५५८६४ 


नीचस्य 
बर्षगतिः 

अः 
- ००३ २८1२ 
* oo} ७०८६ 
"००० ४१६३ 
-००४ ६९४५ 
* ७०) ८४२०७ 
, ००४ ४३६२ 
अज्ञाता 
अज्ञाता 


օ 


[ ग्रहकोष्ठकरचना ] द्वितीयः परिच्छेवः | 
कोष्ठकः Հ । «ասի चक्रद्द्धपाताः | | 
चक्रशुद्धपाताः वर्षगतिः मध्यममन्द्कर्णः Հար: 
go अ० 
विषुवम्‌ २२-१४३ ०००१३ ९४७६ | १०००: ०० ००१६ ७७११ 
बुधः ३११५. १२५४ * ००१ cecs ३८७१० *२०५ ६०४८ 
STH ३०६-५९९ ° ००५ ३०५३ ७२३-३३ ००६ ८४३३ 
भोमः ३३३५३१ - ००६ ३२५० १५२३ ६९ - ०९३ २६११ 
गुरुः २८२.९६४ * ००४ ०००० ५२०२.८० oY २५१९ 
शनिः २६९-५१३ ००५ १५२८ | ९७३८-८५ = ०५५ ९४२८ 
वरुणः २९०८ ७५९ * ००८ CORY | १९१८३३८ ०४६ ३५९२ 
इन्द्र. २५१ ' २४७ OR ९२१० ३००५४ 29 + ००८ ९९०३ 


a 





MISH ९ । गुरुशन्योराकर्षणसंस्कारा दिनीकृताः। 





ग्रहसाधने 
उपकरणानि 


ज्योतिर्गाणिते 
उपकरणानि 
कमः 
प्रथमं प्रथ. 
द्वितीय॑ द्विती. 
तृतीयं तृती. 
चतुथ चतु. 
पञ्चम पञ्च, 
qe 





परमसं. 


क्‌. 

१०५ 
Ree 
४२ 
२०३ 


Row 


गुरोः संस्काराणाम्‌ 


4. 


(रवेः) 


SA: संस्काराणाम 


स्थिरः | क्रमः | परमसं. | स्थिरः 
के. | ` क. | क. 
३०० . . 
३०० ति . . 
६-० | प्रथ, | ०,८ | १५ 
३-० | द्विती. | ७० | ७.५ 
२१-० | तृती. | ४८-६ | ५१० 
ը | चतु. | १०-९ | १२.० 
३६० ७२०० 


दिनात्मकाकर्षणं = कलात्मकाकर्षणं + मध्यमदिनगतिकलाः । 


कोष्ठकः १० । केन्द्रभगणादेवसाः | 
षष्ठकोष्ठकस्य रचनायां «գիա भगणकाला एकद्विज्यादिभिर्गुणिताः । 





कोष्ठकः ११ । राविमष्यगणितम्‌ | 


कक्षावृत्ते । मध्यममन्दकेन्द्र 485" x इष्ट केन्द्रदिवसा 
स्पष्टमन्दकेन्द्रं 


di, 


भगणकालः 
= मध्यममन्दकेन्द्रं + मन्द्फलम्‌। | 


क्रान्तिवृत्ते Վարձու = कक्षामन्दकेन्द्रं + ग्रहपरिणतिः - नीचपरिणातिः । 


च्च. 
मन्दलं «ԻՆ (Ra, -— + 


प 





अथ सन्व्फलानयन मूछसरणी । 


Լ 


a ) अ.क 


Ro ज्योतिगेणितम | [प्रहकोष्ठकरचना ] 


( -a7 tert )३-२क 
+r (RE -FT ) उ. ३ कः 
+र. 2 ԱՎ ) चः ४ के. 


+र. ( चः ) इ. ५ कः 


अत्र र. = त्रिज्यापरिमिते चापे विकलाः = २०६२६५” 


= दीर्षवर्तुलकेन्द्रच्युतिरष्ठमकोष्ठकरचनायां पठिता | 
= मध्यमकेन्त्रं नी चात्पारमाणितम्‌ | | 
अनया सरण्या զոտ स्वस्वकेन्द्रच्युतिबशादधस्तनानि मन्द्फलसूत्राण्युत्पादितानि | 
रेर्मन्दफलसत्र चन्द्रसूर्यरचनायाँ प्रदर्शितमेव । 
मन्क्फलसुत्राणि | 
बुवस्य- २३ २६०२ भु क. गुरोः = ५" ३०४ भु क. 
२ ५८.९ भु. २ क. ० १०० भु. २ क. 
३११५ भु. ३ क. ` ०५४ भु, ३ क. 
६-३ भृ. ४ क. 
१४ Հ.Վ क. शनेः = ६ २६४ भु क. 
००३ भु. ६ क. ° १३.६ भु. F 
०७ भु Վ क. 
झुक्रस्य= ° ४७-३ भु क 
| ०२ भू. F बरुणस्य = Վ २१.२ भृ. क्‌, 
० «ԱՅ. २ क. 
भौमस्य = १० ४३.३ भ. क. ०४ भृ. ३ क. 
० ३७५ भु. २ क. 
३०० भु. ३ क इन्द्रस्य = ० ५८-५ भु. क. 
०३ भु. २ क. 


अथ ग्रहाणां कक्षावृत्तात्कान्तिवृत्ते परिणतिः | 


परमशरोत्कमज्या x विपातग्रहभु० x बिपातग्रहको० ज्या 
इष्टकालिक शरकोटीज्या 
ध्रहणशराणामल्पत्वात्तस्कोटीज्या = त्रिज्या = १ इति कल्पित चेत्‌ 
परिणतिभुजज्या = प. Հ. उत्क्रमज्या x वि. ग्र. भु. x वि. य. को० ज्या 
परं तु बि. ग्र. भु. % वि. भर. को. = दै झु. २ विपातमहः । 
तस्मात्‌-परिणतिशुञज्या = 3 परमशरोत्क्रमज्या X Y. २ वि. अह; । 








परणतिभुजज्या = 


[ प्रहकोष्ठकरचना | द्वितीयः परिच्छेवः । ३९१ 
इ. शू. भौ गू. श व. F 
WAT: ७०० २३-४ १ १-३ RX ० ८ १०८ 
उत्क्रमज्याकलाः २५०४ go Ye ००९ ३/३ ०० १/६ 
परिणतिगुणः १२०७ ६३०० ०९ ०४ YR oe ००८ 


परिणतिफलानि । 

- ४५ भु. २ विषातगुरुः 
- १६ भु, २ विपातशनिः 
- ०,८ भु, २ विपातेन्द्रः 


- १२७ भु. २ विपातबुधः 
- ३० भु. २ विपातशुक्त : 
- २.९ भुः २ विपातभोमः 


अथ ग्रहाणां मन्दकर्णानयने मूलसरणी । 
अधस्तन्यां सरण्यां अ. = मध्यममन्द्कर्णः। च. = केन्द्र्च्युतिः 


| १ | 
मन्दकर्णः = अ. 1( +53 )-च- (१-2 च.` ) को. क. 
१ Rg 8 
-रचः (१ - इचः ) को. २ क.-> च. को. ३ क. | 
अनया सरण्या ग्रहाणां मन्दुकर्णसत्राणे पुयक्पृथग्विगणय्याधः प्रदार्शतानि-- 





रत्रेः  १०००१४- १६७७ को. क.- ००१४ को. २ क. 

बुधस्य = ३९५-२८- ७८-३३ को. क.- ७.९५ को. २ क.- १:२१ को.३ क. 
शक्रस्य= ७२५-३५- ४९५को. क. . 

भोमस्य = १५३०-३२- १३४१-६५ को. क. - ६-५९ को. २ क.- “४६ को.३ क. 
गुरोः = ५२०८-८६- २५०-८३ को. क.- ६:०६ को. २ क.- “२२ को.३ क. 
शनेः = ९५५३.७८- ५३३०२ को. क.- १४-९२ को. २ क.- '६२ को.३ क. 
वरुणस्य १९१०३-९९ - ८८८.६} को. क. - २०६१ को. २ क.- “६२ को.३ क. 
इन्द्रस्य ३००५५.५८ - २७०.१९ को. क.- १-२१ को. २ क.- “०१ को.३ क. 


एवं लब्धान्मन्दकर्णास्तत्स्थानीयरविमध्यशरस्प कोटीज्यया संगुण्य जनिताः क्रान्ति- 
बृत्तीयमन्दकर्णा अस्मिन्कोष्ठके पठिताः Է 








ա ४ मन्दकर्णशेषं 
दिनगतिगृणः = १ - ३ स्वमन्दकर्णः 
अथ ग्रहाणां मध्यमदिनगतिः | | 
ग्रहाः भगणकालः मध्यमदिनगतिः 
दिवसाः विकला! 

रवेः ३६५ - २५६ ३७४ ३५४८ . १९२ ८२४ 
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शाने: १०७५९ . २१९ ८१७ १२०. ४५४ ८१० 
बरुणस्प ३०६८६ “६१४ ४५८ ՀՀ: ՀՀՀ ११४ 
इन्द्रस्य ६०८६६२३५ ६२० २१ ° ५३३ ०१७ 
राहोः ६७९३ - ३९ ०८० | `= १९० * ७७३ ६४८ 


३९२ ` झ्योलिगोणितम्‌। [ प्रहकोहकरचमा ] 


अहाणाँ केन्द्रच्युतिः परममन्दूफलं मन्दूकर्णश्रान्योन्याकर्षणान्महता कालन न्यूनाधिका 
भबन्ति । अतः सहस्रवर्षषु जायमानं न्यूनाधिक्यमधः भ्रद्‌रर्यते- 


NARS कालान्तरम्‌ मन्दकण कालान्तरम्‌ 
մի “२० भु.क. | աա ա 
बुधः ५. १.४ भु. क. + ene 
शुक्रः - ४२. भु. क. ००० ००० ००० ००० 
भामः -- ६० भुः क. - १६:० को. कः 
गुरः +९-२ भुः क - wo को. क. 
शनिः -१८-४ भु. क, +२५३ को. क. 


कान्तिवृत्तस्थमन्द्कर्णः = कक्षामन्द्कर्णः x विपातग्रहकोटीज्या . 
क्रान्तिवृत्तस्थमन्द्कर्णशेषं = का. वृ. मन्द॒कर्ण; - मध्यममन्द्कर्णः 


कोष्ठकः १२ । ग्रहाणां रविमध्यशराः | 
इष्टकाले शरज्या = परमशरज्या  सपातग्रहज्या 
| परमशराः 
बुध: ७ ०” १००३ ६/-३श. | शनिः २ २९ˆ 38-38» श. 
al :३ २३ ३५ + VM] वरुणः ० ४६ २२+ WB. 
बीम: १ 
१ 





५१ २ - २ "९ शा. | इन्द्रः Վ ४६ ५९+ ०० श. 
१८ ՀՎ - ՀՏԿՅ शा. = वर्षगणः = ३०० 





रबिमन्दकर्णशेर्ष > ग्रहमध्यममन्दकर्णः 
 रविमध्यममन्दकर्णः 








कोष्ठकः 22: समान्तरम्‌ = 





कोष्ठकः १४ । भूमध्यगणितम्‌ | 

अस्मिन्गाणिते सरलरेषात्रिकोणामितिज्ञानमपेक्ष्यते5त एवाग्रे वक्ष्यमाणामुपपत्ति जिज्ञासाभैः 
प्रथमे aaa प्रावीण्यं सेपादनीयम्‌ । sears रविग्रहभुवां मध्यबिन्दुषु सरलरेखया 
संयोजितेष्वेके त्यसत्रमुत्पथते | तत्र सूर्थाद्ग्रहपर्थन्तं यन्तरं स ्रहमन्दकणः, भूपर्यन्त॑ थद्‌न्तरं 
स रविमन्द्कर्णः, भुमेः सकाशाद्ग्रहपर्यन्तं यदन्तरं स शीत्रकर्णः । अस्मिस्यस्ने रावेमध्य- 
गाणेतात्‌- 

ज्ञातावयचाः = रविमन्दकर्ण एको भजः, ग्रहमन्दकणाऽन्यो भुजः, एतयोर्मध्यवतीं 

कोणः = १८०° - शीपघ्रकेन्द्रम | 

शेयावयवा ग्रहस्थानी यक्ोणः, भस्थानीयकोणः भूप्रहयोरन्तरं, नाम ATH: | 

अत्रोपयुज्यमानं त्रिकोणामितिसूत्रम्‌--“ यदि ज्ञातभुजयोरेकेयेन ज्ञेयफोणक्य्रद्लस्पर्शरिषा 
लभ्यते ताह ज्ञातभृजयोरन्तरेण ज्ञेयकोणान्तरदलस्पशरेषा लभ्या ? इति । 

अत्र HA भूग्रहस्थानीयो कोणो ज्ञेयो । तयोर्योगः सर्वदा शीघकेन्द्रसमः । अतः शीघ्र- 
` केन्द्रार्थमेव भूष्रहस्थानी यकोणयोयोगार्थम्‌ | अतोऽधस्तनसूत्राबतारः- 
| यदि, भग्रहयोर्मन्दकर्णयोगेन शीघ्रकेन्द्रदलस्पशरेषा BAA, 
तहि भू्रहयीर्मन्द्कर्णयोरन्तरेण भूम्रहस्थानीयकोणयोरन्तरस्य ՀԱՎ लभ्या । 


[ ग्रहकोष्ठकरचना | द्वितीयः परिच्छेदः । ` १९३ 


अनया रीत्या भग्रहस्थानीयकोणान्तरदलं ज्ञातं भवति | कोणयोगढले तु शीघकेन्द्रदुल- 
मेव । अतः “ योगोऽन्तरेणोनयुतोऽर्धितस्तो राशी ՅՈ संक्रमणाख्यमेतत्‌ ” इति भास्क- 
रीयसकमणस्रत्राउग्रह ար ի-ի कोणो ज्ञातो भवतः । अथ शीघ्रकर्णानयने सूत्रम्‌-- 
यादै भूस्थानीयकोणभुजज्यया भूस्थानीयकोणसंमुखो ग्रहमन्दकर्णों लभ्यते 
«Թ रविस्थानीयकोण ( १८०- शी. कॅ.) भुजज्यया रविस्थानीयकोणसंमुखः 
शीम्रकर्णा लभ्यः | 
एबं जनितः शीघ्रकर्णः शरमूलीयो भवति | अतो արագա कोटीज्ययेनं भक्त्वा 
FEET: कार्यः | 
अस्मिन्नध्याये- “ ग्रहार्कयोर्ये ? इतिपयोक्ता ( पृ. १०७ श्लो. १४१५ ) शीघ्रकर्णा- 
नयनरीतिरीषत्स्थूलाऽस्ति। तथाऽपि गाणितलाववार्थमादरणीया विद्ग्धगणकैः । उक्तं Վ 
श्री भासक रा चार्ये:-- 
स्वल्पान्तरत्वादबहूपयोगात्मासदरध्यभावाच बहुप्रयासात्‌ । 
ग्रन्थस्य तज्जैर्गुरुताभयेन यस्त्यज्यतेऽथो.न स दूषणाय ” इति ॥ 
अथ विवरणम्‌-इनान्‍्तरं नाम सूयद्ग्रहपर्यन्तं भूमध्ये ազ चापाकारमन्तरं न च 
MSL | सरलरेषारूपमन्तरं कर्ण इत्युच्यते | 
इनान्तरं = भस्थानीयकोणः 


ग्रहस्थानकोणज्या X ५७ २९६ 
प्रथमगुणः HA 


मध्यमशीध्रकर्णः | 
द्वितीयगुणकः = ग्रहस्थानीयकोणकोटीज्या 
तृतीयगुणकः = भूस्थानीयकोणकोटीज्या 
MARS = अद्यतनश्वस्तनयोरिनान्तरंयोरन्तरम्‌ । ` 


वरुणेन्द्रकोष्ठस्था दिनस्पष्टगातिः = 48-3 + गतिफलम्‌ । 


न 





रविमध्यमन्द्कणन्तिरे TIAA बिम्बमानम्‌ 
मध्यमशीध्रकर्ण 
रविमध्यमन्दकर्णान्तरे ՎԱ बिम्बानि । 

बुधस्य शुक्रस्य पृथिव्याः भौमस्य गुरोः नेः 

६-६८, 1६६१, १७६९, 1१-1, १९६/१३८, १६६.१८२. 














कोष्ठकः १५ । ग्रहाबिम्बम्‌ = 











ग्रहस्य परमलम्बन = उँबिम्बार्ध १००० վ ««ե՛ 
wa! प्रमं लम्बन ը ceee > १००० cege" 
| Ը Հարամ ˆ ղաք 








शनेर्मध्यममन्दकर्णान्तरे TEA बलयस्य बाह्यव्यासः ४०”), आन्तरः २६”-७ | 
मध्यमव्यासः X शनिमध्यममन्दकर्ण; 
शनिशीघकर्णः 


प արաատտտաատապագաարն 











इष्टकाले TSA 


ज्यो0 ग0 30 


२९४ ज्योतिमेणितम्‌ [ नक्षतरकोष्ठकरचना ] 
कोष्ठकः १६। सितं = भूर्यस्थानीयकोणयोर्योगः । 


नामा 





मन्दकर्णः x सितोत्क्रमज्या 
शीघ्रकर्ण 
कोष्ठकः १८। भुजगुणः अयनवलनस्य स्पर्श रेषा 
कर्णगुणः = अयनवलनस्य Վ 





कोष्ठकः १७ । चाकचक्यं 





कोष्ठकः १९। विषुवांशस्पईरेषा = सायनभोगस्पर्शरेषा x परमक्लान्तिको* ज्या । 
विषुवकालघट्यः = AT: + ६ | 





कोष्ठकः ՀՏ । अस्फुटकान्तिः = कान्तिवृत्तीयग्रहस्थानस्प कान्तिः । 





AY ग्रहगणितसंस्काराणां परस्परसंबंन्ध उच्यते | 
ग्रहकक्षाया उच्चासन्ननाभौ स्थितो द्रष्टा मध्यमतुल्यं ग्रहं पश्यति । सूर्यमध्यस्थितो मन्दस्प- 
तुल्यम्‌, भूमध्यस्थितः शीप्रस्पष्टम्‌) भूपृष्ठस्थितो लम्बनस्पष्टम्‌ | एवं AE: स्यानभेदेभ्यो दर्शन 
भेदा नाम संस्कारा उत्पद्यन्ते । इति दिक्‌ । 





इति ज्योतिगोणिते महगणिताध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥ १७ 





अथ नक्षत्रकोष्ठकरचना | 











कोष्ठकः .१ । अत्रत्या नक्षत्राणां विषुवकालाः कान्तयश्च नाविकपनश्चागात्सपादिताः 

कोष्ठकः २ । अत्र զրրրրագվա विषुवकालो नाम तस्मैव घट्यादिरुपान्तरम्‌ | 
सायनवर्षमानं दि. ३६५-२४२२१६ तथा ३७१ [तिथीनां सावनमानं दि. ३६५-१९४९३७ | 
यदि सायनवर्षावधिना मध्यमसूर्यस्य ६० घटीमितो बिषुवकालो लभ्यते ՀՀ ३७१ तिथिनाम- 
वधिना कियानित्यनुपातालुब्धा मध्यमसूर्यस्य विषुवगतिः-- 

३७१ तिथिषु ... ... .. घ० ५९-९९२ २३३ २६४ 

१ तिथौ աց ०० o ०१६) ७०४ १२३२ | 

` कोष्ठकः-३ । सायनभोगशरा Հանձ चित्राताराया उदाहरणे प्रदशितया रीत्या 
बिमणिताः । सायनभोगानां प्रत्यब्द्गतिरयनगतिरेव | शरेषु गत्यभावः | 





कोष्ठकः 8 । सायनभोगो अयनांशे रहितः सन्कद्‌म्बसूत्रीयो भोगो भत्रति। नक्षत्राणां 
स्वकीयगतेरभावादुळ्पत्वाच तथा न्तिवृत्क्षेत्रस्यापि स्थिरमायत्वात्‌ भोगशरा वर्षशतेष्वप्य 
विरूतास्तिष्ठन्ति | 


[ चन्द्रभहणकोष्ठकरचना ] द्वितीयः परिच्छेवः | | १९५ 


घुवसूज्जीयभोगो. नाम MARS । एतञ्च त्रिप्रश्नाध्यायोक्तमथमको 8 का त्सा AA 
शक्यते नक्षत्रक्रान्तिर्याम्योत्ततल्मस्य क्रान्त्या रहिता स्फुटशरो भवाति । धुवस्थानस्य चलः 
त्वाद्धुवसूत्रीयों भोगशरावपि चलतः | तयोः «պու चलनमेव वर्षगाति; | 


ed 





इति ज्योतिर्गणिते नक्षत्राध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥ 8 ॥ 


अथ चन्दग्रहणकोष्ठकरचना | 


Հարիր «առա» AOO G Հաաա» Mitre 
ABR १ । पर्वान्तस्थानस्य ग्रहणमध्यस्थानस्य च विवरमेव पर्वेसँस्कारः। स चास्मि- 
न्कोष्ठके कलारुप उक्त; | चन्द्रसमयोर्दिनगत्योः साहाय्येन Կ कालरूपः कार्यः । अत्यन्तसूक्ष्म- 
ताया अनपेक्षायां पर्वसंस्कारः कलारूपः पञ्चगुणः पलात्मको भवति । अत्रन्यश्वन्द्रशर आकर्ष- 
-णसंस्कृतोईस्ति । | | 
पर्वसंस्कार = चन्द्रशरः X चन्द्राविक्षेपवेलनज्या 
शारः = परमशरज्या > व्यगुबिधुज्या 
बिक्षेपषळनज्या = परमशरज्या > कान्तिवृत्तपरिणमितचन्द्रस्य कोटीज्या 


RT लुक ३ के केशा 











| कोष्ठकः २ । | 
ողա: = ՀԵՆ ५४ ( मनिक्यखण्ड + शरः ) ( मानेक्यसण्डं ¬ शरः ) 
ee चन्द्रसूर्यदिनस्पष्टगत्यन्तरम्‌ 
कोष्ठकः ३। 
~ ३६०० զօ V ( मानान्तरखण्डं + शारः) ( मानान्तरखण्डं - शारः) 
मर्दास्थातिः = I Y= << mM 


चन्द्रसर्यदिनस्पष्ट गत्यन्तरम्‌ 





का 


कोष्ठकः 91 अत्र स्थानांशा नाम बिम्बोचराबेन्दोः सकाशात्सपर्शमोक्षबिन्दुपरथन्ते चक्रा- 
शाइकिते बिम्बप्रान्ते मीयमाना अंशाः । ते च कोष्ठके यदुपकरणं तन्मिताया भुजज्याया ये 
चापांशास्तेषां नवत्यंशानां च योगवियोगात्साधिताः | बिम्बस्पोत्तरबिन्दो: सकाशद्बिम्बपूर्बिन्दु- 
զմ - ९२", बिम्बपश्चिमाबिन्दुपर्यन्तं + ९० अन्तरमिति सूर्यग्रहणगणिते वक्ष्यमाणस्य 
खमध्यवलनस्य सव्यापसव्यत्वनिर्णयसुखार्थ काल्पितम्‌ | 


— + 





कोष्ठकः ५ । क्रान्तिवलनज्या = परमक्रान्तिज्या x विषबांशकोटीज्या 
परमक्रान्तिज्या X सायनभोगकोदीज्या 
| | क्रान्तिकोटीज्या | 

अत्र भास्करीयसूत्रम--युनीदा = कान्तिकोटीज्या 


८ युतायनांशोडुपकोटिशिजिनी जिनांशमोव्यां गुणिता विभाजिता । 
युजीवया लब्धफलस्य कार्मुकं भवेच्छशाइकायनदिक्रमायनम्‌ ?? इति । 


१९६ ज्योतिगंणितम्‌ | [ चन्द्रम्रहणकोष्ठकरचना ] 


कोष्ठकः ६ । अक्षवलनम्‌ । 


भुजाः । कोणाः 1 
यादि अ = अक्षांशाः = घुबोनतिः, आ = अक्षबलनम्‌ _ 
ब = कान्तिकोटी _ बा = अ. क. भुजकृतकोणः 
क = क्षितिजोत्तरबिन्दोः का = १८० - नतकालकोणः 


महस्य चान्तरम्‌ | 
ईदृशे गोलीयत्रिकोण-- 
को. ज्या (9-4) 
को. ज्या “३ (अ+ब) 
'ज्या - 3 (अ-ब. 
स्प. ¥(AT- aT) = ՏՅ इञ्ज) को, स्प. ई का 
आभ्यां समीकरणाभ्यां संक्रमणगणितेन आकोणो नामाक्षवलनं वास्तवं लभ्यते । परं 
त्वियं रीतिः परमायासास्पदा। तथा च अस्यामक्षांशाः क्रान्तिः कालकोण इत्युपकरणत्रयस्य 
सद्घावात्कोष्ठकरचनाईपि दुर्घटा । अत एव अहः समवृत्ते «որ भ्रमतीति प्रकल्प्याधस्तनेन 
स्थुल घरत्रेणायमक्षवलनको्ठको UAT । | 
अक्षवलनज्या = अक्षांशज्या > नतकालांशज्या 
` एतत्संबन्धेन श्रीमद्भार्कराचार्या गोलाध्याय एवं बंदन्ति-- “ अतः सममण्डलग- 
तेर्नतांशेरक्षवनं साधयितुं युज्यते। ते तु महायासेन ज्ञायन्ते । न तु सुखेन । अतस्तज्जञानार्थ 
स्थूलोऽनुपातः सुखार्थं कृतः । ... ... | नतज्याया अक्षज्या गुण:,.युज्या हरः, फलं EISA- 
लनज्या स्यात्‌ ” इति । आचार्याणामियं रीतिर्मद्रीत्यपेक्षया न्यूनस्थळा । यतो दिनार्भनतका- 
लयोः प्रमाणेन सममण्डलनतांशानयनं तैरुपदिष्टम्‌ । मयाऽत्र लाघवार्थं केवलं नतकालादेवाक्ष- 
वलनं साधितम्‌ । ्क्ष्मतापेक्षायामाचार्यपद्धत्याऽक्षवलनं साध्यमिति कथनं सुज्ञानामनवर्यम्‌ । 
अक्षवलनानयन आचार्याणां ՅոՎ-- 
“ खाङका. ९० हतं ա` भक्तं स्पर्शादिकालोत्यनतं लवाः स्थुः । 
तेषां क्रमज्या पलशिजिनाजघ्नी भक्ता gia «ՀԱՎԻԿ ॥ 
प्रजायते प्रागपरे नते ऋमादुदग्यमाशं वलनं पलोद्गवम्‌ ? इति। 
` अस्यार्थब्यक्तिः समीकरणेन-- 


स्प ३(आ+बा) = » को. स्प. $ का 





९० > नतकालः 


भुजज्या ae निज ) * अक्षांशज 
| — भु ( दिनाचे निजे ) क्षांशज्या 
भक्षवलनन्या = “पता: नाइट शस 











कान्तिकोटीज्या 
विशेषः-- चन्द्रगहणे स्थानांशाः विक्षेपवृत्तसंबन्धिनो भवन्ति । तेषां क्रान्तिवृत्तीयत्व- 


सिद्धार्थ विक्षेपवलनमिष्टम्‌ । नेवं सूर्यप्रहणे । तत्र नातिसंस्कृतशरस्य सर्वदा कदम्बोन्मुखत्वा- 
हिक्षेपवलनमभ्रासङ्गिकम्‌ | 


इति भ्रीज्योतिगंणिते चन्द्रम णाध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥१॥ 





© 
अथ सूर्यग्रहणकोष्ठकरचना | 
प्रकरणम्‌ १ -- विवक्षितग्रामसंबन्धि गणितम्‌ | 
poe 
कोष्ठकः १ । भूपृष्ठे दशवटीमिते नतकाले सति लम्बनं घटीचतुष्कमितमृणं भर्वाते । 
अतो भूमध्ये घटीषट्कमिते नतकाले «ոտ दशवटीमिते नतकाले प्रहणमध्यो गोचर 
स्यात्‌ । मध्यकालात्स्पर्शकालः परमाबधों घटीचतुष्केण पूर्व घटते । तस्मायादै भूमध्ये घर्टीषद्‌- 
कमिते नतकाले दर्शान्तस्तदा भूपृष्ठे चतुर्दशसु नतघटीषु ग्रहणस्पर्शः स्य।दित्युपपन्नम्‌ । परं 
զ«Թ पञ्चदश नाङो नतघटीरहिताः सूर्योदयादुद्गता नाड्यो भवन्ति । अतो भूमध्ये मध्यम- 


सूयाद्यान्वम्यां घट्यां ՎԹ दर्शान्तस्तर्हि प्रथमायां घट्यां स्थूलः स्पशः स्थादिति सिद्धम्‌ । 
एवमितरे स्पर्शकाला आनीताः 











कोष्ठकः २, ३ । इष्टस्थल इष्टकाल आकाशे यः खस्तस्तिकबिन्दुस्तस्य-- 


विषुवांशाः = याम्योत्तरलम्रविषु्ांशाः | सायनभोगः = त्रिभोनलम्नम्‌ ` 

कान्तिः = तत्रत्या अक्षांशाः शरः = न्रिभोनलमनतांशाः व्यस्तदिकाः 
मध्यमप्रातःकाले सायनमध्यमरविरेव क्षितिजलम्रविषुत्ांशाः | तानिष्टकालांशेः प्रचाल्पेष्ट- 

कालिका विषुवांशाः साध्याः । अक्षांशाः सुस्थिराः । क्षितिजळम्नविषुवांशात्रिभोना याम्योत्तरः 


लझविषुवांशा भवन्ति । एत्रमिष्टकालिकसखर्तरस्तिकाबिन्दोविषुवांशकान्तिभ्याँ त्रिभश्वी क्तरीत्या 
तस्य सायनभीगशारी साधितो | खस्वस्तिक नाम खमध्यबिन्दुः | 


कोष्टकः 8। faster = सायनरविः - सायनत्रिभोनलम्रम 
अस्फुटलम्बनम्‌ = क्षितिजलम्बनम्‌ x विश्लेषांशज्या 
स्फुटलम्बनम्‌ = अस्फुटलम्बनम्‌ > नताँशकोटीज्या 
नाते! = क्षितिजलम्बनम्‌ > नतांशज्या _ 


अत्रास्फुटलम्बनं नामेष्टकाले बिभोनलभ्रबिन्दुर्यीस्मन्स्थाने खमध्ये तिष्ठति तत्रत्यम्‌ स्फुटं 
नामेष्टस्थलीयम्‌ । अनयोर्गुणोचरं नताँशकोटीज्यासमम्‌ । परमलम्बनं क्षितिजलम्बनस्या- 
परपर्याय; | 


कोष्ठकः ५। अत्र खमध्यवलनं नाम सूर्यमध्यात्कदंबसस्वतिके प्रति नीयमानयोर्महा- 
वृत्तयोर्मध्येजायमानः कोणः । अस्य गाणितं गोलीयत्रिकोणमितिरीत्या कृतम्‌ । तत्र सूर्यनतांशा 
कर्णः, त्रिभोनलगमनतांशा भुजः, esate: कोटी भवाति । अतो«ंग्रिमसूञाबतार!ः--- 


नतांशस्पशरखा 
t 
खमध्यवलनकोटीस्पर्शरेखा बिश्रेषोशज्या 








इति प्रथमप्रकरणकोष्ठकरचना । 


i भक. मागाचा 


३९८ ` ज्योतिमणितम्‌ | [ सर्यग्रहणकोष्ठ करचना ] 


प्रकरणं २ - निखिलभूमण्डलसंबान्धि गणितम्‌ 


og 








इदे गाणितमाश्वर्यकरमप्यातश्िमावहस । अतः स्वह्पान्तरमक्गीकृत य ֆի" राचिताः। 
स्वल्पान्तरकारणमध उच्यते-- 


छ वैन नाम चन्द्रमध्याद्हृरयमानं भूबिम्बदलम्‌ । लम्बनस्य चन्द्रविम्बदलस्य च 
SPST: कारणसमत्वात्तयार्मध्यममानाभ्यां कोष्ठकात्र चयितु युज्यते। न तथा सूर्यबिम्बस्य 
विषये TTT: कारणपरत्वात्‌ । परं तत्र ԾԱԿԻՑ: परमावधावर्थकलापेक्षयाऽपिका न 
भवति । अतो गाणितेऽर्थकलान्तरमङ्गीकृतेन कोष्ठकरचना निवहति । भस्मात्कारणादक्षांशेषु 
रेखान्तरेषु च कदाचिदर्धाशमितमन्तरं स्यात्‌ । 

अयान्यत्कारणमुच्यते-- 94 गाणितमनेकगणकानां साहाय्येन विना ममैकाकिनः केवल | 
दुष्करमभवत्‌ | अस्यामापत्तो छेयकरीतिरेबेक उपायो मया इष्टः । छेयकरीत्या लब्धेष्वेशेषु 
दशर्माशावधि सूक्ष्मता न सिध्यति । եզ सावितायामपि कोष्ठकाः प्रसरन्ति। अत आसन्न- 
पूर्णा अशा एव कोष्ठकेषु लिसिताः । अस्मात्कारणादप्यक्षांशरेखाँशेषु कदाचिदर्घाशमित- 
मन्तरं स्यात्‌ । 2 

चन्द्रबिम्बद्लं + राबेबिम्बदलं = चन्द्रच्छायाबिम्बद्लम्‌ 
१५.६ + १६-०५ = ३१-६५ 

इद्‌ छायाविम्बदुळं րած ५७०१ मिते सति सत्यम । भविम्बस्य पूर्वापरव्यासार्ध 
समद्शभागान्कल्पयित्वा तेषां स्थितिखण्ड इति संज्ञा कृता । छायामार्गस्य सूक्ष्मत्वेन गण- 
नाय श्षाबम्बस्य याम्योच्तरव्यासाध समसहस््न॑ भागाः कल्पिताः । अतः सहस्रमिते भूब्यासार्धे, 
चन्द्रच्छायाविम्बद्ले ३१६५० = ५७.१ = ५५४ मितं भत्रति | 


उक स्थातखण्ड चन्द्रलम्बनद्शमांशतुल्यम्‌ । इदं चन्द्रछायाँ यात्रता कालेन पर्यटति स 
स्थातकालयुण, | आस्मन्काले यावन्तो gate उदीयन्ते तावन्मितो विषुवांशगुण कः 
AA शापकम्‌ यदा चान्द्रा दिनिगातिः ६८०” तदा लम्बनं ५३०१ । छायागंति सूर्यचन्द्र 
यर्गत्यन्तरमिता ६८०-५९ = ६२१” । अतः (५३१ X ६० घट्यः + ६२१”) = ०-५३१ 
बटीमितो जातः कालगुणः । अयं किचिदाधेकषडगणीकृतो जातो विषुत्रगुणः ३-०९ | 

भूगोलीयं सूर्यग्रहणगणितं विवाक्षितस्थानीयसूर्यग्रहणगणिताहिळोमम्‌ । आयं बिवश्षिता- 
डरासात्स्थानानयनम्‌ । द्वितीयं विवक्षितात्स्थानाद्वासानयनम्‌ । ३१-६५ कलामितचन्द्रविरल- 
च्छायावम्बदलस्य ममाणम्‌ ५५४ । अत एककलाप्रमाणम्‌ १७। यत्र यत्र दशकलामितो 
मासः स्पात्ताइशान स्थानान ज्ञातुमिष्टानि चेत्‌ १७० भागान्‌ ५५४ भागेभ्यो विशोध्य लब्धेन 
शेषेण च्छायाशारः संस्कार्यः । अनेन संस्कृतच्छायाङारेण द्वितायकोष्ठाद्विशेषशराशानानीयाऽऽ. 
समाप्ति गाणिते इते दश दश कला ग्रासद्शिका रेखा प्रजायते । ग्रासस्य दाक्षिणोत्तरदिग्भेदा- 
ՀԱՎ प्रजायेत | 


अथोपपत्तिदिकू । 
सर्ययहणावसरे ճարտար सूर्यमध्ये स्थापयेत्‌ । ततस्तावत्यन्तरे hi: केवलं 


तद्विरलच्छायां तथा देनंदिनगत्या भ्रमन्ति տատու महाद्वीपानि सागरांश्च पश्चामीति कल्प- 
येत्‌ । ततश्चन्द्रमहच्छेयके निर्दिश्‍वद्दिगइईनं कृत्वा «ԱՎ RAI च न्यसेत । 


[ सूर्यप्रहणकोष्ठकरचना | द्वितीयः परिच्छेदः। _ १९९ 


ततश्रन्द्रम्रहागच्छेयके-- 
भुभार्घम्‌ = १००० 
चन्द्रबिम्बार्षम्‌ = ५५४ 
शरः = छायाशरः 


इति प्रकल्प्य च्छेयकसाहाय्येन सपर्झमो क्षादिनिखिलगाणितस्योपपत्तिरूह्या धीमद्भिः | 
रविमध्याद्विलोक्यमाना चन्द्रच्छाया झकरवियुतिवद्दकगतिहर्यते$तस्तां विलोमं चालयेदिति 
दिक्‌ | | | 
इति द्वितीयभकरणकोष्ठकरचना | 


इति द्वितीयाध्याये भूमण्डलसूर्यग्रहणगाणितं नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


इति ज्योतिगेणिते सूर्यग्रहणाध्यायकोष्टकरचना समाप्ता ॥ २ ॥ 





अथ युत्यध्यायकोष्ठकरचना ताराचन्द्रयुतिः । 
| क ण 


कोष्ठकः १ । तत्राऽऽदौ युत्यनुकूलतारान्वेषणम्‌ । चन्द्रस्य परमशरः ५ अशाः। अतो 
grat शरः पर्ञांशेभ्यो$ल्पस्तास्तारा एव चन्द्रेण ग्रहीतुं शक्यन्ते । ईदृशानां याश्रन्द्रसानिध्ये न 
छुप्यान्ति तां एवास्मिन्कोष्ठके पठिताः । तासां राहुसंबन्धिन्यो युतिमर्यादा एवं निश्चिताः--युत्य- 
नुकूलतारायाः शरं TAIFO: पृथग्युतोनं कृत्वा यौ झरी प्रजायेते तयोरुपकरणे पञ्चाङ्ग” 
गणितस्य १४ कोष्ठकानिश्रित्य ताभ्याँ ताराभोगे पृथग्विशोधिते सति यच्छेषद्वयं लभ्यते सेव 


मर्यादा स्यात्‌ । परमेता मर्यादा नतिवशेन भिद्यन्ते । ` 


` कोष्ठकः २। अत्रत्या भोगशरा नक्षत्राध्यायस्य दवितीयकोहकादुडधताः । युतिस्थानं 
'नाम समविभागात्मकनक्षत्रस्थानाचाराशरमूलपर्यन्तं ऋात्तिवृत्ते पागपरमन्तरम्‌ । वर्गो नाम चका- 
स्तिवर्गः । यथा रोहिणीतारा प्रथमवर्गीय, अश्निरद्वितीयवर्गाथ इति | 


कोष्ठी ३, 8 । चन्द्रस्य विक्षेपवृत्तस्य त्रिभोनळमं नतांशाश्चैतेषां गाणितं क्रान्तवृत्तस्य 
त्रिभोनलम्ननताँशानां गाणितवत्कृतम्‌ । विशेषस्त्वत्र ՀԱՎԱՏ: क्रान्तिपातः कल्प्यः चन्द्रपर- 
मशरः परमक्रान्तिः सायनराहुणा राहितं क्रान्तिवृत्तनिभोलनभं Agata: । व्यस्तदिकास्रिभोन- 
लम्ननतांशाः क्रान्तिः । लाघवार्थ विवक्षिते3क्षांशे क्रान्तिविक्षेपत्रत्तयोर्ये ANASA नते चोत्प- 
चेते तयोरन्तरमेत्र कोष्ठकयोलिखितम्‌ । तत्र TAT कोष्ठके संस्कारस्योभयतश्चिङ्गमस्ति । अत- 
स्तस्य यस्मिन्पार्श्व ऊर्ध्वाधरमुपकरणं तिषठेत्ततार्श्वीयचिह्वयुतसंस्कारे ग्राह्मः। चतुर्थकोष्ठ उभय- 
पार्श्वस्थयोरुपकरणयोः संस्कारचिह्णं समानमेव । | 








हाते ज्योतिर्गणिते युत्यध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता ॥ २॥ 





अथ चतुथांध्यायस्थकोष्ठकरचना | 
चन्ददर्शनम्‌ | 


कोष्ठकः १ । २। प्रथमे कोष्ठे खमध्यशरो नाम त्रिभोनलमस्य व्यस्तदिका नतांशाः 
द्वितीये कोष्ठे परथमगुगः खमध्यशरस्य कोटीज्या । द्वितीयगुणस्तस्यैब भुजज्या । 





| गरुशुक्रयोलॉपदर्शने । 
कोष्ठकः १ । अन्तर्युतिर्नाम रविशुक्रयोः षद्भभानतरसमयः | स चास्मिन्कोष्ठके मध्यम- 
महाभ्यां साधितः । युतिकाले तिथिगणो नाम मेषसंक्रमणायुतिकालपर्यन्ते गतातिथयः । भाज- 
कस्तु शीघ्रकेन्द्रमगणावषो मध्यमतिथयः | | 


ति. घ्‌, 
घुवकाः | शके १८०० मेषसंक्रमणादूर्ध्व शुक्रस्य अन्तर्युतिकालः ५४० २६:३ 
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मायाया 


कोष्ठकः २ । ग्रहाणामुञ्चानामल्पगतित्वानियते तिथिगणे तेषां नियतं मन्द्फलं वर्तते | 
अत इष्टतिथिगणे रविग्रहयोर्मन्द्फलयोरेक्यं Waste कृत्वा तञ्च तयोर्दिनमन्दस्पष्टगत्य - 
न्तरेण विभज्य लब्धदिवसानां तिथय एवात्रत्यः संस्कार: । अनेन मध्यमयुतिगणो युतश्चेन्मन्दृ- 
स्पष्टग्रहाणां युतिकालिकस्ताभिगणो भवति | 


nna eee 





कोष्ठकः ३। विभोनलम्रस्य व्यस्तक्रान्तिः Լ 

स्फुट्युतिसमये नियते युतितिथिगणे नियतं त्रिभोनलमं वर्तते । अतोऽस्तोद्‌यसमयेऽपि 
नियतासन्नेन चिभोनलग्नेन भवितव्यम्‌ । अतो गणितलाघवार्थमत्र त्रिभोनलम्चक्रान्तिरपि तिथि- 
` गणादेव साधिता। इथं कान्तिब्यस्तदिक्का(स्ति । वर्षसप्तत्या सायननिरयनसंकमणयोरन्तरमेक- 
तिथिसमं भत्रति। अतोऽस्य को्ठकस्योपकरणमनेन भेदेन գարի । 





कोष्ठकः ४ । संध्यारुणसंस्कारः। յ 
अयं संस्कार ऋतुपरत्वेन भियते । क्रतावपि प्रत्यहं भिद्यते । अतोऽस्य सूक्ष्मत्वेन निश्रयो5- 
शक्य एव। अत्र स्वानुभवाच्छुक्रस्य लोपद्शनसमये ६ -४ उन्नतांशा अन्गीकृताः। गुरोस्तु ११"। 
एतानुन्नतांशान्सर्यग्रहयोर्गत्यन्तरेण तिथिषु परिणमय्य ता आस्मन्कोष्ठके लिखिताः | 


माइक | 


[ लोपदर्शनाध्यायकोष्ठकरचना ] द्वितीयः परिच्छेक्‌ः । ४०१ 


ռ कोष्ठकः ५। शरसंस्कारः। | | 

ग्रहशरकलाः सूर्यमहयोरेकतिथिगत्यन्तरेण विभज्य तिथिरूपः शरःसाधितः। उद्यकाले- 
कञ्ञरस्य Թր यथास्थितमस्ति । परं त्वस्तकालिकशरस्य Ա व्यत्यस्य कोष्ठे मदर्शितम्‌। यत ` 
उदयकालः शराचिह्णमनु भियते | अस्तकालस्तु MANTA । 


कोष्ठकः ६ । शनिवलयगणितम्‌ | 
नामानि भोगः कोणः कोरः 








शनेर्वक्षेपवलयवृत्तयोः संपाते १५०० १/९ | २६" ५० १ 

कान्तिवृत्तवलयवृत्तयोः संपाते १४५ ४५-३ | २८ ११। RR 

ऋान्‍्तवलनम्‌ ves ... ՀՀ ՀՏ ४ 
अथ चन्द्रशुङ्गोन्नतिः । 


कोकः १ । चन्द्रसर्ययोर्मध्येन प्रसारितं महावृत्तमपसारवृत्तम्‌ । अपसारवृत्तस्य क्रान्ति- 
բո च मध्ये जायमानः कोण एवात्रत्यः संस्कारः क्षितिजस्थे रवावनेन संस्कारेण युताख्निभो-. 
नलगनतांशा अपसारबृत्तनतांशा भवान्ति । क्षितिजस्ये रवावुभयोर्वत्तयोखिभोनलमं समानमेव । 
स्वल्पान्तरात्‌ 


संस्कारज्या = चन्द्रडारज्या 
संस्कारज्या = -त्ेबिज्या 











कोष्ठकः २ । सूर्यप्रहणरय पञ्चमे कोष्ठे तिथिकोटीमिता बिश्छेषांशास्तिर्यगुपकरणः, अपः 
सारबृत्तनतांशा ऊध्वीधरमुपकरणामिति मत्वाऽपसारवृत्तस्य खमध्यवलनं साधनीयम्‌ | तस्य कोटि- 
रेव जुङ्गोनतिः | | 
 अथागस्त्यलोपदर्शनसूत्रोपपात्त; | 
यत्र देशे पलभा ३ अङ्गुलानि तत्र 24548 34": । परं यत्र THAT ९ अङ्गुलानि 
तत्रागस्त्यद्रकर्म ६८०४ भवन्ति । हकर्मलवेषु स्वस्वपलभाभ्यां भक्तिषु जातो पलभयोर्गुणको 
տոտ ճ".9 । ७.६ । अतः पलभाया एकेकाइगुलबृद्धो गुणके ०-२ प्रमिता बृद्धिर्जायत 
इति सिद्धम्‌ । अतः पूर्वोक्ततलभयोर्मध्यगतपलभाया दक्कर्मसाधनाथमुपायो बीजगणितेनोच्यते । 
Ս ययधस्तने समीकरणे क्ष = (पलभा - २ अड्गुलाने ) | 
तर्ह्मवान्तरे स्थले 
अगस्त्यहक्कर्म =(क्ष+३) CRATER) 
='३ क्ष +७क्ष+१९*२ 


संध्यारुणसंस्कारः = a 
ंध्यारुणसंस्कार: = շր 


अत उपपन्नम्‌--“ च्यूनाक्षमा सप्तणुणा ” इति । | 
इति ज्योतिर्गणिते लोपरवर्शनाध्यायकोषकरचना समाप्ता ॥४॥ 


ee 


go? | उयोतिर्गणितम्‌ । [ पातकोष्ठकरचना 1 


अथ पातकोष्ठकरचना 


soe Cd ee 


कोष्ठक: १। अस्मात्सायनराहुस्थानसबद्धा चन्द्रस्य परमकान्तिर्लम्यते । 

कोष्ठक: २। अस्मात्तेनेवोपकरणेनोद्ग्गोलसोधेः सिध्याते । 

कोष्ठकः Ol अस्मादुदग्गोलसंधिस्थानीया विषुवांशा जायन्ते | एतेषां त्रयाणां ԱՎ 
गालीयत्रिकोणमित्या साधितम | अस्मिन्गोलीयव्यस्रे सायनराहुरेकी भुजः । सूर्यपरमक्रान्तिश्वन्द्र- 
परमशरश्र भुजाग्रसक्ती कोणों। एमिः चन्द्रमहणकोष्ठकरचनार्या षष्ठकोष्ठकस्थितयाऽक्षवलन- 
सरण्या RAPIST शेषावयवाः साध्याः। विशेषस्तु-- अक्षवलनसरण्यां भुजकोणयोबिं- 
पर्यासे SASSI सरणी Թանն, (Beare षष्ठकोष्ठकं ३९६ पृष्ठे ) 

एतत्कोष्ठकत्रितयं शके १८०० वर्षभवां क्रान्तिमुपयोज्य साधितम्‌। यदि रविक्रान्तिर्मियेत 
तदाऽस्मिन्नप्यन्तरं प्रजायेत। रविपरमक्रान्तः संप्रति प्रत्यब्द बिकलार्घमिता हृसति । अस्मा- 
त्कारणाचन्द्रपरमक्रान्तिरापि सहस्रवर्षेष्वष्टो कला Pad । एतलयुक्ते संस्कारं चन्द्रपरमक्रान्तो 
दस्वा भेविष्यद्भिगीणितकोव्रिदेः पातगणितं कार्यम्‌ । 





ABR: ३ । Հոպ परमक्रान्तौ सूयकिर्षणम्‌ । चन्द्रस्य गोलसंधितः «նղ त्रिभे$न्तरे 
चन्द्रशरे यावत्ममाणं giei तावत्ममाणं चन्द्रस्य परमक्रान्तावपि भवितुमहाते। अत्र 
विक्षेपपलनजन्यभेदो$त्यल्पत्वादुपेक्षणीयः | 





कोष्ठकः ४। गोलसंघौ Խան यत्पर्पाकर्षण तच्नन्द्रस्थ परमक्रान्तिकोटेः स्पर्श रेषया 
गुणितं चंद्रोलंसंधौ सूर्याकर्षणं भवाति । छेदनरेषया गुणितं चेद्विषुवांशेषु सूर्याकर्षणं भवति । 





कोष्ठकः ५। क्रान्तिवृत्ते चन्द्राविक्षेपत्रत्ते च यावन्मिताभ्यां भुजाभ्यां विवक्षिता कन्तिर्ल- 
भ्यते तयोरन्तरमेव भुजान्तरम्‌ । सूर्थक्रान्तिकोष्ठके सर्सभुजः सिद्ध एव । चन्द्रस्य भुजस्त्वाग्रेम- 
सत्रेण साधितः | 
| चन्द्रस्पेष्ट कान्तिज्या 
चन्द्रपरमक्रान्तिज्या 


MM 


कोष्ठकः ६ । सार्वक्षकाले चन्द्रस्य भोगः ८०० कला वर्षते । MET तु तस्मिन्नवधो 
मध्यममानेन ६० कलाः । अत एतावति क्षेत्रे तयोः ँत्योर्यावान्मेद्स्तावती तयोः क्रान्त्योवि- 
शिष्टादिनिगतिरिति कल्पितम्‌ । वस्तुतः ८० कलामैते क्षेत्रे जायमानं भेदं गणितेन ज्ञात्वा 
गाणितलाघतार्थ स भेदोऽत्र दृशगुणीकृतः। पातकालः प्रायः कतिपयघाटिका एबं ABR | 
` चन्द्रकान्तिगतिः afar? भिन्ना। अत एव कान्तिचाळने थावदल्यकालिकं तावत्क्रान्तौ 
सोक्ष्म्याथिक्यम्‌ | सूक्ष्मतासिध्यर्थं पातमध्यकालिकीं चन्द्रकान्तिमष्टकलाभिर्युतोनां कृत्वा 


Lan ws, 


लब्धेनोपकरणेन हरमानीय तेन पातस्थितिकालः सावितः । 








चन्द्रभुजज्या = 





हति ज्योतिर्गणिते पाताध्याय कोष्ठकरचना समाप्ता ॥ ५ ॥ 





[ त्रिप्रश्नाध्यायकोष्ठकरचना 1 द्वितीयः परिच्छेवः | | ४०३ 
अथ त्रिप्रश्नाध्यायकोष्ठकरचना । 


कोष्ठकः १ । भोगस्पर्शरेषा = विषुत्रांशज्या x रविपरमक्रान्तिच्छेद्नरेषा | 

कोष्ठकः Visas = क्ान्तिज्या > अक्षच्छेद्नरेषा । 

कोष्ठकः २ । सायनलमभ्ं  सूर्यश्रहणोक्ते त्रिभोनलम्रं + ९० | 

कोष्ठकः 8 । सन्ध्याकालो दिनमानंच । अनयोरानयनं प्रागेवोक्तम्‌ । 

कोष्ठकः ५ । किरणवक़्ीभवनम्‌ । एतदेकायशीतिनतांशान्तमेककलानिष्रनतांहारंपर्शरेषा - 
प्रमाणं भवति । तत्‌ ऊर्ध्वमानियतम्माणं वर्धते । अतः प्रत्यक्षवेधोपलब्धं TT | 


कोष्ठकः ६ । 
भजज्या = चापः - च+ च चापः इत्यादि 
ՏԻՎ = वाह २.३ 7 २.३.४.५ २३६७ 7 PTR 
ԷՀ էՀ Բ 
ज्या चाप? चापः चाप 
कोटिज्या ८ १ - र + २.३ Tage | इत्यादि 
चार्पाशाः X १.१४१५९२६'५३५९ 
अत्रचाप = Ի Ը 


स्र जज्या _. ան 7 
धा = सन्या च्छेदनरेषा = Sas 
कोष्ठकः ७ । वाताङ्काः । एतेषां साधनं तद्विषयकात्पुस्तकाज्ज्ञेयम्‌ । 
अल्पचापस्य लाग्रतमिकभुजज्यास्पर्शज्यासाधन २०१ पृष्ठे अधोभागे प्रदर्शितम्‌ । 
कोष्टकः Հ, ९ । विषुबक्रान्तिभोगशरावेतयोरविपरिणमनरीतिस्तु भाग्गदितेव | 


इति ज्योतिर्मणिते त्रिप्र्षाध्यायकोष्ठकरचना समाप्ता । 


। इति श्रीरामकृष्णसुतवेङ्कटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते । 
। को्ठकरचनाध्यायः समाप्त; । 


मृ 
ee արտատար 


अथ प्रसङ्गवशाच्ट्रीमद्वास्कराचार्याणां 
निवासस्थाननिर्णयः । 


wate AC GLC Coan 


अभास्कराचार्येरात्मनः पुरं विडनामकमासीदिति गोलाध्यायसमाष्तौ स्पष्टं कथित- 
मपि बिडसंनिधो सह्याग्रनुपलव्धर्षिञजलशब्द्विषयकाज्ञानाच केचिदाधुनिका विद्वांसो 
विडेतरस्मिन्कस्मिश्चिङ्गामे ते न्युषुरिति मन्यन्ते । भरतलण्डारीरोभूषणभूतानामाचार्याणां 
वासस्थानाविषय इटशमज्ञानं भरतखण्डनिबासिनां दूषणमेव । अतः श्रीमास्कराचार्यपुरः 
निर्णयोऽवरयं कार्यः । 





0 ज्योतिगोणितम । [ श्रीभार्करानिवासस्थानम्‌ 1 
तत्रा$$दावाचार्याणां वचनानि-- 


“ आसीत्सह्यकुलाचलाश्रितपुरे त्रेविद्याविट्ठज्जने 
नानासज्जनभधामप्नि बिज्जलबिडे शाण्डिह्यगोत्रो द्विजः | 
श्रौतस्मार्तविचारसारचतु्रो निःशे षविद्या निधि: 
साधूनामवधिमंहेश्वरकृती दैवज्ञचू डामणिः ॥ 

रसगुणपूर्णमही १०२६ समइाकच्पसमयेऽभवन्ममोत्पत्तः। 
रसगुण ३६ पूर्णेन * मया सिद्धान्तशिरोमणी waa: इति । 
एतद्विषये मरीचिटीकाकारा मुनीश्वराचार्था एबं बदान्ति-- 


८४ आसीदिति । बिज्जलबिडम्‌ । बिडमितिनामेकदेश प्रसिद्धम्‌ । तत्कुत्रेति चेत्‌ , सह्य- 
नामककुलपर्वतान्तर्गतभूभदेशे महाराष्ट्रदेशान्तर्गताविदुभपिरपर्यायविराटदेशादपि निकटे । गोढा- 
वर्या नातिदूरे नाम समीपे यस्मातपञ्चक्रोशान्तरे-- गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ? 
इति लीलावत्यारम्भ उक्तमणेशस्य प्रतिमा AZSR । सा तृतीयवर्णा नाम कृष्णत्रणीऽस्ति ?? 
इति | 

अस्याः श्रीमुनश्विराचायाणामुक्तेः श्रीभास्कराचार्याणां զո fasta नान्य इति कोऽपि 
शास्यति । आचार्योपास्यदैवतं गणेशप्रतिमा बिडसमीपे लिम्बग्रामेऽयापि प्रसिद्धास्ति । मरी- 
चिटीकाकाले शकवर्ष १५५७ आसीतेथाऽपि पूर्वेतिहासस्याज्ञानाद्वि्ञल शब्दसंदर्भः श्रीमृनी- 
«ԱՎԱՅ: । अतोऽस्मिन्विषये यन्न्यूनं तदधस्तनेः «Հ: संपूरयाम:--- 

` सह्याचलाज्जुन्नरसानिधो या सह्यस्य राखेन्द्रदिशी प्रयाता । 
गोदावरीदाक्षिणरोधसा सा समे चलित्वा बिडसंहिताऽभूत्‌ ॥ १॥ 
सहास्य शाखासु महत्तमाऽपि नास्त्युद्गमोऽस्यां च महानदीनाम्‌ | 
प्रसिद्ध्यभावात्किल wena: संज्ञापिता सह्यकुला चलोति ॥ २ ॥ 
शिरोमणिम्रन्थसमातिकाले विडासिदिञ्यभ्रकु १० योजनानि | 
कल्याणनाख्नी जिनराजधानी तन्मण्डले sas ईश आसीत्‌ ॥ ३॥ 
कल्चूयवेश्यः परमादिपुत्रथालुक्यराण्माण्डलिकः प्रतापी | 
aaa इत्युलिखितं शिलायां विजापुरे वयदिदिशो १०७३ न्मितेब्द्‌ ॥ 
चालुक्यसाम्नराज्यखुकर्णधारः सस्वामेनं हन्त तृतीयतैलम्‌ । 
विजित्य लोभाल्किल बिज्जलोऽयं कत्याणसिहासनमारूरोह ॥ ५ ॥ 
पद्मावतीं रूपवतीं विलोक्य व्यामोहितस्तां महिषीं चकार । 
श्रात्रेव तस्या बसवेन पश्चात्स घातितो मन्त्रिपदृस्थितेन॥ ६॥ 
संस्थापितं श्रीवसवेन ՀՎ मतं पुराणे बसवाभिघे च। 

जैनेस्तथा बिञ्चलन।खि काव्ये संकीतितं विज्जलमूपवृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरं स्थितं विञजरराज्यमध्ये तस्माच्च तञ्ञामविशेष पूर्वम्‌ । 
oft भास्करायें: ՀՎՎՀ यथार्थं संकीतितं बिञ्जलत्रीडनास्रा॥ ८॥ 


इदानीं पूर्वसमदायानुसारमात्मनः कुलस्थलकालादीनत्र ग्रन्थसमाप्तो कथयामः 
अस्ति प्रतीच्यां विशि ՀՈՊ च श्री भार्गवक्षेत्रमतिमसि द्धम्‌ । 
` तत्संनिधी तिष्ठति केतकीति ग्रामो निवासो मम पूर्वजानाम्‌ ॥ १॥ 


_ * अत सिद्धान्तशिरोमणिसमातिकालः शा. श. व. १०७२ 


Լ आत्मकुलकथनम्‌ 1 द्वितीयः परिच्छेदः | ४०५ 


तस्मात्पुरा केतकरोपनामा गाग्यः प्रतिष्ठानमियाय IES: । 
न॒सिंहगोपालनथुह्ववास्तपुत्रादयस्तत्र सुखेन तस्थुः ॥ २॥ 
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AMSAT सखारामनामा सखारामजो मत्पिता रामक्कष्णः | 
Aga प्रतिष्ठानमायाज्नभुन्दं गुणाङ्गाव्रिचन्त्री १७६२ न्मिते शाककाळे परे! 
ततस्तत्र संत्थानविद्वत्समाजे बभूवाग्रगीज्योतिषे MFMA । 
ततो. द्रादशाब्देरहं बेडूटेशो$्मवं तत्र कनांटकस्थे चगुन्दे ॥४॥ 
ज्योतिगोणित मिदमहं द्वादशवर्षाणि सततमायस्य | : 
बागलकोटे5 रचये तिथिवसुचन्द्रो १८१५ न्मिते शकद्पाब्दे ॥ ५ ॥ 
पितामहः पिता चाहं मत्तृतीयसुतस्तथा । 
समं चत्वारिंरातऽब्देः क्रमे गान्तरिताः किल ॥ ६ ॥ 


नथोः HAT: पुत्र एकनाथनामाऽऽसीत्‌ । तस्य पोत्रा भास्करादयः संप्रति ग्वाल्हेर. 
संस्थाने कोलारसग्रामे निवसंते । गोगटोपाही मातुलवंश उज्जायेन्याम । मज्ज्येष्ठभ्राता 
ज्योतिबिद्वालक्कष्णशाख्री पुत्रपौत्रान्वितः सन्मलापहारिणीतटस्थिते रामदुर्गसस्थाने निव- 
सति । ममाऽऽयो गुरुः “ च्यम्बक सदाशिव गोखले ” तथा परिपालनकर्ता “ विनायक 
दाजी बेहेरे ” इत्येतो -संप्रति हुब्बद्धन्टी घारवाडग्रामयोर्निवसतः । इति संक्षेपत զա- 
कुलवृत्तम । 
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इति ज्योतिगंणिते आत्मकुलबृत्तान्वकथनम्र ॥ ७ ॥ 


इति भ्रीरामकष्णसुतवेकुटेशविरचिते ज्योतिर्गणिते ज्योति- 
श्वमत्कारनामा द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ԱՀԱ 


समाप्तोऽयं ग्रन्थ: । 


श्रीयोगेश्वरी प्रसीदतु । 


OPINIONS 
OF EMINENT PERSONS AND SCHOLARS. 
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The calculations of the positions of the sun, moon, and the planets by 
Hindoo astronomers of the day prove wrong as the rules followed by them 
are based on a duration of the year which is incorrect and on an amount. օք 
the precession of the Equinoxes slightly in excess of the true one. They 
themselves find, especially, in the cases of Eclipses that théir calculations 
do not prove correct. But they are so conservative that no one has hitherto 
been able to induce them to get their rules corrected in the light of the 
more accurate calculations of European Astronomers. This is probably due 
to their having no treatise composed in the manner of those with which they 
are familiar. Mr. Venkatesh Bapuji Ketkar has composed two such trea- 
tises; in the smaller one, he gives rules in the manner of the old Hindoo 
astronomers, and in the larger he gives Tables to render the calculations 
easier. Inthe olden times the Hindoos recast their astronomy in accor- 
dance with the additional knowledge, they derived from the Greeks, but 
in modern times they have not yet availed themselves of the discoveries of 
Europeans and hence the positions of the heavenly bodies, given in their 
calendars are wrong. The attempt therefore made by Mr. Ketkar to re- 
cast the old rules in accordance with thecorrect knowledge we have attained 
deserves every encouragement. If his books are printed and published 
they will prepare the way-for a most desirable improvement in the Hindoo 
‘Calendar. And they can be printed only if the Educational Department 
and Princes and Chiefs promise to purchase a certain number of copies. 


POONA. լ | R. G. BHANDARKAR, 
30th March 1898. Professor of Oriental Languages, Deccan College. 





Soon after the publication of Grahalaghava about the year 1520 A. 
D. the Surya Siddihanta, which requires a knowledge of Spherical Geo- 
metry and Trigonometry, must have fallen into comparative disuse- 
Ganesh Daivajnya’s treatise sets forth metrical rules for ‘astronomical 
calculations requiring only an acquaintance with the four simple rules 
of Arithmetic. The aim of Grahalaghava was to have supplied: very 
simple rules and as a natural consequence accuracy was sacrificed 
to readiness and facility of calculation, The treatise became popular and 
has been in use as a text of Hindoo Practical Astronomy. ‘The errors con- 
sequent on the adoption of such an elementary work for all practical pur- 
poses, are not the only errors to be found in the Hindoo Calendar. New in- 
struments, and new mathematical methods have discloséd to us errors in 
the computed values of the motions of the planets, the length of the year, 
the total amount of precession and its annual value. | 
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The Grahalaghava has only added its quota to the errors due to an im- 
perfect knowledge of the heavens. It is important that all these errors 
should be expunged from the Hindoo Calendar. Shri Shankaracharya of 
Sankeshwar is said to have made one or two attempts: to invite a conference 
of notable Hindoo astronomers and pandits, but no good has: yet resulted, 
Inability and conservatism are two great obstacles in the way of reform. 
Such attemptes at reform as they directly come in conflict with the esta- 
blished religious usage have very often proved failures. However there 
are directions in which reform may succeed and conservatism will not 
come in its way. Of all branches of knowledge, astronomy is perhaps the 
only one in which the spirit of conservatism is the weakest. Two centuries 
after the Grahalaghava, it was found that observation did not confirm the 
results of calculations of eclipses. Vishvanath Daivajnya, therefore, proposed 
such changes as brought calculation to be in agreement with observation and 
these changes were quickly accepted. 


Mr. Ketkar’s work is written in Sanskrit and thus its circulation is likely 
to extend over the whole of India. In compiling his work Mr. Ketkar has 
taken the help of the Tables of Hansen, Leverrier, and Newcomb and it gives 
results closely agreeing with the Nautical Almanac. One interesting feature 
of his tables is that all corrections are rendered additive the advantage of which 
will be readily recognized by all who have to make astronomical computations. 


When there are no tables available it is necessary that there should be a 
set of rules which will allow calculations to be made independently at any time, 
To render Mr. Ketkar’s work acceptable and popular amongst Hindoo astrono- 
mers, I suggested the insertion of an appendix, on the lines of Grahalaghava 
a0 that by committing to memory a number of Metrical canons, a student can 
compute the planetary positions for himself without reference to the Tables. 
Now that this addition has been made, in the form of a separate book called 
Ketaki I believe, Mr. Ketkar’s work is likely to supplant the Grahalaghava 
and I think Mr. Ketkar is to be congratulated on his having done all that 
seems necessary for the success of his work 

I hope Mr. Ketkar’s work will receive from Princes and Chiefs from 
learned men, educational authorities, all the encouragement and patronage 
which it really deserves and without which such undertakings seldom thrive. 


| INDORE, \ R. Տ. ATHAVALE, M.A, 
19th April 1898 Professor of Mathematics Holkar College, Indore. 


Mr. Venkatesh Bapuji Ketkar, Head~Master Anglo-Vernacular School, 
Bagalkot, has written a book in Sanskrit verse similar to the ancient book 
called Grahalaghava on Astronomy. His aim is to eliminate all cumulative 
-errors.found in calculating the positions օք the planets according to the 
Grahalaghava. When Prof. Chhatre published his ग्रहसाधन-कोश के, viz., Tables 
for the calculations of the positions of planets the old Astronomers objected 
to.follow the professor because his tables and explanations were in the verna- 
cular and not expected to be learned. by heart as is usual in studying Graha- 
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laghava. Mr. Ketkar has come forward to supply this want and has 
admirably succeeded in placing before the public an exact substitute for 
Grahalaghava, with new rules based on the methods of Nautical Almanac. 
He has thus revived as if it were the popular work and has embodied in his 
new work all the accurate figures now obtainable with the best of the 
astronomical instruments and modern research. This book deserves patronage 
from all parties. ‘After the late lamented Mr. Shankar B. Dixit, Mr. Ketkar 
is the only scholar in astronomy who is trying to improve our old system of 
Astronomy on this side of India. 


It is hoped that the public and even Government will. encourage 


Mr. Ketkar. 
THANA, | ` Շ. K. APTE, 
17th May, 1898. Executive Engineer, Thana. 


| ताम माता मिति माई 


Mr. Venkatesh Bapuji Ketkar has written a new Sanskrit Karana (a 
practical work) on Hindu Astronomy. India has never seen such a work as 
yet. In our Hindoo Panchinga (calendar) there are chiefly five angas such 
as the Tithis and others, and the positions of planets. Calculation of these 
is to be made by a Karana. Itis true that old Hindoo works of such nature 
do exist. But the positions of planets, at a given time, derived from them 
are incorrect to some extent at least. Therefore the present Hindoo Calendar 
on which all our religious ceremonies depend is erroneous. Mr. Ketkar nas 
corrected this error. Particularly he has adopted the true length of the 
sidered year and also the correct precession of the equinoxes. These things 
and the motions and the positions of planets are to be derived from observa- 
tion carried on for many years, and from these the tables for calculations of 
them should be prepared. In Europe this has been done by Messrs. Leverrier 
and Hansen and chiefly from their works the Nautical Almanacs are prepared 
in Europe. If a Sanskrit astronomical work is based on the works of Leverrier 
and Hansen it will be correct. But these works are written in French, they 
are very large, and good knowledge of higher Mathematics is required to 
understand them, Besides, their system 15 different from ours. So after 
mastering them a new work should bg written on the basis of our Hindoo 

system, Sucha new work should be comprehensible to common Hindoo 
-astronomers and astrologers who are ignorant of Logarithm and Trigonometry; 
and it would be better if recourse to this work should be thoroughly conver- 
sant with old Sanskrit astronomical works. For such and other difficulties a 
new work has not yet been published in India. The late Mr. Raghunatha- 
charya of Madras tried for such a work; but if it was written at all, it has 
not come to light. Mr. Ketkar has devoted his life to the writing of sucha 
work and I am glad to say that surmounting all difficulties he has succeeded 
in his aim. If therefore his work be published, it will be most useful to our 
country. The work has four parts:— | ի | 


The first part contains the motions and positions of the Sun and Moon 
and the calculation of Tithis &c. The second part treats of planets, their 
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mean and true longitude, right ascension, longitude of the chief stars of the 
‘Nakshatris, the daily and heliacal risings of stars and planets &c. The third 
treats of the calculation of Phenomena such. as eclipses, occultations, con- 
junctions, moon's horns &c.; while the fourth contains the subjects treated 
of in the Triprashna of the old Hindoo works such as lagna &c. Generally 
the author gives first the methods of calculation of a particular thing, secondly 
an example, thirdly the tables for these calculations and lastly their explana- 
tions. The old Hindoo Karana works do not give explanations of the 
methods. It is the sphere of Hindoo Siddhanta works (theoretical works) ; 
and thus Mr. Ketkar’s work is in this respect a Sidhanta work too and 
Mr. Ketkar has succeeded in getting very accurate motions and positions of 
the planets at the same time without increasing the volume of this work. 
His tables are such that a common Hindoo Jyotishi (astronomer and astrologer) 
ignorant of Logarithms and Trigonometry can make calculations with their 
help. The work is written in Sanskrit and also can be used all over India. 
The language being easy, it can be used by a common Hindoo Jydtishi. 
Besides the old Hindoo system of calendar, two new systems are being intro- 
duced into India. Mr. Ketkar’s work has the special advantage of being 
useful to either of these three. Taking into consideration all these things, I 
think, it is most desirable that Mr. Ketkar’s work should get a publication. 


Poona, SHANKAR B. DIKSHIT, 
8th April, 1898. A teacher in the Poona Training College. 





Mr. Ketkar’s Jyotirganitam is the. latest and best work in Sanskrit on 
practical astronomy. It enables any person of average intelligence and know- 
ledge to calculate the places of Sun, Moon, and planets, eclipses and astrono- 
mical phenomena with accuracy for any time between 2000 B.C. and 3000 A. 
ք. The author's principal object is to enable Hindoo almanac-makers to arrive 
Յէ results as correct as those of modern European astronomers without any 
knowledge of the methods of the latter. He has succeeded in achieving the 
object. For this very reason the book 15 useful to others besides almanac- 
makers. Students of History and Arehzology sometimes come across records 
of astronomical phenomena for the verification of which they have to seek the 
help of professional astronomers. The book will enable them to dispense with 
such help, as to use it a knowledge of only the first four rules of ‘arithmetic is 
necessary, The result will be accurate as provision has been made in the 
tables for changes due to long’ periods of time. Hence the book is worth 
translating into any European language with a few modifications. One 
` cannot help noticing the amount of patient thought and labour that must have 
been expended in the compilation of the work, and the ingenuity characteristic 
of the born calculator and mathematician by which facility of calculation has 
been combined with accuracy of result. . 


` RATNAGIRI, ի ` M. P. KHAREGHAT 
_ 24th January 1899, _ District Judge, Ratnagiri, 
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The almanac-makers of the present day have to depend chiefly on the 
Grahalaghava of Ganesh Daivajyna for astronomical computations, As some 
centuries have elapsed since the composition of that book, the necessity of a 
work giving more accurate result was long felt. Under such circumstance, 
the publication of Mr. V. B. Ketkar’s ज्योतिर्गणितम्‌ will certainly be hailed 
with delight. The principal feature of this book is that it ‘embodies the 
astronomical discoveries made during the last four centuries with due regard 
to the principles of European astronomy. The tables employed in the book 
exhibit great ingenuity as they combine the Hindoo and European methods of 
calculation. As the book is written in the Sanskrit language, there is no 
doubt it will be readily accessible to every Pandit and Jyotishi all over India 


RATNAGIRI, | H. G. GODBOLE, 
25th January 1899. Head Master, Ratnagiri High School. 





The aim of Mr. Ketkar’s work is to correct the Hindu Calendar. He has 
gone through calculations such as do his industry the very greatest credit. 
Apart from that I consider that his labour has been as patriotic as it is scien- 
tific. Starting from the long gone past, when correct computations were regu” 
larly made, he has brought as 1 understand, the alminac down էօ the present. 
day and proves that the old Hindu calculations bring about the same results, 
as are obtained by a different method by western Scientists. He enables the 
Hindu astronomer and theologian to give his marked days their real meaning, 
and so far substitutes truth for error. For these reasons I think Mr. Ketkar 
is deserving of every support, and must receive help to publish a work, which 
is costly. and cannot be attractive to the general public. 


F. A. H. ELLIOT. 


श्री. 


महाशयकेतकरोपाह्वरामक्ृष्णसनुवेङ्कटेशविरचित ज्योतिर्गणिताख्यं ग्रन्थं पर्या- 
लोच्य चिरामिलषितवस्तुपाप्स्याऽतीव मुदितोऽहम्‌ ॥ सर्वजनानुभूतमेतयदिनानीं प्रचलितः 
चिन्तामणिग्रहलाघवादिगरन्थागतकाले ग्रहणादीने न दृश्यन्ते ॥ ग्रन्थनिश्चितकाला- 
लाक्पश्चाद्वा भवन्ति ॥ तत्तत्कालविहिताने ख्लानदानादिकर्माणि यथोक्तकाले कर्तु हृढमतयोऽपि 
जनाः सक्ष्मकालंदशिग्रन्थाभावादगत्या ज्ञातगणितशैयिल्यानपि प्रचलितग्रन्यानेबनुसरन्ति ॥ 
अनुमितपूर्वमेतच्छैथिल्य पूर्व्रन्थकरि; खेटकर्मगो भूयोभयोनिरीक्षणेन ॥ अत एव ते स्वस्व॒काले 
पूर्वग्रन्थान्पर्यचालयन्वान्वा व्यररचन्‌ ॥ एवं गतेऽधुना इृक्मत्ययावहग्रन्थस्पाऽऽवरयकतामवः 
लोक्य श्रीमद्धगवत्रेरणयाऽयं «-Վ अन्थकृता प्रणीतः ॥ अस्य मन्थस्य साहाय्येन यथोक्त 
काले जना धर्मकृत्यानि कर्तु समथ . भवेयुः ॥ एवं जनाना कालातिकपमप्रत्यवायपरिहारद्वारा 
पुण्यसंपादनेन भअम्मटोक्तकाव्याप्रयोजनानां परमं शितरेतरक्षतिरूप चतुर्थ प्रयोजनं ग्रन्थकृता 
संपादितं भवेत्‌ ॥ अधुना.नवनवोपलब्धयन्त्राणां शाखान्तराणा च. साहाय्येन खेचराणां ՀՎ 
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गहीत्वा पाश्चात्यज्योतिःशाखविशारदेः स्वस्थभाषासु इक्मत्ययावहगणितयन्या विरचिताः 
सन्ति ॥ तेथ्रन्थेनिश्विता अहणादिकालाः पलेक्यमपि न ब्याभेचरन्ति ॥ तद्वन्थेम्य केवल 
मलाइषट्कमादायास्मेदशायकालगणनापद्धीतमनुसवत्य TST मन्थो ग्रन्थकृता निर्मितः ॥ 
अयं ग्रन्योऽतः पूर्वं सहस्नत्रयावाविवर्षाणामतः परं सहस्रद्वयाववितर्षाणां गणितकरण उपयुक्तः 
स्यात्‌ ॥ असुरयवनप्रणीतग्रन्येभ्यो ज्ञानगहणपद्धतिः पूर्वा चार्यसंप्रदायसिद्धे्र ॥ येन पक्षेण दृक्तु- 
ल्यता स्यात्स पक्ष एव आदर्तव्य इत्यपि प्राचीनयन्थकारेः कण्ठरवेणोक्तम्‌ ॥ तदुक्तं ग्रहला घवे- 
८ शौक केन्द्रमजार्ममध्यगमितीमे यान्ति «գոգ सिद्धेस्तेरिह पर्वधर्मनयसत्कायाँदिकं 
त्वादिशेत्‌ ” ॥ इति । तथाचोक्तं जातकपद्धत्यां केशवदै वज्ञैः-“ यन्त्रैः स्पष्टतरोऽत्र जन्मसमयो 
gasa खेटाः स्फुटाः यतक्षे हि घटन्ते 7 इति ॥ 


तथाऽस्मिन्यन्ये ग्रहलाघववच्छालिवाहनशकवषाण्युज्जायेन्या मध्यरेषां चा५श्रित्य 

कोष्ठका ա: ॥ अतो नेयमपूर्वा पद्धतिः ॥ किंतु परिचितैब ॥ अस्य ग्रन्थस्य सर्वेषा 
भारतवर्षीयाणामुपयोगो भ्रयादिति संस्कृतभाषाऽतीव सुलभा योजिता ॥ संकलनव्यवकलनंगुण- 
नभागहरेतिगाणितकर्म चतुश्याभिज्ञा अपीमं ग्रन्थमभ्यस्य यथा गाणितकरणे समर्था भवेयुस्तथाऽ 
तीव सुलभा विस्तृताश्व कोष्ठका राचिताः ॥ ्राचीनयन्थापेक्षयाऽस्मिन्मन्थे ये विशेषास्ते ज्योति- 
बिंदा चमत्कातिजनकाः सन्ति մ कालविपरिणामाध्यायो व्यवहारज्ञानामतीवोपयुक्तः ն सिद्धाः 
न्तदिरोमणिकृतां सास्कराचार्याणां निवासस्थाननिर्णयस्तथा तद्विचितदिग्देशकालविष- 
याणां केषांचिन्मुख्यप्रश्चानां भन्गप्रकारोऽपि प्रदर्शित: ն एवमस्य զպ प्रणयने प्रन्थकर्तुरनुप- 
मबुद्धिकोशळं सततपरिश्रमशीलत्वं फलामिसंधिरहितकर्मपरता चेत्यादयो गुणाः स्फु zagad । 
परमभूषणास्पदमेतन्महाराष्ट्रीयाणां यदेताइग्यन्थकती महाराष्ट्रे समुत्पन्न इति ॥ नवीनो&य़ं 
ग्रन्थ इति कथं प्रामाण्यमरहतीतिसंशयापनोद्क प्रत्यक्षान्नान्यत्ममाणमपेक्षितम्‌ ॥ तदुक्तम्‌ 
८ प्रत्यक्ष ज्योतिषं शाखं चन्द्राकों यत्र साक्षिणो ? इति ॥ एतद्चन्थानुसारेण कृते गणिते 
«Թ इक्तुल्यता स्याचदाऽस्य स्वीकारो “ बुद्धेः फलमनाग्रहः ? इति न्यायेन बुद्धिमतामुचित 
एव կ अस्य «որպ लोकस्वीकारेण यदि ग्रन्थकर्ता सफलश्रमः स्यात्तदा “ क्लेशः फलेन हि 
पुनर्नवतां विधत्ते ” इति महाकवेभीरवेरुक्तिमनुसृत्य ՎՈՎ भूत्वा बिंद्ज्जनाभिलषितमुपप- 
त्तिन्थमपि निर्मातुमर्थं ग्रन्थकर्ता समर्थो भूयात्‌ ॥ एवं महता परिश्रमेण ग्रन्थकृता विरचित 
ग्रन्थमभ्यस्य ततः स्वस्वपञ्चाङ्गानि निर्माय तद्नुरोधात्तत्तत्काले विहितकर्मणामनुष्ठाने जनानां 
मनासि प्रवर्तयतामस्मद्धीवृत्तिप्रेकः परमेश्वर झयाशास्ते केळकरोपनामकात्मारामतनूज- 
श्विन्तामणिशास्त्री रत्नागिरिपत्तनस्थाइग्लपाठशालायां वियमानः संस्कृताध्यापकः ॥ 


रत्नागिरिपत्तनम्‌। शकाब्दाः १८२१। पौषशुदि IANA 
| oe 
Ս रा» रा० व्यंकटेश बापूजी केतकर यांनी उ्योतिगेणित नांवाचा संकृतांत नवीन अन्य 
तयार केला आहे. या अन्थासंबंधानें प्रोफेसर बाळ गंगाधर टिळक यांचा अभिमाय ( ता० २९ 
माहे मे सन १९०० इ० चे केसरीपत्राबरून उतारा) _ 





*% + ८: नुवीन पद्धतीची पंचांगे तयार करण्यास केरोपंत आणि बापूदेवशाख्री यांची 
कोष्ठके किंवा सारण्या आहेत, पण मरहलाघवसारख्या स्या सोप्पा नसल्यामुळें तशा पद्धतीच्या / 
अथाची उणीव होती. पण ताही रा. रा. म्यंकटेश बापूजी केतकर ह्यांनी ज्योतिर्गजित 
श्र केलकी हे दोन अन्य करून नुकतीच भरुन काढली आहे. फ्रेतकरांस हे Վ करण्यास किती 
«Թող TSS याची परीक्षा सामान्य मनुष्यास होणें कठीण आहे. कोणत्याही श्रकारच्या नवीन 


माहितीचा पूवीपार चालत अलेल्या जुन्या पद्धतीशीं बेमालूम सांधा जोडून पुन्हां पंचांग- 
ज्योतिष्यांकरितां जितकी सुलभ पाहिजे तितकी जुनी पद्धति कायम ठेवून ग्रन्थ करणें यास 
चांगली बुद्धी लागते. इतकेच नव्हे, तर परिश्रमही पुष्कळ करावे लागतात. तसे परिश्रम रा. रा. 
केतकर ह्यांनी घेऊन हे नवीन करणग्रन्थ त्यानीं संस्कृतात केले याबद्दल त्यांचे आभार मानावे 
‘Ray थोडेच आहेत. अशा तर्‍हेचा हा Հազա पहिलाच ग्रन्थ आहे. 








॥ श्री ॥ 


बिद्वन्मणि व्यंकटेश बापू केतकर «ԽՈ सांप्रत सर्वोपयोगी ज्योतिर्गणित नांवाचा 
पैचांग गणिताचा ग्रन्थ राचिलेळा पाहून कोणाही तदभिज्ञांस आनंद झाल्यावाचून रहाणार नाहीं. 
कारण आपल्या देशांतील सिद्धोतशिरोणी, 5654 वगेरे ग्रंथांवरून केलेल्या गणिताप्रमार्णे 
aed, अहयुत्या ՊԱՀ अनुभव फार दिवसांपासून येत नाहीं; यामुळें गणित ग्रंथास चालन 
देण्याचा उद्योग श्रीमज्जगद्ररु शंकराचार्थस्वामी मठ सकश्वर यांच्या संस्थानांतून चालू कर- 
याचें चार पाँच वर्षीपूर्वी प्रसिद्ध झालें होतें; परंतु त्याचा परिणाम काय झाला तें कळलें नाहीं. 
असो. या आपल्या देशांत गाणितस्कंध ग्रंथाचें शेथिल्य पाहून इग्रजी ज्योतिषी यांच्या ग्रंथांचा 
अभ्यास करून बहुतकाल त्यांचा अनुभव घेऊन केतकरानीं त्याच प्राविण्य संपादून केले व तें 
ज्ञान आपल्या देशांत निरंतर रहावें ब या कलिकालांत धार्मिक लोकांकडून होणारी अल्प स्वल्प 
धर्मकृत्यें տատ योग्यकाळीं व्हावी म्हणून त्यांनीं मंद्बुद्धि शिष्यांसही सुलभ व त्वारत . 
पेचांगसिद्धि देणारा, अन्य विद्वानांचें अथवा द्रव्याचे सहाय नसतां स्वबुद्धिकोशल्यानेज हा 
( ज्योतिर्गणितम्‌ ) ग्रन्थ केला. यांतील कोष्टकरचना चहुकालव्ययाशिवाय साध्य नाहीं, 
था ग्रंथावरून आम्हीं गणित करून पाहिलें तें आकाशांतील पदार्थीशींही मिळतें. यास्तव _ 
एतद्देशीय विद्वानांनी अनुभव येऊन या զատ पंचांग कराण्याचा व पठनपाठनाचा 
क्रम सुरू करावा; म्हणजे आपलीं Կմ योग्यकालीं होतील ब अंथकर्त्याच्या «ԱՎ 
साफल्य होऊन त्यांची कीर्ति इहपरलोकी अजरामर राहील. श्रीमद्भारकराचार्य व गणेश 
दैवज्ञ यांच्या तुल्य असा ज्योतिषशाख्राभिज्ञ पुरुष या देशांत अलीकडे जन्मला नाहीं यास्तव 
अशा अद्वितीय पुरुषास ՏՎԱՎ पुणार्यु करावे. अशी ईश्वराजवळ आम्ही सपेम याचना 
करितो. शिवाय वेंकटेश զին चिंतामणी व ग्रहलावव या ग्रथांवरून गणित करणाराँच्या 
सोईकरितां वैजयंती व केतकी असे दोन ग्रंथ पूर्व ग्रंथ पद्धतीनें केले आहेत. त्या ग्रंथांवरून 
कलेले पंचांगही वरील य्रंथांभ्रमार्णच rege होतें. ते ग्रंथही अध्ययन अध्यापन योग्य 
अहित. त्या केतकी Fata शनिबलय गणित, चंद्रग्रहणांत विरल छाया प्रवेश इत्यादे गोष्टी 
नाहींत. तथांपि ज्योतिर्गणितम्‌ ग्रंथाचा बिस्तार फार असल्यामुळें त्याचा संग्रह प्रवासी लोकांस 
दुर्घट आहे, यामुळे त्यांनी केतकी बेजयंती ग्रंथाचे पठनपाठन सुरू केलें तरीहि वेंकटेशाँच्या 
श्रमाचे साफल्य होईलच. यास्तव दुराग्रह सोडून आपल्या सोईममाणे ՎԱ» अथाँवरून पंचांग 
करण्याचा प्रयत्न सर्ब विद्वानांनी करावा असा माझा पूर्ण अभिप्राय आहे. | 


फाल्गुन Յար ५ इंदुबार | | कमलाकर नीलकंठ जोशी पालगडकर 
शके १८२१ विकारी संवत्सर; सु० खेड 


॥ श्रीः॥ 
केतकरोपाव्ह श्रीरामकृष्णासूनु श्रीवेंकटेशेनविरचितं 


| ॥ भारतभूमंडलीयं ॥ ` 
॥ सूर्यग्रहणगणितम्‌ ॥ 
। ज्योतिर्गणित-केतकी-वैजयन्तयादीनां | 
| ज्योतिषग्रंथानां | 
। प्रणेता । 


सम्पादक; 


श्रीवेंकटेश [कटेशः 


( जन्मशकः १७७५ पौषः) 
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भूमिका 


` अथेदानीमिदमभूतपूर्व '' भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितं'' विद्वज्जनानां 
पुरतः स्थाप्यमानं सुलभार्थ, गभीराशयं, सुव्यबस्थितरचनासुभगं गणितन्या- 
सैरलंकृतं, उदाहरणद्वयसमुल्लसिंत चतुरचित्तचमत्कृतिकरं रमणीयपरिलेखद्वय- 
समुद्धासितं कोष्टकैः सुलभीकृतं, गणकानां चित्त ՀՎՎ गणितकर्मणि 
प्रयोजक, दृष्टिं बध्वा परिलेखलेखनकर्मणि नियोजक, संपूर्णे आलेख्ये कृते 
सति महर्दर्शनलोलुपतां समुत्पादयति न वेत्यस्य परीक्षणं स्वानुभवेनैव परिलेखकेः 
ग्राहकैश्च कार्यमिति। 
रामविनोदे- 
५ दैवज्ञानंतभट्टरात्मजमखिलगुणं नीलकठानुजातम्‌। 
श्रीरामं անխար शकगणितकृतौ स्वामिकार्य न्ययुङ्क्त।। ' 
` इत्यनेन येषु दिवसेषु ज्योतिःशास्रं राजाश्रितमासीत्‌ ते हि नो दिवसा 
गताः इत्यलम्‌। 


ग्रंथकर्ता, 
श्रीवेंकटेश: 


अनुक्रमणिका 


| | पु०सं० 
भूमिका | (vii) 
परिलेखपद्धति (xi) 
प्रथमो भाग; | | १ 
उज्जयिनीरेखानुगुणं पर्वातीयमध्यम कालानयनम्‌ | 
द्वितीयो भागः պ 
अंद्रच्छायामार्गनिष्ठबिंदूनां प्रीतिहौरिकानां 
अवच्छेदकानां 
तृतीयो भागः ८ 
अक्षवृत्तनिष्ठबिंदूनां प्रातिहौरिकावच्छेदकानां | 
चतुर्थो भाग: | १२ 


अवच्छेदकानामवलंबनेन परिलेखं लिखित्वा तदद्वारा 
इष्टग्राममधिकृत्य स्पर्शमोक्षकालनिर्णयः। | 
सूर्यचंद्रयोः गणितम्‌ | २० 


सूर्यग्रहणम्‌ २२ 
कोष्टक: १ | ՀՀ 
कोष्टक: २ २५ 
कोष्टक: ३ २६ 
कोष्टक: ४ २६ 
कोष्टकः Կ २७ 
कोष्टक; ६ २७ 
कोष्टक; ७ २८-३० 
कोष्टक; ८ ३१-३६ 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम् 


नाम 
परिलेखपद्धतिः 


(१) अथ चंद्रग्रहणगणितं यावत्प्रमाणेन सुलभतरं, अल्पकालसाध्यं, 
अल्पश्रमोत्पाद्यं तावत्रमाणेनैव सूक्ष्मसूर्यग्रहणगणितं बहुश्रमसाध्य संत्रासकर 
चेत्यस्मद्रचितंज्योतिर्गणितादिसूक्ष्मकरणग्रंथपठनपराणां विदुषां स्फुटमेव। 
ग्रहलाघवोक्ता सूर्यग्रहणसाधनपद्धतिस्त्वितोऽपि जटिलतरा। एक ग्राममधिकृत्य 
सूर्यग्रहणस्पर्शमोक्षकालानयनेन गणकाः संत्रस्यंते का नाम वार्ता दशपंचदश- : 
ग्रामाण्यधिकृत्य कालानयनस्य। तत्तु कैमुतिकन्यायेनैवाशक्यमित्यर्थः। 

(२) किंतु परिलेखपद्धतिरवलंब्यते चेत्सूर्यग्रहणणितं चंद्रग्रहणगणितवदेव 
सुकरं भवति। अवच्छेदकानां (Coordinates) साहाय्येन विस्तृता प्रमादरहिता 
च सकृदेव ग्रहणसाधकालेख्यं परिलिख्यते चेत्सहस्रावधिग्रामानधिकृत्य स्पर्श- 
मोक्षकालानयने न श्रमलेशमप्यनुभवति गणकः। कितु परिलखकनातीव 
नैपुण्यशालिना भाव्यमित्येव। संप्रति भूमितिगणितेन सहेव परिलेखन (Graph) 
पद्धतिरपि शालासु पाठ्यते। अत एव विद्यार्थिनामपीयं परिलेखपद्धतिः सुगमा 
भवति। | | 

(३) अस्यां पद्धतौ द्रष्टा चंद्रलोकमधिष्ठाय भूगोलं प्रति पश्यतीति 
कल्पितमस्ति। एवमस्थिते सूर्यमध्य-भूगोलमध्य-संघायिकां रेखां कृत्वा तस्या 
लंबदिशि भूमध्यावगाहि यद्दतुलपटल ՀՎ प्रधानपटल (Fundamental 
plane) भवति। इदं प्रधानपटले (Plane), भूमध्यवृत्तपटलं यस्यां रेखायां 
च्छिनत्ति सा प्रधानरेषा भवतीति कल्पितमस्ति। इयं प्रधानरेषा भूमध्यावगाहिनी 
वर्तते। तस्मादेव अस्यां परिलेखपद्धत्यां भूमध्यंबिंदुरंव उदू मः (Origin) 
स्वीकतः। एतद्ठिंदो: पूर्वदिक्स्थः प्रधानरेषाभागो धन-क्ष-अवच्छेदकस्य प्रांगण 


(xii) 
भवति। अर्थात्पशिचमदिक्स्थः प्रधानरेषाभागों ऋण--क्ष-अवच्छेदकस्य प्रांगणं 
भवति। अस्यां प्राघनरेषायां य-अवच्छेदकाः ԿՎ लंवत्वेन तिष्ठंति। प्रधानरेषाया 
उत्तरप्रांतो दक्षिणप्रांतशच यथासंख्यं धन-य, ऋण-य, अवच्छेदकस्य च 
wo भवतीति स्फुटमेव। 


(४) परिलेखगणितस्य चत्वारो भागाः कृता ते च यथा-प्रथम 
१ भागः-अस्मद्रचितज्योतिर्गणितावलंबनेन मराठी-ग्रहगणिताव-लंबनेन 
वा सूर्यचंद्रयोः समभोगकालो नाम पर्वांतकालानयनम्‌। तथा चाग्रिमगणितोप- 
युक्तानां केषांचित्परिमाणानां संसाधानम्‌। 


द्वितीयो २ भागः-चं्रस्य वर्तुलाकारच्छायाया मध्यबिंदुर्भूगोलोपरि 
येन मार्गेण गच्छति तन्मार्गनिष्ठास्तस्य प्रतिहोरासंभवस्थितिनिदर्शका ये (क्ष 
य,) अवच्छेदकास्तेषां साधनम्‌। 


तृतीयो ३ भागः-चंद्रनिष्ठः सन्‌ भूगोलं प्रत्यवलोकयन्‌ द्रष्टा, 
भूगोलस्याक्षभ्रमणहेतोः उज्जयिनी तदितरनगराणि च दीर्घवर्तुलाकारमार्गेण 
भ्रमतीति पश्यति। तस्मात्‌ उज्जयिनीस्पष्टकालमानानुसाराः प्रतिहोरासंभवस्थिति- 
निदर्शका ये। (क्ष, य,) अवच्छेदकास्तेषां साधनम्‌ | 


चतुर्थो ४ भागः-अवच्छेदकानां साहाय्येन परिलेखं लिखित्वा तस्मिन्‌ 
चदच्छायां इष्टग्रामं च संचाल्य तत्रस्थस्पर्शमोक्षादिकानां स्पष्टकालमानानुसारेण 
कालानयनम्‌। 


सूचना- एतत्पुस्तकं, ६० सेकंदा: = १ मिनीट:। ६० मिनीटाः = १ होरा। २४ होरा: 
= १ दिवसः। २४ मिनीटाः = १ घटिका! 2% घटिकाः = १ होरा। एवं 
होराशब्दोपयोगः कृतः। मराठीभाषायां, तास: इति, हिंदीभाषायां कलाक इति 
होराशब्दार्थो ज्ञेय.। तथैव इंच, फूट, शब्दावपि समंजसत्वात्तथैवोपयुक्ताविति 
ध्येयम्‌। 


| प्रथमो १ भाग 
उज्जयिनीरेखानुगुणं पर्वांतीयमध्यम कालानयनम्‌ 


इतरपरिमाणानयनं च। 

(५) उदाहरणं १ प्रथम-शक १८२८ वर्षे पौष ३० सोमवासरे 
नाम इ.स. १९०७ जानेवारी १४ तारिखायां जातस्य सूर्यग्रहणस्य गणितमस्म- 
द्रचितमराठीग्रहगणिताश्रयेणाग्रिम (पृ. अंतिम) न्यासे सविस्तरं कृतमस्ति। 
तस्य सार यथा=उज्जयिनीमध्यमकालमानानुसारेण समकलपर्वातसमयो मध्य- 
'रात्रितः ११ होराः नाम मधयमसूरयोदयादनंतरं १२ घ. ३० पलानि भवति। 

उपकरणानि | 
( उदाहरणं १ प्रथमम्‌ ) 
| अं क. | अं क. 
सायनसूर्यः २९२, ५६.३ सायनचंद्र: २९२, ५६.३ 
सूर्यदिनगतिः १, १ चंद्रदिनगतिः १४, ५०.६ 


रविबिंब ०, ३२.६ «ՍԵՎ ` ०, ३३.२ 
रविक्रांतिः, द., -२१, २९.९ चद्रशरः उत्त +०, ५२.९ 
अय॑नाशाः २२, ३२.५ चंद्रपरमलंबनं ०, ६०.८ 
अयनबलन, उ., + ९, ३७,० विक्षेपवलनं द. -४, ५५.० 
वेलांतरं मिनीटा:, -०, ९ पर्वातसंस्कार: + ०, Հ मिनीटा: 


उदाहरण २ द्वितीयम-शके १८९० वर्षे आश्विनकृष्ण ३० सोमवासरे 
नाम, इ. स. १९२८ नोव्हेंबर १२ तारीखायां जातस्य सूर्यग्रहणस्य परिलेखपद्धत्या 
गणितं क्रियते। तस्य मूलांका यथा उज्जयिनीमध्यमकालमानानुसारेण समकल- 
पर्वातसमयो मध्यमसूर्योदयानंतर २१ घ. ३६ पलकाले भवतीति। 


ՅԼ 


सायनसूर्यः २२९, 


सूर्यदिनगतिः १, 


रविबिंबं ०, 


रविक्रातिः, दक्षि.-१७, 
अयनांशा: ՀՀ, 
अयनबलनं, दक्षि--१५, 
वेलांतरमिनीरा: +०, 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 


उपकरणानि 
( उदाहरणं २ द्वितीयम्‌ ) 


क. 
«5 


0, 


३२.३ 


४१.० 


५१.० 


२८.० 


१६ मि. 


अं, क. 

सायनचंद्र: २२९, ४७ 
चंद्रदिनगतिः ११, ५२.२ 
चंद्रबिंबं . ०, २९,५ 
` चंद्रशरः उत्त +०, ५८.९ 
चंद्रपरमलंबनं ०, ५४.२ 
विक्षेपषलनं -४, ५४ 
पर्वांतसंस्कारः +०, १० मि. 


(६) विशेषोपकरणानि- पूर्वोक्तांकानां साहाय्येन निम्नदर्शितसमी- 
करणपद्धत्या अग्रिमगणितोपयुक्तानि विशिष्टिपकरणानि साध्यानि «ՎԵ 


तानि यथा- 
(Վ) मध्यमकालः 


-+ 


बेलांतरं 


= स्फुटकालः। 


१ उदाहरणं, Wald: ११ तासाः० मिनी-९ मिनीटाः=१० तासाः ५१ मि. Tafa: 
२ उदाहरणं, पर्वातः १४ तासा: ३८ मि." १६ मिनीटाः=१४ तासा: ५४ मि. Vala: 


(फ ) अयनवलनं 

१ उदाहरणं, + ९०।३७ 
२ उदाहरणं - १५९२८ 
(a) सूर्यबिंबं 

१ उदाहरणं, ३२.६ 

२ उदाहरण, ३२.३ 

( भ) सूर्यबिंबं 

१ उदाहरणं, ३२'.६ 

२ उदाहरणं, ३२.३ 


+ 


+ 


नै 


विक्षेपवलनं = स्फुटवलन। 
LIUU = + WS’; 
(-४।५४') = - २०१२२१; 
ՀՎ = विरलच्छायाबिंबं। 
३३.२ = ०`।६५ "Հ: 

२९.५ = ०°।६९'.८; 
चंद्रबिंबं = मर्दच्छायाबिंबं। 
३३.२ = -०।०..६; 
२९.५ = +०।२..८; 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ | ३ 


सूचना- मर्दच्छायाया ऋणत्वं चेत्‌ भूदुश्यं वा भुवो बहिर्दशे वा कुत्रापि 
ԾՈՎ ग्रहणं भवतीति बोध्यम्‌। छायाया धनत्वं चेत्कंकणं ग्रहणं 


संभवतीति ज्ञेयम्‌॥ 
(म) १/२४ ( चंद्रदिनगतिः - सूर्यदिनगत्तिः) = होरागत्यंतरं। 
१ उदाहरण, १/२४ (८९०।.६ - ६१०) = ३४।.५७ 
२ उदाहरण, १/२४ (७१२।.० - Golo) = २७।.१५ 
(य) पर्वातस्पष्टकालः + पर्वसंस्कारः = ग्रहणमध्यस्पष्टकालः। 


१ उदाहरणं, १० तासा: ५१ मि. + ८ मिनीटाः = १० तासाः ५९ मि, 
२ उदाहरणं, १४ तासाः ५४ मि. + १० मिनीटाः = १५ तासाः ४ मि. 
(७) उपर्युक्तोदाहरणाभ्यां प्रकृतसूर्यग्रहणयोर्मध्यो भूमध्यद्रष्टुः उजजयिनी- 
स्पष्टकालमानानुसारं यथासंख्यं १० ता. ५९ मि. समये, १५ ता. ४ मि. 
समये च गोचरीभवतीति स्फुटम्‌। पूर्वोक्ताखिलान्युपकरणानि पर्वातीयानि 
भवंति। पर्वातादनंतरं केवलैः ८।१० मिनीरैरेवं ग्रहणमध्यकालो «ան 
अत एवैतान्युपकरणानि ग्रहणमधयकालीनानीति स्वीकारे न हानिः। यतोऽष्ट- 
दश मिनीटेषु दृश्यभेदाभावः। इष्टं चेदुपकरणानि संचाल्य ग्राह्याणि। अग्रे 
निखिलं गणितं उज्जयिनी-स्पष्टकालमानानुसारेणैव कर्तव्यमस्तीति मनसि 
संध्येयामिति। | | | 


द्वितीयो २ भाग 


चंद्रच्छायामार्गनिष्ठबिंदूनां प्रीतिहौरिकानां | 


अवच्छेदकानां 


आनयनमं। 


(८) परमलंबनं नाम चंट्रनिष्ठदरष्ट्रा दुश्यमानं भूबिंबव्यासार्धामानमिस्यर्थः। 


प्रस्तुतपरिलेखे अयं व्यासार्ध एव प्रमाणरेखा (Scale) कल्पितः। तस्या 
रेखाया Հեմ Վ १००० सहस्रमेकं कल्पितमस्ति। पूर्वोक्तानि चंद्रशरहोरागत्यंत- ` 
रेत्यादिकान्युपकरणानि चापात्मकानि संति। तानि सहस्रगुणितानि परमलंबन- 


भाजितानि तेषां रेखात्मकानि मानानि सिध्यंति। तद्य॒था - 
( र ) ( चापात्मकमानानि x १००० )ऽपरमलंबनं = रेखीयमानानि। 


१ उदा, ՎԿ, उत्तरः, (+ ५२.९ > १०००) + ६०.८ 


होरागत्यंतर, (+ ३४.६ x १०००) + ६०.८ 
बिरलच्छायार्घ, (+ ३२.९ x १०००) =+ ६०.८ 
मद॑च्छायार्ध, (+ 0.3 x १०००) + ६०,८ 
भूबिंबार्ध, (+ ६०.८ x १०००) + ६०.८ 


उदा. चद्रशरः, उत्तरः, ( + ५८.९ x १०००) + ५४.२ 


होरागत्यंतरं, (+ २७.१५ » १०००) + ५४,२ 
विरलछायार्घ, (+ ६१.८ x १०००) .+ ५४.२ 
मर्दछायार्घ, (+ २.८ x १०००) + ५४.२ 
भूबिबार्ध (+ ५४.२ x १०००) ५४.२ 


प्रतिहोरिकी रतिश्च। 


+ 
Վ 
न 


८६५; 
५७०; 


५४१; 
Qo; 


+ 2000; 


+ 


१०८७. 


५०१ 
(५५90 
ԿՎ 


१००० 


ग्रहणमध्यो यत्र भवति तत्स्थलस्य (क्ष, य) अवच्छेदकसाधनं. तेषां 


भारतभूमंडली यसूर्यग्रहणगणितम्‌ | | Կ 
(९) इदं कर्म च अग्रिम (ल), (व), (श), (ष), समीकरणोक्तरीत्या 
भवति। व्यस्तस्फुटबलनं नाम (फ) संमीकरणागतस्फुटंवलनस्य चिन्हं 
व्यत्यस्य लब्धं AA) पूर्वोक्तोदाहरणथोथासंख्यं (+ ४०४२), (-२९*॥२२) ` 
स्फुटवलने लब्धे तयोश्चिन्ह॑ विपर्यस्य लब्धे (.४*४२), (--२०*॥२२) 
व्यस्तस्फुटवलने भवतः। तयोर्धनर्णभुजज्ये - .. ` . 


१ उदा०, ४१ ४२ भुजज्या धना + ०.०८१९, कर्ण -०.०८१९ 
२ उदा०, २०१ २२ भुजज्या ऋणं - ०.३४८ धनं +०.३४८ `: 
कितु कोटिज्या १, उंदाहरणे + .९९६६ मिंता, २, उदाहरणे + .९३८, 
इयमुभयोः साधारणा सर्वदा աա. 

` (लः) रेखीयशरः> व्यस्तस्फुटबलनज्या = ग्रहणमध्यबिंदोः क्ष; | 


_ १ उदाहरणं, -- ८६५ % - ०. ०८१९ = -७० ., 
२ उदाहरण, + १०८७ «Հ :३४८ = +३७८ 
(Գ), रेखीयहोरागत्यंतर स्फुटवलनकोटिज्या = क्ष स्य होरागतिः। 
१ उदाहरणं, + ५७० » ,९९६६ = +५६८ 
२ उदाहरणं, + ५०१ x ՀՇ = `. Վ... 
(91) रेखीयशरः x स्फुटबलनकोटिज्यान्ग्रहणमध्यबिंदो Վ: 
१ उदाहरणं, +८६५ > .९९६६ = +८६२ 
२ उदाहरणं + १०८७ > ९३८ = 4 १०२० 
( ष ) रेखीयहोरएात्यंतरं < स्फुटवलनभुजज्या = य, स्य होरागति:। 
१ उदहारण, + ५७० > ,०८१९. = + ४७ 
२ उदाहरण, + ५०१ x - . ३४७ = _ १७४ 


(१०) सूयराव्होर्गतिमत्वात्‌ ग्रहणमध्यस्थानीयो रेखीयशर: प्रतिहोराया 

( तासे) किचित्किचित्‌ हीनाधिको भवति। तस्मात्‌ य, अवच्छेदकस्य होरागतेर- 
SRA: पंच (५) संख्यां विक्षेपवलनचिन्हानुगुणं धनर्णा प्रकल्प्य 
स्फुटवलनकोटिज्यया संगुण्या फलेन य-होरागतिः संस्कार्या। प्रथमोदाहरणे, 


६ | | भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ : 


विक्षेपवलनं ऋणं भवत्यतः, -4 x .९९६६ = -६ अनेन, +४७ संस्कृता 
=¥2 य - होरागतिर्भवति। द्वितीयोदाहरणेऽपि, विक्षेपवलनं ऋणं भवत्यतः- 
५ > ,९३८ =-५ अनेन, -१७४ संस्कृता (-१७९) य-होरागतिर्भवति। 
एतदुक्तहेतोरेव क्ष-होरागतिरपि किंचित्संस्कार्या भवत्यपि चंद्रगतेरतीव शीघ्र- 
त्वात्सस्कारोपेक्षायां नो हानिः। 


(११) एवं पूर्वोक्त (ल), (व), (श), (ष), समीकरण्द्वारा 
संसाधिता ये क्ष, य अवच्छेदकास्तेषा साहाय्येन, तथा च तेषां होरागतिसाहाय्येन 
चंद्रच्छायामार्गस्य प्रतिहोरासंभवा क्ष, य, अवच्छेदकाः सुलभसाध्याः। 
समीकरणसाधिता क्ष, य, अवच्छेदका ग्रहणमंध्यकालीना नाम प्रथमोदाहरणे 
स्पष्टकालमानेन १० तासाः ५९ मिनीटाः एतत्कालिकाः संति। द्वितीयोदाहरणे 
च स्पष्टकालमानेन १५ तासाः ४ मिनीटाः एतत्कालिकाः प्रथमोदाहृतं 
सूर्यग्रहणं भारतवर्षे, ९ होराया अनंतरं प्रारम्भ्यते, २ होरायाः प्रागेव 
समाप्तिमेति। तस्मादादौ ९ होरासंभवाः क्ष, य अवच्छेदकाः साध्याः। १ 
तासः, ५९ मिनी. एतदवधौ त्रैराशिकेण क्ष-गतिः= ११२७, य-गतिश्च ८३ 
आयाति। एते यथासंख्यं-५०, + ८६२ एताभ्यां संशोध्य लब्धं ९ होरा- 
संभवाः क्ष, य, अवच्छेदकाः यथासंख्यं-११९७, ७७९ सिध्यंति। एतानि © 
क्ष, य-मूल्यानि तत्तद्धोरागत्या संचालितानि अग्रिमाग्रिमहोरासंभवाः क्ष य 
लभ्यंते। द्वितीयोदाहरणे पूर्वसाधिताः क्ष य अवच्छेदकाः १५ ता. ६ 
मिनीट संभवाः। तदवलंबेन १२, १३, १४ इत्यादि होरासंभवा क्ष. य. 
अवच्छेदनां साधनं यथा। १५ ता. ६ मि. एतस्मात्क्रमेण. १२-१३-१४. 
संशोध्य लब्धमंतरं ३ ता. ६ मि., २ ता. ६ मि. इ०। 


. (व) समीकरणे क्ष-होरागतिः + wool एषा ३ ता. ६ मि. एतदवधौ 
१४५७ समा। १२ होरायाः १५ होरापेक्षया प्राग्भूतत्वादियं १४५७ क्रणगतिः 
= - १४५७। ग्रहणमध्यबिंदोः (-१४५७+३७८) =क्ष=+३७८। बैजिकसंकल- ` 
नेन १२ होरायां -१०७९ मितः क्ष - अवच्छेदको जातः। तथैव य अवच्छेदकः. 
(-१७९ मितया ) गत्या चालितः १२ होरायां, + १५७५ समो य अवच्छे- 
दको जातः। एवमेवाभीष्टहोरापर्यंतमेतौ क्ष य संचाल्यौ। तथा कृत्वा । 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ Թթ. 


उदाहरणं १ प्रथम उदाहरणं २ द्वितीयं 
होराः क्ष, Վ होरा क्ष य 
९ 7 ११९७ =+ ७७९ १२ - १०७९ + १५७५ 
१० - ६२९ +८२१ | १३ - ६०९ + १३९६ 
११ - ६१ +८६३ | १४ - १३९ +१२१७ 


१२ + ५०७ +९०५ | १५ + ३३१ + १०३८ 
+ १०७५. + ९४७ १६ + ८०१ + ८५९ 

२ + १६४३ + ९८९ १७ -- १२७१ + ६८० 

३ 3 3. १८ +१७४१ + ५०१ 

सूचना- पूर्वोक्तानां चद्रच्छायामार्गस्य क्ष. य. अवच्छेदकानां तात्कालिकमानानि 
नाटिकल अल्मनाकपुस्तकेऽत्यंतसूक्ष्माणि Վիլ उपलब्धानि चेत्तानि 
renter | | 


तृतीयो ३ भाग 
अक्षवृत्तनिष्ठबिंदूनां प्रातिहौरिकावच्छेदकानां 


` साधनम्‌ 


(१२) भूभाबिबत्रिज्या १००० सहस्रमितां प्रकल्प्य उत्तर ३४ अक्षांशेभ्य 
प्रभृति ६ अक्षांशान्‌ यावत्‌ प्रातिहौरिकानां अक्षवृत्तनिष्ठबिंदुनां क्ष-अवच्छेदका 
प्रथमकोष्ठके संस्थापिता। अतस्तेषा गणितमनवश्यकम्‌। - 


(१३) कितु य नाम दक्षिणोत्तरावच्छेदकाना क्ष अवच्छेदकवत्‌ सिद्धत्वेन 
सस्थापन न शक्यम्‌। तेषां सूर्यक्रांत्यधीनत्वात्‌। अत एवेष्टकाले तेषा मानानि 
गणितेन -निर्णतव्यानि भवंति। 


(१४) दीर्घगुणकारं कुर्वतो गणका जर्जरीभवंत्यतो गणकानां हिताया- 
ՅՈՑ: (लाग्रतम) घातांकानामवलंबनं कृतमस्ति। अस्मद्रचिते ज्योतिर्गणिते 
पृ. ३०९-४०४ इत्यत्र स्वाभाविक भजज्या लाग्रतमभुजज्याश्च संस्थापितास्तथैव 
१ प्रभृति १००० पर्यतानि स्वाभाविकसंख्यानां लाग्रतमानि प्रदत्तानि। तेषामत्रो-- 
पयोगः कर्तव्यः। अत एव ते कोष्टकाः सर्वेऽपि अत्र स्थापिता अथवा 
Chamber's mathematical tables एतत्पुस्तकनिष्ठघातांकानामुपयोगः कार्यः। 
घातांकगणितकर्म ज्योतिर्गणिते ७-८ पृष्ठेषु कथितम्‌। एतत्कर्म मराठि- 
त्रिकोणामितिपुस्तकेषु केषुचित्सविस्तर व्यावर्णितमस्ति तत्‌ वाचकेंर्द्रष्टव्यम्‌। 


(१५) अथेदानीं प्रस्तुतमारभामहे। पश्य द्वितीयकोष्टकम्‌। तत्रस्थेष्टा- 


क्षाशानां पुरतो निष्ठेषु अ-घातांकेषु पूर्वोक्तोपकरणगतरविक्रांतिकोरिज्याया 


घातांका: संयोज्याः। फलस्य स्वाभाविका संख्या निष्कास्या। सा आद्यसंज्ञका 
भवति। इदं आह्यसंज्ञ सर्वदा धनं भवति। रविक्रांतिकोटिज्याऽपि सर्वदा 
धनं सेया। 


(१६) तदनु (द्वितीयकोष्ठके) तदग्रिमश्रेणीत: इष्टाक्षाशनिर्दिष्टा: 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ | ९ 


प्रतितासिका (प्रातिहोरिका:) ये ब-घातांक्राः तेषु रविक्रांतिभुजज्याया घातांकान्‌ 
संयोज्य लब्धघातांकात्‌ संख्यां निष्कास्य फलं परसंज्ञं भवति। रविक्रातेर्यच्चिन्हं 
तदेवास्य परस्य ज्ञेयं। उत्तरं नाम, + धनचिन्हं, दक्षिणं नाम, - ऋणचिन्हं 
झेयम्‌। 

(१७) आघात्‌ पर संशोध्यं। अथवा परस्य चिन्ह व्यत्यस्य 
आद्यपरयोरेकीकरणं कार्यम्‌। फलं इष्टतासिको य नाम याम्योत्तरावच्छेदक 
सिद्धः। 

उदाहरणं १ प्रथमम्‌। बागलकोटेऽक्षांशाः + १६ उत्तराः। प्रकृतसूर्यग्रहणे 
रविक्रांतिर्दक्षिणा - २१ अं. ३० क. समा। एवमवस्थिते उज्जयिनी स्पष्ट 
कालमानेन होराः, ९। १०। ११। १२ एतत्कालिकाः १६ अक्षांशवृत्तीया य 
अवच्छेदकाः साध्याः। 


रविक्रांति ३०'। अस्या घाताकरूपा भुजज्या ९.५६४१। 
कोटिज्या च ९.९६८७। तथैव १६ अक्षांशानां घातांकरूपा भुजज्या ९.४४०३ 
कोटिज्या ९.९८२८ समा। 


उदाहरणं १ प्रथमम्‌ 


अस्य घाताकाः| ब स्य घाताका 
अक्षांशाः|पूर्वाह् |९ तास jema |११तास |१२ तास 


९,९२०४ ९,९८२८ . 


९.५६४१ ९,५६४१ 





|परं-३५२ 








आद्यं २५७ | आद्यं २५७ [आद्यं ՀԿՑ |आघं २५७ 


आद्यं २५७ 
आद्यं-परं 


उत्तराह्न - 


१० ___ भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 


३२ अक्षांशाना: य 






संख्या |आद्यं ३९३ | परं-२२० | परं-२६९ ।पर-३०० | परं-३०४ 





आघं ४९३ | आद्यं ४.९३ | आद्य ४९३ | आद्यं ४.९३ 


ա þe 





` सूचना- उपरि ये य-अवच्छेदकाः साधितास्ते पूर्वाह्ृकालिका:। ते यथागता 
एवं व्युत्क्रमेण स्थापिता अपराहृकालिका भवंति। 
(१८) पूर्वोक्तरीत्या ३२ अंक्षाशेभ्यः प्रभृति १० दशाक्षांशपर्यंतं भरतखंड- 
संबंधेन प्रतिअक्षांशद्वयस्य गणितं कृत्वा लब्धा ये क्ष, य, अवच्छेदकास्ते 
अधः कोष्टके निहिताः। 3 





भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ | յ ११ 





उदाहरणं २ द्वितीयं - बागलकोटेऽक्षांशाः + १६ उत्तराः। प्रस्तुत 
सूर्यग्रहणे सूर्यक्रांतिर्दक्षिणा -१७+ ४१" एवमवस्थिते उज्जयिनीस्पष्टकालमानन 
होराः, १२। १३। १४। Val १६। १७। १८। एतत्कालिकाः १६ अक्षांशवृत्तीया 
य अवच्छेदकाः साध्याः! | 

रविक्रांतिः, - १७"। ४१" अस्या घातांकरूपा भुजज्या ९.४८२, 
कोटिज्या च ९,९७९। तथैव १६ अक्षांशानां घातांकरूपा भुजज्या ९.४४० 
कोटिज्या ९.९८४ समा। शिना 


चतुर्थो ४ भाग 
अवच्छेदकानामवलंबनेन परिलेखं लिखित्वा तदद्वारा 
इष्टग्राममधिकृत्य स्पर्शमोक्षकालनिर्णयः। 


(१९) आदौ इष्टकाले चंद्रच्छायामध्यबिंदो: स्थाननिर्णयः। 
यावत्प्रमाणेन परिलेखो बृहत्तरः प्रमादरहितश्च तावता प्रमाणेन स्पर्शादिकालानों 
सूक्ष्मतरत्वं भवेदिति तु स्फुमव। तस्मात्‌ (Drawing or graph Papers) 
परिलेखपत्रचतुष्टयं परस्परं संधाय ६० इंच खंडकदीर्घः ३६ इंचखंडकतुल्यायत 
पत्रपटो निर्मातव्यः। ՀԱՎ, पाठशालोपयुज्यमानालेख्येषु निर्दिष्टवद्दिगंकनं 
कार्यम्‌। तदनु द्वितीयभागोक्तपद्धत्या साधिता ये य-अवच्छेदकास्तेषु यो 
बृहत्तमस्त पचाशता (५०) विभज्य फलं इंचखंडानि भवति नाम फलतुल्य- 
इंचखडात्मको य लभ्यते। य-रेषादे्ध्यानुसारेण तद्विरूद्धदिशि पत्रपरदैर्ध्यसमा 
सरला रेषा कार्या। इयमेव प्रधानरेषा भवति। प्रथमोदाहरणे बृहत्तमो य =. 
+ ९८९ स्वल्पातरात्‌ १०००। अयं ५० पंचाशता विभज्य लब्धानि, + २० 
इंच खंडानि। द्वितीयोदाहरणे बृहत्तमो य = + १५७५ पंचाशता विभज्यः 
लब्धानि ३१ इंचखंडानि। अतः पत्रपटंस्योत्तराग्रतो दक्षिणदिशि उदाहरणद्वये 
यथासंख्यं २८। ४० इंचखंडांतरे एका पूर्वपञ्चिमरेखा ६० इंचसमदीर्घा देया। 
इयमेव . प्रधानरेषा भवति। तस्या मध्यबिदुर्देयः। अयं बिंदु: परिलेखस्य 
उद्मबिंदुर्भवति। उद्मबिंदोः प्राक्पश्चात्‌ रूपमितइंचप्रमाणेन ३० त्रिंशत्समाना 
भागाः कार्याः। ՀՎ इंचे पुनः समाना दश प्रभागा देयाः। प्रतिप्रभागे ५ 
पंचप्रतिविभागाः कार्या वा ते दृष्ट्या कल्पनीयाः। तदनु उदाहरणक्रमेण २०। 
३१.५ इचत्रिज्यया उद्मबिंदुं मध्यं कृत्या एकं वर्तुलं लिखेत्‌। इदं भूबिंबं 
भवति। अथदितस्य वर्तुलस्य त्रिज्या १०००। १५७५ मिता स्यादेव। षष्ठि 
६० इंचदीर्घरेखाकरणाय साधनाभावः स्याच्चेत्तावन्मितदीघां रज्जुं गृहीत्वा 


भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 
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भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ १५ 


सम्यगाकृष्य «ԿՎ: प्रतिफूट-तुल्यांतरे बिंदवो देयाः। तान्‌ संघायाभीष्टदैर्ध्यसमा 
रेखा संजायेत। l | 

(20) एकस्मिन्‌ इंचखंडे दशभागा नामार्थात्‌ एकस्मिन्‌ इंचंक्षेत्रे च 
१०० भागा यत्र संति तथाविधाः पत्रपटा अधुना लभ्यंते। तेषामुपयोगः 
क्रियते चेत्‌ श्रमनिरासः स्यात्‌। परिलेखश्च प्रमादरहितः स्यात्‌ तथाविध 
पत्रपटे २० FAY Yoo प्रभागा कृताः संत्येव। प्रतिप्रभागे पुनः पंच (५) 
प्रतिविभागा दृष्ट्या कल्पयितु सुलभाः। एव भूबिंबार्धस्य विंशतिमितत्रिज्यायां 
सम १००० भागाः सुलभतयैव सिध्यंति। तथैव ३१.५ FAY सम १५७५ 
भागाः सुलभतयैव सिध्यंति। 

(२१) अनंतरं द्वितीयभागोक्तरीत्या साधिता. (पश्य लेखांक ११), ये 
प्रति-होरा- संभूयमानाश्च्रच्छायामार्गस्य क्ष य अवच्छेदकास्तान्‌ परिलेख पद्धत्या 
(लेखांके ३ इत्यत्र प्रतिपादितया पद्धतया धनर्णचिन्हं लक्षीकृत्य) लिखित्वा 
प्रातिहौरिकबिंदून्‌ निर्णीय तान्‌ परस्परं संघाय रेखा कार्या! अयं चंद्रछायामागो 
भवति। निकटस्थहोराष्वयव्यंजकबिंदुद्वयांतरस्थितरेषायाः ६० समा भागाः कार्या: 
तेन प्रतिहोरायाः प्रतिमिनिटे चंद्रच्छायामध्यबिंदुस्थानं ज्ञातं भवति। 

(22) एवमेव तृतीयभागोक्तपद्धत्या साधिता ये इष्ट-अक्षवृतीया क्ष 
य अवच्छेदकास्तान्‌ लिखित्वा परिलेखपद्धत्या (Graphic method) बिंदव 
उत्पाद्याः। अक्षवृत्तानि प्रक्षेपहेतोदीर्घवर्तुलाकाराणि दृश्यंते। तस्मान्निकरस्थ- 
बिंदुत्रयं गृहीत्वा तत्‌ फ्रेंचकर्व्ह-साहाय्येन संधातव्यम्‌। फ्रॅचकर्व्हारव्यस्याभावे 
बंशपुष्ठस्य सुकुमारपाट्टिकां विनमय्य धनुराकारं कृत्वा तत्साहाय्येनं वक्रा 
रेखा कार्या। एवं कृते सति ग्रहणसमये इष्टाक्षवृत्तं कथं दृश्येत इत्यस्य 
आकृतिः सिद्धयति। एतदक्षवृत्ते प्रतिहोरा, न तुल्यांतरा भवति। होरांतराणि 
मध्याहं प्रति विकसंति। अत एव तत्र प्रतिहोरांतरे असमानाः षट्भागा: 
कार्या: तेषु भागेषु, प्रतिभागे दशभागाः संतीति दुष्ट्या प्रकल्प्यम्‌, अने- 
ेष्टाक्षवृत्तनिष्ठग्रामः प्रतिहोरायाः प्रतिमिनीटे कुत्र वर्तते इत्यस्य ज्ञाने भवति। 
एवमभीष्टाक्षवृत्तानां परिलेखं कृत्वा तन्निष्ठसमानहोरादर्शकबिदुत्रयं पूर्वोक्त- 
'वत्संघातव्यम्‌। अनेन तत्तद्धोरायां उज्जयिनीयाम्योत्तररेखावृत्तस्य आकृतिः 
सिध्यति। एवमेव समामहोरांतर्गतसमानमिनीटदर्शकरेखावृत्तानि कार्याणि। 


१६ भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ 
` इष्टसमये इष्टग्रामस्य भूबिंबोपरि स्थाननिर्णयः। 


(२३) पूर्वोक्तरीत्या साधितानि प्रतिहौरिकानि प्रातिमैनिकटकानि यानि 
याम्योत्तरवृत्तानि लिखितानि तानि सर्वाण्यपि चंद्रनिष्ठद्रष्ट्रा दृश्यां तततत्कालिकां 
उज्जयिनीयाम्योत्तरवृत्तरेखायाः स्थितिं दर्शयंति। अर्थादिष्ट्समये उज्जयिनीनगरं 
भूबिंबोपरि कुत्र दृश्यं -भवेदित्यस्य निर्णय; कर्तेव्यश्चेत्‌ उज्जयिन्यक्षवृत्ते यत्र 
इष्टसमयः आकितस्तत्रैव तन्नगरं दृश्यं भवेदितिः स्फुटम्‌। उज्जयिनीतरनगराणां 

उज्जयिनीयाम्योत्तररेखायामेव स्थितिः स्याच्चेत्तेषां भिन्नभिन्नाक्षवृत्तान्‌ 
ज्जायनातात्कालिकयाम्योत्तररेखावृत्तं यत्र यत्र छिनति तत्ततस्थलेषु तानि 
नगराणि दृश्यानि स्युरिति स्फूटमेव। कितु सर्वेषां नगराणां उज्जयिनीयाम्योत्तर- 
रेखायामेव न स्थितिः। अपि तु उज्जयिनीयाम्योत्तररेखायाः प्रभृति विगणिते 
रेखांतरमिनीटतुल्यांतरे प्राग्दिशि पश्चिमदिशि वा तेषां नगराणां स्थितिः। अत 
इष्टकालीनात्‌ उज्जयिनीयाम्योत्तरवृत्तात्‌ प्रभृति रेखांतरमिनीटतुल्यांतरे रेखांतरदिशि 
साक्षवृत्ते तानि नगराणीष्टकाले संतीति ज्ञेयम्‌। अथवा -सौकर्यार्थमेवं कार्यम्‌। 
कके इष्टग्रामिकरेखांतरतुल्या त्रिज्या ग्राह्मा। उज्जयिनीतात्कालिकरेखावृत्त 
इष्टय्रामिकमक्षवृत्त॑ च मिथो यत्र छित्तस्तस्मिन्‌ बिंदौ कर्कस्टयैकमग्रं Կարպ 
ट्वितीयमग्रं अक्षवृत्ते यत्र पतेत्‌ तत्स्थले इष्टग्रामं वर्तते इति ज्ञेयमिति। 
ի । स्पर्शमोक्षकालः ग्रासश्चा 
(२४) द्वितीयभागारंभे विरलछायार्धस्य रेखीयमानं साधितमस्ति। 
प्रथमोदाहरणे तत्‌ ५४१ मिमस्ति। द्वितीयोदाहरणे तत्‌ ५७० मितमस्ति। 
तन्मितत्रिज्यया ककटेन पारदर्शकपटे (tracing cloth) वा तेलपटे अभ्रकपटे 
वा वर्तुलं लिखितवा तत्‌ कर्त्र्या कर्तनीयम्‌ | अथवा तयैव त्रिज्यया त्रिशंद- 
शात्मकं (sector नाम) वर्तुलखंडं करणीयम्‌। एवं कृत्वा विरलच्छायानिदर्श- 
कवर्तुलस्य मध्यबिदुश्चचनद्रच्छायामागे स्थाप्यः। मध्यबिदुस्थले चंद्रछायामागे 
यः समयस्तस्मिन्‌ समये भूबिंबोपरि इष्टग्राममन्विष्य छायावर्तुलपरिधिस्त- 
मिष्टग्राम स्पृशाति चेत्तदैव तत्र स्पशों ज्ञेय:। अंतरसद्धावान्न स्पृशति चेत्‌ 
छायावार्तुलमध्यं किचिदग्रेसार्यम्‌। अस्मिन्नग्रिमसमये इष्टग्रामस्थितिमन्विष्य 
छायावर्तुलपरिरि धना इष्टग्रामसंपर्क: स्याच्चेत्तदेव तत्र ग्रमे स्पशों աւ 





भारतभूमंडलीयसूर्यग्रहणगणितम्‌ है 


փոխ परिधिरिष्टग्राममंतरसद्धावान्न स्पृशति चेत्पुनरपि वर्तुलमध्यं किचिदद्रे 
fen तत्कालिकमिष्टग्रामंस्थानमन्विष्य परिधिसंपर्क यावत्तथैव कृत्वा. 
संबर्शकालः साध्य:। इदं कर्मातीव सुलभमस्ति। | 

` । सूर्यबिंबपरिधिमधिकृत्यस्पर्शमोक्षस्थाननिर्णयः। 

` (२५) अपरमेकं इंचद्वयमितत्रिज्यया पारदर्शक वर्तुलं कर्तनीयम्‌। 
-घरीयंत्रवदेव किंतु विरूद्धक्रमेणास्त्न वर्तुलंस्य परिधौ समाः ६० षष्टिभागा 
տրա: स्पर्शसमये इष्टग्रामनिदर्शकबिंदावस्य वर्तुलस्य मध्यः स्थाप्य 
इतिछ्लधुवर्तुलमघयबिंदुतः भूमध्यबिंदु प्रति गच्छदेकं, छायामध्यं प्रति 
गच्छेदपरमितिः सूत्रद्वयं րիկ तदनु लघुवर्तुलपरिधिस्थः ३० त्रिंशत्तमो 
am भूमध्याभिमुखसूत्रस्याघ आनेतव्यः। एवं कृत्वाः चद्रच्छायामध्याभि- 
-मुखसूत्रस्याधो लघुवर्तुलपरिधिस्थे ՀԵՔ: आयाति तदंकसममिनीटस्थाने 
>स्वर्शबिंदुर्सेय :। 

` (२६) भारतीयंग्रहणपद्धतौ सूर्यबिंबस्योत्तरबिंदुत: स्पर्शमोक्षस्थानानि 
Հրի तानि द्रष्ट्रसुलभानिं। अस्मदुक्तनूतनपद्धतौ सूर्यग्रहणसमये सूर्यबिंबमेव 
: घटीयंतरं प्रकल्प्य तत्परिधिस्थामुकमिनीस्थले स्पर्शो भवतीति कथनेन तंत्परीक्षणं 
सुलभतया कर्तु शक्यते। मोक्षकालों मोक्षस्थानं चं पूर्ववदेव साध्यौ। | 









_ ग्रहणमध्यकालः ग्रासञ्च 


(२७) ग्रहणमध्यकालः स्पर्शमोक्षयोः प्रायः मध्यस्थो भवति। ( पश्य- 
' केतकीपरिमलवासनाभाष्ये Վ २८२। तत्र सूर्यग्रहणमध्यविषयकं 
किचिदधिक कथितमस्ति ) अस्मिन्‌ मध्यसमये। (पूर्वोक्त २४ लेखांक 
३० त्रिंशदंशात्मकं वर्तुलखंडं गृहीत्वा) वर्तुलखंडत्रिज्या इष्टग्रामस्पर्शिनी 
यथास्यात्तथा स्थाप्या। तेनेष्टग्रामस्पर्शः एतत्त्रज्यादैध्ये कुत्रापि भवत्येव। 
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